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भाक, पदच्छेद, अन्वय) शब्दाथे, सरल अथं ओर प्यानुवाद्‌ सहित 
युग करामापामं ग्‌।ता क जावनापयागा नवानतम राका 


९ 


प्रथम सध्या्य 
[ अजुन का विषाद ] 


लेखक-- 
[ श्रीहरिशीता, गीताच्भ्ययन, गीता के सप्तस्वर आदि ग्रन्थों के यशस्वी ले | 


च्याख्यानवाचस्पात न्रा प दनानाय भागव दनश 
+. | 





संशोधित तथा परिषेधित तीय संस्करणं ` 


गीता जयन्ती सवोधिकार सुरक्षितं मूल्य 
# जी पुस्तक अथवा पुस्तक कां कोड अंशं 

स~ {००५ १) 
छ्यापने की आज्ञा नदी हे । 





| प्रकाशक 
मानवधम कायालय 
पीपल महादेव 
दिल्ली । ॥ 





जसना प्रिंटिंग वकस 
पीपल महादेव 





दिल्ली । 
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श्व्युम-कामना 


प्रातःस्मरणीय महामना श्री पं० मदनसाहन जा मालवाय 
आपका कायं बहुत उत्तम है । इसकी बहुत आवश्यकता हे किं 
धम के ज्ञान का प्रचार जहां तक्र हो सके क्रिया जाय। संसार 
~+ < रेषे = ड (~ च्रे 
मे धमे से परे कोडं वस्तु नहीं हे। ॥ ¢ 
--मद्‌नमहन मालवाय 
ॐ प [शिरे ५ के (५ र जेन्द्र ९५ 
गसतन्त्र भारत्‌ क र्रूपात्‌ तपाभरूत न्रा उ. रजन्त्रभरसाद्‌ जा 
प॑० दीनानाथ दिनेश की लिखी हई पुस्तके ओर उनकां कायं 
देखकर सुभे विशेष अनन्द रोर सन्तोष हुच्ा | 
५ की क > ^~ (स €^ श“ 
घमं को सेवा ओर सत्सादहित्य के प्रसार काजो सागे दिनेश जी 
ने चना दै वह सराहनीय ह । रेडियो द्वारा गीता-प्रवचन, जन-समूह 
मे उयाख्यानों, कथाओं, पुस्तकां के लेखन एवं प्रकाशन ओर 'मानवधमे' 
के सम्पादन से दिनेश जी देश ओर धमे की सच्ची सेवा कर रहे ह| 
मानवधम कार्यालयः के कुह प्रकाशन मेने देखे, उनमे जीवन 
करे विकास ओर चरित्र-निमोण के लिये बड़ काम की सामी रहती हे । 
में (मानवधर्म कायीललय' की अभिवरद्धि शोर उन्नति चाहता हृं । 
रू 


< । त्म 1९8, श 


यह्‌ गीता का भाष्य खराज्यमे ज्ञान ओर क्मेकी प्रेरणा देते 
के लिये उपयोगी सिद्ध होगा । 7 नात्य 
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गाता के पवित्र सार को सममने च्रोर उ्यवहार में लाने के लिये 
नित्य-पाट चरर मनन करने योग्य अपूर्व म्रन्थ | 


~> 


लेखक्र -- 

[श्रीदरिगीता, गीताज्ञान, गीता-अध्ययन, श्रादि मन्थों के यश्व तेलक) 
य [र <; ^~ त, -ॐ नैः ¢ (षं 
<यरास्पानवाचस्पात श्रा प दानानाथ भागव {दन 

@ 
कै ४४ ५५ 
गीता के सप्तस्वर पुस्तक मं-- 
गाताके सातसोशछोकींमें से केवल सात छक इस उद श्य 

क # भ्ै$+ क + ¢` #॥ १ 

सं चुने गये ंक्रिकमसे कम समयमे गीता का अधिकं से अधिकः 

ञ्यावहारिक चोध दो जाय ओौरदन सात शोको बर क्रियात्मक ज्ञान 

तथा आचरण से पाठक रगीता क्र सम्पृणं ज्ञान चौर श्रीकृष्ण की 
क्रपा का पाच्र बन जाये। । 
ॐ 
८४ प्रष्ठा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फ तिरो चित्र सहित 
मूल = र 
ल्य केवल आड आना 


मानवधम कायालय पीपल महादेव देहली । 
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गीता के प्राङ्कण मं 


इस ग ता-शाख्र का अथं जान लेने पर समस्त पुरुषार्थो की 

सिद्धि होती हे । । 
--श्रौ शंकराचायं 

‹“श्रोताच्रों को अपना मन कोमल करके इस कथा के माघुये का 
अनुभव उसी प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार चकोर के बच्चे मनोयोग- 
पूवेक शरद्‌ ऋतु की कोमल चन्द्रकला के सुधा-कंण चुन लेते हें। 

भ्रमर जसं रूल का पराग र जाते ह परन्तु कमलो के दल 
को इससे कुछ संवेदना नहीं होती, वसी दी रीति इस मन्थ के सेवन 
करने की है। 

जेसे अपना स्थान न छोडकर चन्द्रोदय होते ही आलिगनःप्रेम 
का उपभोग केवल कुमुदनी ही जानती है, वेसे ही जिसका अन्तःकरण 
गम्भोरता से स्थिर हो रहा है, वही इस कथाका सन्मान करना 
जानता हे। 

गीता सुनने के लिये जो लोग अजन की पंक्तिमे बैठने के 


योग्य हो, उनको कपा कर इस कथा की अर ध्यान देना चाहिये ।” 
--सन्त ज्ञानेश्वर 


गीता करे प्राङ्खण॒ मे ५५ 


"कृ क क्रकल ~ 


(“गीता के नेक प्रकार के तात्पर्यं कटे गये द । ` "इन भिन्न- 
भिन्न तात्पर्या को देखकर कोई भी मनुष्य घवड़ाकर सहज ही यह प्रभ 
कर सकता हे-- 

क्या एेसे परस्पर विरोधी अनेक तात्पयें एक ही गीता मन्थ से 
निकल सकते हँ १ ओर यदि निकल सकते दहतो इस भिन्नता का देतु 
क्या हे?" भिन्न-भिन्न माघ्यां के श्राचा्थं वड़े विदधान धामिक रौर 
सुशील थे । यदि कहा जाय करि शंकराचार्य के समान महातत्त्व-ज्ञानी 
आज तक संसारम कोटं मी नीं हृश्यादे, तो भी अतिशयोक्ति न 
होगी । तव फिर इनमें शरोर इनके वाद के आचार्या मे इतना मतभेद 
क्यांह्च्रा? गीता कोड इन्द्रजाल न्हींदे कि जिससे मनमाना अर्थं 
निक्राल लिया जाय ? भगवान्‌ ने अजन कौ गीता का उपदेश इसलिये 
दिया थाक्रिउसका भ्रम दृरदहो, इसलिये नदीं कि उसका श्रम ओर 
भी वद्‌ जाय। मीतामें एकी विशेष ओर निध्ित अथं का उपदेश 
क्रिया गया दहै ओर अजन पर उस उपदेश का अपे्नित परिणाम भी 
च््रादै। इतना सव कच होने पर भी गीता के तात्पयाथे के विषय 
मे इतनी गड़वड़ क्यों होरहीदे! 

यह प्रभ कठिन है, परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है 
जितना पदिले-पहल मालूम पड़ता दै । समुद्र-मन्थन के समय किसी 
को असरत, किंसखी को विष, किसी को लददमी, पेरावत, पारिजात आदि 
भिन्न-भिन्न पदाथ मिले; परन्तु इतने ही से समुद्र के यथाथ स्वरूप का 
चं निणेय नहीं होगया । ठक इसी प्रकार साम्प्रदायिक रीति से गीता- 
सागर को मथनेवालते टीकाकासों की अवस्था होगद हे ।` ` गीता के एकर 
टोने पर भी वहे भिन्न-मिन्न सम्प्रदायवालों को भिन्न-भिन्न स्वरूपम 
दिखने लगी हे ।'' 

-लोकमान्य तिलक 


& | गीताक्ञान 














| 
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रियो (किः 


८ हे भगवन्‌ ! इस कलियुग मे जिसके मत में जेसा जं चता 
टे, उसी प्रकार हरेक आदमी गीता का खथ लिख देता दै। सब लोगों 
ते किसीन क्रिसी वहने से गीता का मनमाना अथं किया दहे । 
भगवन्‌ ! सें क्या करू ?" 

--वामन परिडत 

“ध्म गीता के पास आते दह साहाय्य ओर प्रकाश पाने के 
लिये ।` ` हमारा हेतु यही होना चाहिये कि हमे इसमे से इसका 
वास्तविक अभिप्राय चोर जीता-जागता सन्देश सिले, वह असली 
चीज मिले जिसका रहण मनुष्य जाति के पणेत ओर परम आध्या- 
स्मिक कल्याण का कारण होगा |" 

-- श्री श्ररविद 
गोता को विशेषता- 

गीता सचिदानन्द पृणेपुरुष पुरुषोत्तम की बाणी है। गीताकी 
वाणी में विलत्तणता, नित्य नवीनता, प्रेरणा ओर रुचि उत्पन्न कर देने 
की शक्ति हे। 

गीता उपनिषद्रूपी गोच्यां का दूधदै। माताके दूघसेजेसे 
वालक का शारीरिक विकास होता, उसं। प्रकार गीतारूपी दुग्धासरत 
बौद्धिक ओर आत्मिक विकास करता हे | 

वेदां उपनिषदों तथा अनेकों धर्म-शाखो मे अनन्त ज्ञान की 
गम्भीर चचां हे। उसी ज्ञान को संत्तेप मे अथवा किसी नवीन रूप 
मे कह देना गीता की विशेषता नहीं, गीताकी विशेषता है उस 
शाज्ञान को कुशलता पूवक दे निक व्यवहार अर कम मे उतार लाना | 
इसी कारण गीता को ब्रह्मविद्या का योगशाख कहा गया हे । 
गीता का विषय-- 

ब्रह्म को अव्यय शक्ति ओट विद्यासे योग करा देना, अथवा 


गीता के प्रङ्कण मे [ ७ 





द्व्य चेतना को मानवीय चेतना मेँ मर देना गीता का मुख्य विषय दै । 

ब्रह्य शरीर जीव कायोग कराने के लिये गीताने कर्म, भक्ति 
ओर ज्ञान का प्रासंगिक वणेन क्रियाद। ज्ञान वुद्धिको निर्मल चौर 
पवित्र करता दै, भक्तिसे अहंभाव का श्नन्त होतादहै ओौर समरष्टि 
तथा दित्य मिलतं।दहै। उस दृषिसे विश्वमे विश्व-पुरप को 
देखकर जो कमं क्रिया जाता टे, वही गीता का प्रतिपादित कर्मे, उसी 
कमं ने गीता को समानवजाति के लिये उच्चतम उ्यावहारिक मन्थ वना 
दिया दै। 

गीता के तात्पये को भल्लीभाति न सममनेवांले कद सक्ते टं 
करि महाभारत की यृद्धभूमि में अजुन अपना कतेव्य जानना चाहता 
था, उस समय उसे ब्रह्यज्ञान के गम्भीर उपदेश की, मोत्तमामं की. 
अथवा भक्तिकी चचा से को प्रयोजन नहींथा, फिर भी मीता में 
्मात्मज्ञान, यज्ञ-कमं, संयम, साम्यवाद, ईश्वर-दृशन, भक्ति, तप, 
स्वाध्याय, व्याग, दान आदि विषर्यां की विलक्षण विवेचना दै। सित. 
प्रज्ञ, भक्त, गुणातीत ओर जीवन-मुक्त पुरुप के ठ्यवहार पर गीताने 
जिस टंग से प्रकाश डाला दै, वह्‌ अजन जेसी परिस्थिति मे चिरे हप 
किं-कतेव्य-विमृढ दुःखी मनुष्य के लिये कहां तक उपयोमी हा 
सकता दे? 

इस श्रम अथवा शंका को गीता अपनी प्रस्तावना का प्रथस 
चर्ण धरतेदीनिमूल करदेतीदै। जीवको कर्तव्यकेक्ञानसे दर 
रखने अथवा कतव्य-कमं से हटा देनेवाला अभिमान हे | अभिमान 
की उत्पत्ति प्रज्ञावाद्‌ ओर ई्रीय शक्तिको न जानने से होती हे। 
रभिमान से मोह ओर ममताका परिवार बदृता है; अत कतेव्य का 
वोध कराने कं लिये गीता ने जिस योग-शाख का उपदेश दिया हे, वह 
ज्ञान से सम्पण संशयां को काटकर भक्ति की शक्ति से कर्म करने की 
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साच्िक सामथ्येदेतादै। ज्ञान ओर भक्तिं सहित कमे करने सं 
कर्म॑ दोषों, विकारो ओर भूलों से वचा रहता है-उसमे ङंशलता 
जाती हे, उसका करनेवाला सद्‌ा पवित्र ओर निष्पाप रहता हे । 
ठेसे कमं को गीता ने "दिठ्य-कम' का हे । इसी दिव्य कमं से परमेश्वर 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार के काये करते हं । गीता के ज्ञान तथा भक्ति 
आधारशिला पर खड़ा होनेवाला गीता का कमं--अरशान्त को शान्ति 
देतादै, दुःखी को सुखी वनाता दहै, दरिद्र को सम्पन्नता प्रदान करता 
टे रौर वह सव छकुं करता है जिससे जवन प्रतिभाशाली तथा तेजोमय 
होकर पुरुषोत्तम तक्र पर्हुचता हे । 
मनुष्य को कठिनाई- 

मनुष्य की एक वड़ो कठिनाईं यह्‌ ह कि वह संसार मे रहकर 
उ्यवहार करता हुचखा, सत्य का आचरण केसे कर सकता है ? सुख, 
देश्यं रोर भोग उसे ब्रह्मसे दूर करदेते दं ओर सुख-भोगों का त्याग 
संसार को नीरस जड तथा प्रगतिहीन बना देतादे। जिसे कुह नहीं 
चाहिये वह्‌ कमं कयां करे १ जिसे सुख, राञ्य ओर भोगों की इच्छा 
नदीं दे, उसे पुरुषाथं से क्या प्रयोजन १ इस उलन मे फंसा ह्या 
सलष्य न विजय-वेभ्व को प्राप्र कर पाता ओर न परमेश्वर को । उसके 
जीवन मे मिथ्याचार भर जाताहै, वह संसार मे फंसा रहता दहे 
रीर कहता ह कि संसार असार है-मिथ्या हे। वह घन-संग्रह, 
विजय, कीति ओर पेश्वयके लियेकर्मोमे लिप रहता दहै ओर व्याग 
तथा वैराग्य की बाति करता है। बह अपते कर्मो से परमेश्वर के साथ 
नहीं रहना चाहता, परन्तु ईश्वरीय सहायता के ज्ये दाथ जोडता, 
गिडगिडाता ओर प्राथना करता दै। इस विषमता ने मनुष्य को 
ज्ञान ओर धोखे मे डाला हृ्रा हे, बह ध्म की बातें करता है, धमं 
के ्रनुसार अआआचरण नहीं करता । 
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गीता से जगत्‌ श्रौर जगत्पति दोनों मिलते है-- 

गीता मनुष्यको कमे का एेसा मार्गं दिखाती ट जिस पर जगत्‌ चोर 
जगत्पति दोनां हिल-मित कर चलते ह । गीता के इस मामं को निष्काम 
कमे करट, भक्ति-मार्ग करं अथवा ज्ञान-मार्म, सवका ध्येय एक ही दै 
रोर सव मिलकर ही ध्येय तक पर्हैचने की शक्ति देते दें । 

निष्काम-कमे, यज्ञ-कम, लोक-संग्रह के लिये कमं, सेवा श्योर 
सत्य के कमे, सवका प्रयोजन एक ही दै । रेखे क्म करने के लिये गीता 
स्थितप्रज्ञ होने का श्मादेश देती हे, ब्राह्मी-स्थिति में दिक हे, गुणातीत 
होकर व्यवहार करना सिखाती है च्रोर जीवन-मुक्ति के लिये अपना 
अ्रदुभुत योग देती दे । 

गीताकेयोग में करटी करत्रिमता नर्हीं हे, सरलता अथवा सहज 
भाव से नियमित कर्म करते रहनेमेँ दी गीता के अभ्यास शौर वैरःग्य 
की साधना दो जाती द । कर्मसे टना परमेश्वर से हटना है । कर्म की 
पवित्रता मेँ परमेश्वर रहता द । कम से परमेश्वर की पूजा होती दे, 
सात्विक कमे, ब्रह्य रोर जीव का गट-बन्धन कर देता हे । 
गीता निरपेक्त जीवन-ग्रन्थ है-- 

गीता किसी सम्प्रदाय चओओर विशेष धर्मं का प्रतिपादन नहीं करती. 
किसी मी प्रकार पणं परमेश्वर कौ ओर जाना गीता का धमे हे। गीता 
मं जीवन कौ असुन्द्र चर मदा वननेवाले काम क्रोध आदि 
विकारो से वचे रहने के उपदेश रोर साधन दँ । चिन्ता की चिता प्र 
वेठकर जीते-जी जल जाना, गीता की दरष्टिमे अधमं शमर आत्मघात 
दे । इश्वर कौ सदायता लेकर निमेल बुद्धि से क्म करते हए नित्य 
निरन्तर पृणता को ओर वदते जाना गीता का धर्म हे। अपते अपने 
कतव्य का पालन करनेवाला अथवा स्वधम को जाननेवाल्ला गीता के 
धमे को जानता दै । 
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गीता रेरा बुद्धियोग देती है, जिससे ज्ञान ऊ चज्ञ॒ खुल जते ह, 
गप्र सहस्य प्रकट हो जाते ह, प्रत्येक कमं में कुशलता मिलती हे, निराशा 
दुःख ओर दन्दो के बन्धन मनुष्य को वांधने में उसी प्रकार होटे रह 
जाते ह जैसे श्रीकृष्ण को बाधने मे यशोदा की सारी रस्सियां द्ोटी पड़ 
गड थीं अथवा जैसे वेदान्त के ब्रह्य को वांधने में माया सदा छोटी रह 
जाती हे। 

गीता | = त्येक शछोक परमेश्वर के हाथ का एक ओजार हे। 
जीव कैसा ही कुडोल भोंडा अथवा अनुपयोगी क्यों नहो, गीता के 
श्लोकों की रगड़ से उसका स्वरूप वन जाता दै--सत्यं शिवं ओर सुन्दरं 
का दशन उसमे प्रव्यत्त हो उठता है, ब्रह्म उसमे से स्पष्ट बोलता है, 
उसके कमे ब्रह्य के कमं हो जाते दह, उसे कर्मोका भार नहीं लगता, 
उसके कर्मो के विकार धुल जाते हें । 
गीता ने सम्पूणं ज्ञान की थाह लेली दै-- 

वामन भगवान्‌ ने जेसे तीन डगों से तीनों लोक नाप किये थे, 
इसी प्रकार गीताके सात सोोकोंने विश्वके सम्पृणै ज्ञान की थाह 
लेलीदहै। जो कुं गीताम है, वह कीं किसी एक मन्थ मे नहीं 
मिलता, जो सवमें मिलकर है बह गीतामेदे। 
गीता के सम्बन्ध में अनेको भ्रान्तियां- 

गीता किसने कही, किंस समय कही, उसमे कितने शोक 
थे, कितने मिलाय गये, कितने वास्तव में थे, यदि गीता युद्धभूमि मं 
कही गड तो इतना समय कैसे मिला, आदि-आदि शंका मे पड़े 
रहनेवाले गीता के तत्तव तक परहूचने की चेष्टा नहीं करते। यद्यपि इन 
प्रं से गीता के गम्भीर ज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्हे उन्नत 
जीवन बनाना हे, उन्हें संशयवाद्‌ अथवा किसी भी प्रकार के वाद्‌- 
विवाद मे न पड्कर जीवन के किये उपयोगी सन्देश गीता से रहण 


गीताके प्राङ्कण में खि. 








` करना चादिये ; फिर भी मानव अपनी दु्वलता से संशयों के | 
हए क्रिसी सत्य से लाभ न्दी उठा सकता । 
गीता कं वक्ता- 

गीता के वक्ता पृण ज्ञानी योगेश्वर परमपुरुष श्रीकृष्ण हें । 
श्रीकृष्ण ने अपनी पृणता कुशलता शौर योगशक्ति से गीता मे मानव- 
जीवन के उपयुक्तं विपर्यां का असाधारण प्रतिपादन करिया है| 
गीता के छक-- 

गीता मं केवल सात सोश्छोकदँ। इनमेसे भी एकश्छोकमें 
धृतराष्ट्र काप्रञ्न दै, ४१ छक संजयके कटे हए है, = छोकों मे अजुन 
के प्रच ओर प्राथेनायें हं योर शेप ५७४ शछछोकों मे गीता के परमेश्वर श्रीक्रष्ण 
कासन्देशदहै।इनश्छोकोंमेसे भी विश्वरूप-दशेनके शोको का दिग्दशन 
कराने में श्रीकृष्ण को कुचं देर नहीं लगी होगी, क्योकि वह रूप 
केवल दिखाना सात्र था। श्रीकृष्ण जेसे कुशल वक्ता ओर अजन 
जेसे जितेन्द्रिय एवं सावधान श्रोता के लिये गीता कटने नौर सममन 
मे कितना कम समय लगा होगा, इसका अनुमान नियम से गीता-पाठ 
करनेवाले ही लगा सक्ते दं । अभ्यासदहोजाने पर सातसौ शोको 
के पाठ में अधिक से खरधिक डद घंटा लगता टै। 
एतिहासिक दृष्टि से गीता- 


<> 


गीता का उपदेश योगेश्वर भ गवान्‌ श्रीकृष्ण ने मन॒प्यमात्र के ` 


प्रतिनिधि अजुन को कुरुकेत्र की मयंकर युद्धसखल्ली पर दिया हे । 
एतिहासिक दृष्टि से इस सत्य के पी सम्पूर्णं महामारत दै । अनेक 
अन्वेपकांने इसी की पृष्टिकीदहै। इसक्रे अतिरिक्तं कोः दसरा तथ्य 
सामने नहीं आया है | 

` श्राध्यार्मिक विचारधारा-- 

्राध्यास्मिक्‌ दरष्ि से प्रत्येक जीव के सामने जीवन की विस्तरत 
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कुरु्ेतर-भूमि दै, उसे कमे-युद्ध करना दै । युद्ध के विना कीं विजय, 
श्री चौर शान्ति नहीं मिलती । कम॑ के युद्ध ओर भंभरों से घबराकर 
मलष्य जीवन से उव जाता है, भागना चाहता हे, परन्तु श्रीकृष्ण के 
रूप मे अन्तयामी परमात्मा उसे सन्देश देते हंकि खधर्मं से विमुख 
होकर भागने मे जीवन नहीं हे। कठिनाइयों के सामने घुटने न 
टेकना ही ज्ञान का बल है । आत्मग्नानि ओर दीनता का भाव सबसे 
चड़ी दुबेलता है । इस दुवैलता को छोडकर कमे-जगत्‌ मे आगे वदने- 
वाला धमे का जीवन जीता दै) 
गीता का ज्ञान कमं-चेत्र मे होता है- 

गीतामे क्या हे इसकी थाह उन्हे मिलती है जो कर्म-त्तेत्र में 
उतरते दँ । किनारे पर खड़े रहनेवालों को संमधार की गहराई का 
त्मलभव नहीं होता । गीता का ज्ञान केवल पारिडित्य से नहीं कमनिष्ठा 
रोर प्रभु के चरणों मे जीवन का उत्सगे करने से होता है । कर्म-त्तेत्र से 
दूर रहनेवाले नेत्रहीन धृतरा ने संजय से गीता सुनी थी, परन्तु कोरे 
ज्ञान से उसका अज्ञान दूर नहीं हृ्ा--उसके ज्ञान-चज्ञु नीं खल सके । 
गीता की वाणी कीं बंधी नहीं हे- 

अनेकों आचार्यो ओर विद्रानों ने अपनी-अपनी गम्भीर 
पारिडित्यपृणे ओर मामिकं व्यास्याञ्मां से गीता का मत प्रकट किया हे, 
परन्तु युग-युग मे नित्य नवीन रहनेवाली गीता की अलौकिक बाणी 
कटीं वंधी नहीं हे । गीता की अखण्ड धारा परात्पर पुरुष के मुख से 
प्रवाहित होकर निरन्तर बहती हई अपनी कल-कल ध्वनि से विश्च को 
पआनन्द-विभोर करती है। गीताके तट पर खड़ा] होतेवाला उसकी 
वाणी सुनता है, उसमे गोता लगानेवाला पवित्र हो जाता है चौर 
उसका जलपान करनेवले मे प्रभु समा जते दहै रौर जव वे उसके 
हृदय से बोलते हँ तभी ““गताज्ञानः' प्रकट होता है | 


गीताके प्राद्धण॒ मे | १३ 
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किसी परिस्थिति के प्रभाव मे आकर सम्प्रदायिक पुष्टि के ल्लिये 
किया गया गीता का भाष्य प्रज्ञावाद से अधिक कद नीं दे। प्रज्ञावादी 
ज्ञान की वात कर सक्ते हँ, पर ज्ञान को आचरणमें लाने की चेष्ठा उनमें 
नहीं होती | 
गोता का यह भाष्य-- 

गीताकेज्ञान को निस्य व्यवहारमें लाने के जिये श्रीकरष्ण- 
शरणापन्न-वुद्धि से अनन्तां प्रयत्नो की भांति मेरा भी यह एक प्रयत्न 
हे । "निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिन्‌" के प्रेरणात्मक सन्देश से जो 
कं साहस रोर उत्साह वटोर सका उसीके फल-स्वरूप यह "गी ताज्ञान' 
जनता-जनादंन की सेवामे विनम्रता सहित सह समपित टे | 


दवितीय संस्करण | यः श्‌ 
गी ता-जयन्ती, सं< २००७ } {/7/24{ ८/९ ^ -2। 
म 


पीपल महादेव, दिल्ली । | 


[ प्रकाशक कीञ्रोर सं ] 
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पाठकों ने गीताज्ञान का यथोचित समाद्र करके सांस्छरतिकं 
प्रकाशना के लिये हमारे उत्साह की वृद्धि की इसके लिये हम आभारी ह | 

अधिक मांगकं कारण गीताज्ञान का प्रथम अध्याय शीच्रही 
समाप्रहो गया चर दिनेशजी को संशोधन एवं परिधन करने का 
अवकाश न मिलने से दसरा संस्करण बहुत विलम्ब से छपा है, इसके 
लिये हम त्तमप्रार्थी है | 

प्रथम अध्याय गीता की भूमिका दै । इस अध्याय मे मनुष्य क 
स्वभाव का सत्य, शिव ओर सुन्दर चित्रण है । गीताकेज्ञान को सरलता 
से व्यदार में लाने के लिये इस संशोधित चौर परिवधित संस्करण का 
अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा । 

शादे गीता कौ इस युगोपयोगी टीका से पाठक विष प्रकाश 
रोर सहायता प्राप्र कर सकेंगे | | विनीत-- 


मानवुधमं कायोलय फेदारनाथ भागव 
देहली । व्यवस्थापक 











श्रीसद्धगवद्रातता 
पथाम व्ययः 
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प्रारम्भ से पव 
कमभूमि--घुदर-केत्र-- 
यह जगत्‌ कमे-भूमि है । यहोँ निरन्तर संघषं ओर क्रान्ति होती 
दे। जगत्‌ के संघर्षो से भयमीत होकर पी हटने में हार ओर 
कायरता हे । 


जीवन मे नित्य नये संघपे अते हें, एक न एक संकट मनुष्य 
को घेरे रहता दै, वाधा्चों ओर आपत्तियां के सामने घुटने टेक देने- 
वाला सदा के लिये द्व जाता है । कम-युद्ध, धमे-युद्ध, मानसिक-युदध 
रीर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक तथा भतिक युद्ध कर्म-क्ेत्र मे वदने 
के लिये लड़ने पड़ते हँ । कर्म करना मी एक प्रकार का युद्ध है । गीता 
कर्म-युद्ध का ` उपनिषद्‌ दै । 
विजय का माग- | 

गीता को प्र्ठभूमि मे एक विराट्‌ युद्धकात्तत्रहै, जिस पर 
दौ महाशक्तशाली पको का युद्ध हृ है। मोतिक युद्ध मे गीताने 
्राध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करके जगत्‌ को विजय का एक अनुपम मार्ग 
दिखाया हे। गीता द्वा प्राप्न विजयसे धरती का विस्तृत राञ्य तो 
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अनायास दी मिल जातादटे, साथ दी स्वगं के सम्पूण सुख शोर 
जीवन्मुक्ति भी सुलभ हो जाती दे । 
जोवन-र्थ की वागडोर-- 

गीता विजयका गीतदहे। करवां श्योर पाण्डवां की भांति, 
जीवन में देवी च्रोर श्रासुरी-सम्पत्तियों का निरन्तर युद्ध होतादटै; इस 
युद्ध मं विजय दिलानेवात्ते भगवान श्रीकृष्ण द्ं। जो श्रद्धा शौर त्रम 
सित, सहज स्वभाव से, दछल-कपट छोड़कर श्रीकृष्ण की शरण लेते है. 
मन, बुद्धि, चित्त चरर त्रकार के चारों घोडां की वागडोर उन्दींकर 
हाथों मे सौपदेते द, उनके जीवन-र्थ पर वैठकर श्रीकृष्ण उन्हें युद्ध 
के महा भयंकर च्तेत्र में विजयी वनाति ट | 
गीता का अआारम्भ-- 

महाभारत कौ एतिहासिक परम्पय के श्रनुसार कौरवो ओर 
पारडवों का युद्ध निध्ितदहो जाने पर दोनों की सेनायें कुरुच्तेत्र की 
युद्ध-भूमि पर चाकर उट गर्हः । कौरवो के पिता धृतराष्र अन्परे होने 
के कारण युद्ध देख नदीं सकते थे। श्री वेदव्यास ने अपने महायोग 
से उन्हें नेत्र देने चाहे, परन्तु धृतरा को अपने कुल का विनाश देखने 
मं ग्लानि हु । व्यासजी ने संजय को दिव्यदृष्टि प्रदान की, जिसके 
द्ारावे कहींभी बैठकर युद्ध की घटनानां को सुन ओर जान सकते 
थे। संजय ने कुरुेत्रमे जो कु देखा चौर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन 
काजो संवाद युना, वह धृतराष्र को ज्यों काव्यो सना दिया । 

गीता, धृतराष्ट्र के प्रर से च्नारम्भ होती है। 
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धतरा उवाच-- 
धमत्तेत्रे कुरुते समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पारडवाश्चैवे किमक्रबेत संजय ॥ 


धमकर, ङुरुकेत्र, समवेताः,  युयुरसवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌ , अवेत, संजय । 


संजय=हे संजय, धमंत्तत्रे=धमेत्तेत्र कुरुकत -ऊुरुततेत्र मेः 
युयुत्सवः युद्ध को इच्छा से, समवेताः इक हुए, मामकाः=मेरे, 
चरर, पार्डवाःनपाण्डु के पुत्रों ने, एव भी, 


किम्‌ क्या, अक्रुवेत~-किया । 
रण-लालसा से पुण्य-भू कुरुखेत मं एकत्र हो । 
मेरे सुतो ने पाण्डवांने क्या करिया संजय कहो । 


ग्रध--हे संजय ! घमेत्तेत्र रक्ते मे युद्ध की इच्छा से इकटं 
हुए मेरे ओर पाण्डु के पुत्रां ने भी क्या किया ! 


व्याखया--अपने पुत्रां का मोह किसे नहीं होता १ धतरष्टरने 

जव सुना किं युद्ध मे भीभ्म पितामह भूमि पर गिरा दिये गये, तव उसे 

घोर दुःख हुआ । उसने आश्चयं, व्या्कुललता योर ममता से प्रेरित होकर 
श 


वुरुततेत्र का सम्पृणे वृत्तान्त जानने के लिये संजय से प्रश्न किया- 
 . 9. 








मोह मौर ममता में मनुष्य अन्धा हो जातादटे, जो वह 
दे उसमें भौ उसे संशय चयोर भ्रम हाने लगतादे श्चौर तव वह क्रिसी 
का सहारा द्रढतादे। 

धृतरा को युद्ध होने का निन्य भली भति विदित था। अपने 
पुत्रों के अन्याय तथा अधमं शौर पारडवों के धमं से भी वह परिचित 
था; भगवान्‌ श्रीकृष्ण की देवी शक्ति को भी वह्‌ जानता था। 

सनुष्य, अन्तिम समय तक चआ्राशा च्रर तृष्णा का नहीं च्लोडता। 
धृतरा्रक्छो खाशाथी कि श्रीकृष्ण के सन्मुख जाकर शरीर धमोत्मा पारड्वां 
को देखकर, मेरे पुत्रीं कौ बुद्धि न्याय कां रोर सकेगी श्चौर को न कोई 
समोता दो जायगा; परन्तु युद्ध में महाप्रतापी इच्छा-मत्यु मीष्म 
के गिरने का समाचार सुनकर उसकी आशा टूट गयी ओर उसने सारा 
वृत्तान्त जानने की इच्छा की। 
कुरुतेत्र धमंतेत्र है 

उपनिषदं रोर पुराणों मेँ ऊसन्तेत्र का वणेन दै-- 
्मम्वालते से द्क्खिन चौर दिल्ली के उत्तर-पधिम में कुसन्तेत्र करा मैदान दे । 

एक वार भारी अक्रा पड़ाथा। अधिक अन्न उपजाते कै 
लिये उस समय के राजा छख ने इस मैदान कोहल से जोता था, 
दसीलिये इसका नाम छुर-त्तेत्र' अथात्‌ करर का च्तेत्र पड़ गया । 


राजा कुर से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हं वरदान दिया था कि 
इस कुरुचेत्र म तप करते-करते अथवा युद्ध करते-करते शरीर दछोडने- 
वालं को उत्तम गति मिल्लेगी । 
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श्री वैशम्पायन का कथन है- 


इट तपस्यन्ति ये केचित्‌ तपः परमकं नराः| 
देहत्यगेन ते सवं यास्यन्ति बरह्मणः पदम्‌ | 


प्राणी जो भी यहां तपस्या किया करेगे । 
देह-त्याग वे नित्य परम-पद ज्िया करेगे ॥ 
अत्यन्त प्राचीनकाल मे अभि, इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवतां ने 
कुरन्तेत्र की भूमि पर तप क्या था। कुरुकत का नाम॒ससन्त-पञ्चक 
भी है । कुरुते देवताश्मों के यजन-पूजन की भूमि है । 
जिस प्रकार खत मं डाला हुचखा वीज सहस्र गुना होकर निकलता 
हे, इसी प्रकार कुरुत्तेत्र मे क्रिया गया धसे-कमं फलता-पूलता हे । 
कुरन्तेत्र की एतिहासिक भूमि पर अनेकों वार संहार-कार्य ह्या 
हे । परशुराम ने इसी भूमि पर भीषण युद्ध किये । महाभारत के युद्ध के 
पश्चात्‌ भी इसी भूमि पर भारत के माग्य बदलनेवाले युद्ध हए हे । 
कुरुते का आध्यात्मिक भाव-- 
्रध्यास्मिक दृष्टि से कुरुततेत्र कर्मो का स्तत्र है। यह मृत्युलोक 


कर्मभूमि दै। कमे का धमे के साथ अदू सम्बन्ध ह । धमे-हीन 


कर्मं ओर कर्म-हीन धमं दोनों ही घातक ह । भयंकर रक्त-पात होने पर ` 
भी कमं के त्तेत्र मे अन्तिम विजय धमं को सिलती है । घमस शौर क्म के 
योग मे मनष्य-ज]वन की साथकता हे । 
कृर्मत्ते्न मे उतरनेवात्ते धसे-प्रिय पुरुषों के जीवन की वागडोर 
भगवान्‌ अपने हाथों मेले तेतेह। कुरुचोत्ररूपी कमंत्तेत्र से दुर 
>. > 

















रहटनेवाले अथवा कुरन्तेत्र मे अन्याय क्रा पन्त लेकर आआनेवाले का 
साथ भगवान्‌ नहीं देते | 


क 


शाल्रीय भापामेंच्तेत्र को शरीर भं कते दह- 


ि 





(इदं शरीरं कौन्तेय न्नेत्रमिव्यभिधीयते ।: ( गीता १३।१ ) 
हे कौन्तेय ! यदह शरीर स्तेत्र' कहा जाता हे | | 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक किसान को देखकर कटा था करि 

शरीर एक खेत दै । मन, वचन, कर्म, आहार-विहार ओर इन्द्रियोंका 
संयम करके, पुरुषार्थं के वैलों चौर प्रज्ञा के हल से खेत को जोतनेवाला 
श्रद्धा कावीज डालकर ओर तपकी व्रि से सींच कर आनन्द रूप 
मरत फल पाता दै। 





गोस्वामी तुलसीदास के शब्दां मै- 

तुलसी काया खेत दै मनसा भवे किसान । 

अथर्ववेद की एकर प्रेरणात्मक वाणी में कहा टै- 

स्वे नेच द्मनमीवा विराज ॥ 

पने शरीररूपी न्ते मे. अनामय-विकार रदित रौर स्वस्थ 
होकर विराजो ! 

शरीर कम-चेत्र है व्र सव साधनां का आधार तथा मुक्ति 
का द्वार होने के कारण धर्म-्तेत्रभीदे। 


वड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दलम सव प्र॑थिन्ह गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छं कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
॥ > | 














सो परत्र दुःख पावड सिर धुनिधुनि पद्धिताइ 
कार्लाह कमेहि ईस्वर ह मिथ्य दोस लगाई ।--तलसीदास 

धमंत्तेत्र-कुरुत्तेत्र मे जिस प्रकार कोरवां ओर पाण्डवो का युद्ध 
हाथा. उस प्रकार शरीरके क्तेत्र मे दैवी ओर आसुरी भावों का 
अथवा सद्गुणा ओर दुरुःणों का निरन्तर युद्ध होता है। 

दस शरीरम देवी ओर आसुरी दोनों भाव रहते है । दैवी 
वृत्तियं की विजय से धर्मं की स्थापना होती है ओर आसुरी भावों की 
विजय से धम ओर ज्ञान का लोपो जाता है, 

पापों मे वंघे रहने के कारण अन्त मे असुरो की हार होती हे। 
ठुगु ण कितने ही बलवान्‌ हो, संख्या मे अधिक हो. तोमी स द्गुणों की 
विजय होती दे। दुगुण, कौरवो की माति हठी, कपटी, दुबुद्धि ओर 
अधर्मी होते द । वे सद्गुणो को चुनती देते ह ओर उन्हे सुई की नोक 
के बरावर भूमिभाो देना स्वीकार नहीं करते । अपनी इस अनुदार ओर 
करर नीति के कारण उनका विनाश निशित होता है; 
गीता मं ध 

गोता का प्रारम्भ धमं शब्दसे ह्राद) गीता मे जिस ध 
करा वेन है, वह उदार ओर व्यापक है, वह मानवमात्र के लिये 
उपयोगी हे । गीताके धमे का फल--विजय, समृद्धि, वैभव ओर 
अनन्तश्री दहे। गीताका धमे युग-युगमे नव स्फूति, शक्ति अर 
कमे-करुशलता देनेवाला है। ` गीता के धमं का कर्म॑ से अनन्य. 
सम्बन्ध हे । 











८ आध्यात्मिक टि से- 
शरीर--धर्मन्तेत्र-कुसन्तेत्र टे । 


धृतराष्ट--अन्धा मन दहै, जिसने शरीर के रष पर श्मपनान 
होते हुए भी च्रधिक्रार जमा लियादे। 

कोरव--च्ासुरी भाव द । 

पाण्डव-दैवी माव रहै 

अजुंन-जीवात्मा दे । 

श्रीकृष्ण- परमात्मा देवता हँ । 

संजय--योग द्वारा प्राप्र चेतना-शक्ति टै । मनरूपी धृतराषटर को 
यही चेतना-शक्ति शरीर मे होने वाला सार वृत्तान्त वता्ती दै । 

महाभारत चौर गीता का इतिहास मानव-जीवन के साथगुथ 
गया है । मनुष्य के राट्ीय, सामाजिकं रौर आध्यात्मिक जीवन कौ 
चेतना देने के लिये गीता से नित्य नया भाव उमडता रहता हे । 

स्रास्ुरी भाववाल्ते सदा मनमानी करते हैँ ओर अशांत रहते हें । 
देवी माववाले कर्तव्य-पालन मे तत्पर रहकर सदा विजय वैजयन्ती 
फहराते हं । 

दैवी भावों वाले पुरुषों के साथ परमेश्यर रहते द । आसुरी जनां 
को परमेश्वर नदीं दिखता क्योकि वे भयभीत होते दँ चौर मृत्यु को देखते 
ह| संजय ने इस सत्य का प्रत्यत दर्शन किया चोर धृतराष्रके प्रस का 
उत्तर देते हए दुर्याधन ओर द्रोणाचार्य का वार्तालाप सुनाया-- 
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संजय उवाच- | ह 
रष्टुवा तुपाण्डवानीकं भ्थूटं दुर्योधनस्तदा । 
राचायंमपसंगम्य राजा वचनमनवीत्‌ ॥ 


द्र, तु, पाण्डवानीकम्‌ , व्युढम्‌, दुयोधनः, तदा, 
य्राचायेम्‌ , उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌ , अव्रवीत्‌ । 


तदान=तव, राजा=राजा, दुर्योधनःनदुर्योधन ने, पाण्डवानीकम्‌ = 
पाण्डवां की सेना को, व्यूढम्‌ =व्यूह्‌-रचना से खड़ी, दृषटरा=देखकर, 
तुर, ्राचायेम्‌ =खराचायं के, उपसंगम्य=पास जाकर, 
वचनम्‌ =(इस प्रकार) वचन, अव्रवीत्‌ =कहा । 


तव देखकर ॒पांडव-कटक को व्युह-स्चना साज से । 
इस भोति दुयाधन वचन, कहने लगे गुरुूराज से ॥ 
ग्र्थ--तव राज्ञा दुर्योधन ने पाण्डवां की सेना को च्यूह्‌-रचना 
से खडी देखकर ओर आचाय के पास जाकर इस प्रकार वचन कहा । 
व्याखया--महाभारत के अनुसार कोरवों के साथ ग्यारह 
रत्तोदहिणी सेना थी ओर पाण्डवो के साथ सात अन्तौहिणी । 
महाभारत कै युद्ध भे अठारह अत्तोहिणी सेना, सहाभारत के 
अटारह्‌ पवं, अठारह दिन तक महाभारत का युद्ध ओर गीता के अठारह 
अध्यायों से एकरूपता का वोध होता हे। अठारह अक्तौहिणी सेना 
( २३ 
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कालय एक ब्रह्ममेंहदोगया। उसी ब्रह्म का प्रतिपादन श्रौर उसको 
पराप्र करने के साधन महाभारतकरे श्रटारह पर्वामें रह । उसी त्रह्ममें 
रहकर अनासक्तं कर्मं करने का विधान गीता के अठारह अध्यायो मं 
दै-तीन गुण, पांच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय च्रोर पांच विपय--ईइन 
अठारह की एकता श्रौर सद्धाव में ब्रह्म बसता दै। विषमता, दुभाोव 
रोर अनेकता में घोर पतन दै। एकता शरोर समता के श्माधार प्र 
विश्व ठहरा हृच्मादै। समतानष्रहोते दही वि्धविखर जाता ह| 

गीता के वक्ता श्रीकृष्ण, श्रोता अजन श्रर सम्पाद्‌क वेद्‌-व्यास 
तीनों कृष्णमय हो गये, तभी गीता प्रकट हई । 

चरित्रवान्‌ रोर आस्तिक जन एकर मे मिलकर एक खूप हो जाते 
दह, परन्तु चरित्रहीन अभिमानी श्र नास्तिकिन पनेमें विश्वास 
रखते दँच्योरन दुसरा में । दुर्योधन इसी स्थिति में धा। 

दोनों सेनायें युद्ध के लिये तैयार हो गई, तव दुर्योधन द्रोणाच।यें 
के पास पर्चा, 

दुर्योधन का ध्येय स्पष्टे, बद्‌ निम्न कारणां से गुरु द्रोणाचायं 
के पास गया था-- 


१--भारतीय संस्कृति मे गुरुजनं को प्रणाम करके कार्यं का 
्मारम्भ करना उत्तम माना गया है | 
महाभारत में मनुष्य के स्वभाव का स्पष्ट दर्शन दे । पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण के शस्-प्रहण न करने का अभिमान भी खर्डित हो गया। 
अजुन का अखण्ड धेयं भी टूट गया, कण मे दानबीरता च्रौर उदारता 
४. 














के दरशन हृए। दुर्योधन जसे दुराचारी भी संस्कृति ओर मयादा का पालन 
करते देखे गये । जीव-धारी मे अच्छा ओर बुराई दोनों का निवास 
होता दे । विजय उसकी होती दै जो अंत समय तक दुगुों से नही 
दवता तथा धमे ओर परमेश्वर को नहीं द्धोडता । 

र२-दुर्योधन द्रोएाचाये को अपने पास बुला सकते थे, परन्तु 
परम पराक्रमौ ओर युद्ध-विद्या के आचाय को सन्मान देनेके लिये 
राजा आचाय के पास गये। 

२-- रधम जन, सद्‌ा भयभीत ओर दसरा की सहायता पर 
+~ < न, 
निभेर रहता हे । | 

४--द्रेष ओर लोभसे ढकी त बुद्धि प्र घमेत्तेत्र रोर महा- 
पुरूपां का प्रभाव नहीं पड़ता । वे अपना ही स्वाथे सिद्ध करने के साधन 
रवोजते (=+ रोर पनी इच्छा -पूतिं कं लिये ज्ञानी ४ गुरुजनं को भी 
विचलित करने का प्रयत्न करते ह । ¦ 

देनिक व्यवहार मे जव दुगुण ओर सद्गुण परस्पर युद्ध करते 
दता दुगुणोका राजा काम आगे बद्कर संस्कार रूप अचायंके 
पास पर्हैचता दै । संस्कार भले ओर बुरे सवको समान रूप से देखते 
ह । जो उन्हं अपना बना लेता है, उसीका साथ देते हें। 

दुर्योधन कामरूप है ओर प्रोएाचायं संस्कार रूप । द्रोणाचाय 
ते कौरवं ओर पाण्डवां दोनों को य॒द्ध-विदया की शित्तादी थी। 


संसार मे भावना के अनुसार फल मिलता हे। म्य को देखते 
वाले शंकाशील ओर कुटिल जन मत्युं पाते हँ- परमानन्द मे सित 
रहनेवाल्ञे घोर संकटों को भी पार कर जते ह| 
दुर्योधन ने पाण्डवो की सेना मे अपना विनाश देखा ओर 
स्राचायं को भी मरलयु के दशेन कराये- 
। ॥ र 








पश्येतां पाणड़पुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
म्यां द्र पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 


थै ^~ 
पश्य, एताम्‌ , पाण्ड्पुत्राणाम्‌ , आचाय, महतीम्‌ , चमूम्‌ , 
व्युटाम्‌ , द्र पदपत्रंण, तव, शिष्येण, धीमता । 
आआचार्य=दे च्ाचायं, तव -च्रापके, धीमतानुद्धिमान्‌ , शिष्येण=शिष्य, 
दरपदरपत्रेण नद्रपद के पुत्र हारा, व्यूढाम्‌ =व्यृह-रचना की गई, 
पाण्ड्पुत्राणाम्‌ =पाण्ड्पुत्रां की, एताम्‌ =इस, महतीम्‌ =वड़ी भारी, 
चमूम्‌ -सेना को, परश्य=देखिये । 
चाये महती सैन्य सारी, पाण्डवो की देखिये । 
तव शिष्य बुधवर द्रुपद्‌-सुत ने दल समी व्युहित किये ॥ 
द्रथं-दे आचाय ! आपके वुद्धिमान्‌ शिष्य रपद के पुत्र द्वारा 
व्यूहरचना की गदं पार्ड्-पुत्रा की इस वड़ी भारी सेना को देखिये । 


व्वाखया--संसार में देवता शरीर दानव, वुद्धिमान्‌ अर मूर्खं सव 

प्रकार के जीव सदा सेर्हते स्मये हैँ चौर रहेगे। यदहांनतो सव 

सत्यवादी परम॒ धमनिष्ठ दो सक्ते हँ ओओरन सव अधासिक दुष्कर्म 

रोर क्र ही। परमेश्वर की सृष्टि में मनच्छ-वुरे, सुखी-दुःखी, 
1 = 






। 
| | । | । | 


| 


| 
| 
| 
।॥॥ 








चै 
¢ + 9 
8 -# ` व्क 
(षि न न न न ऋ) ` मि. 





वलवान्‌-कायर, धनी-दरिद्री, मनुष्य-पशु सवके लिये खुला स्थान दै, 
कभी धम-प्रिय जन अधिक संख्या मे होते हें ओर कभी अधमियां की 
संख्या वद्‌ जाती है, परन्तु यह ध्रव सत्यहे करि युग-युग मे धमं 
की विजय हुई टै ओर होती रहेगी । अधमे का पत्त चाहे कितना ही 
प्रवल हो, शाक्ते, विद्या, श्री च्रौर सत्ता सम्पन्न हो तो भी नित्य सरल 
सत्यमय ब्रह्मरूप धमे, अधं का उसी प्रकार अन्त करता है. जैसे 
चसिह हरि ने हिरण्यकश्यप का, श्रीराम ने रावण का ओर श्रीकृष्ण ने 
कंस का अन्त करिथा। धमे का इतिहास संघं कष्ट-सहन सत्य ओर 
विजय की गाथाच्मों से भरा षडादहे। | 

कौरवो के साथ ग्यारह अक्तौरिणी सेना थी ओर पार्डवों के 
साथ केव सात अन्तोहिणी ! एक अक्तोहिणी सेना मे २१८७० हाथी 
२१८७० रथ, ६५६१० घाडे ओर १८६३२५० पैदल होते हें । 

दुर्योधन की सेना, पाण्डवां कौ सेना से बहुत बड़ी थी, परन्तु 
पाप से उत्पन्न भय के कारण दुर्योधन को शच्र-प्त प्रबल जान पड़ता 
था । इसीलिये वह द्रोणाचाये के पास उन्हें उत्तेजित करने ऊ लिये 
गया चरर गम्भीर व्यङ्क फे साथ बोल्ला--प्यह देखिये, पाण्डवां की 
वड़ी भारी सेना ॥' 

दुरात्मा की वात दुर्योधन की भांति कमी स्पष्ट नहीं होती । 
दुरात्मा सदा मुह देखी वात करते है-उनके मन मे बुद्ध, वचनम 
कुं ओर कम मे छद ओरहीहोतादै। 


दुर्योधन के कथन का व्यङ्ग मे यह अभिप्राय हो सकता था कं 
(> इ 3 | 








इतनी वड़ी सेना लेकर पारुडव हमसे लड़ने शमाये हैँ अधरान्‌ उनकी सेना 
कुच भी न्दींदे। आखर यह भी अध हो सक्ता दै क्रि गुरुदेव, 
पाण्डवो ने बहुत वड़ी सेना इकट्टी कर तली दे, हमें एेसी आशा नहीं थी । 


भ 


पापी को सवत्र पाप दिखता हे, उसके हृदय में अशान्ति रहती 
दे । वह स्वयं भयभीत रहता दै शरोर दसं कोभी भय दिखाता हे। 
भय, चिन्ता रोर अशान्तिके रहते दह्ण्‌ भी पापी जन दुष्कर्मा को नहीं 
छोड़ते । 

दुर्योधन ने कटा--गुरुदेव ! पाण्डवां की सेना को मोचं 
वनाकर खड़ी करनेवाला च्रप दही का बुद्धिमान्‌ शिप्यदह। जिसे 
पने वड़े स्नेह से शिन्ञा दी वदी आज श्मापके सामने युद्ध करने 
खड़ादै) संसारमें कोई क्रिसी कानी दे।' 

दम्भी श्योर स्वार्थीजन, वैराग्य की वनावदी बातें करते द- 
संसारम कौनक्रिसीकादै? कोई किसी के काम नहीं खता, अपने 
कहे जानेवाते भी आंखें वदत देते, संसारमें मला करने पर भी 
बुरा मिलता दे ।' 

ुर्योधन-वरत्ति के नर-नारी जदं फेसे मिथ्या-वैराभ्य की वातें 
घनाते हँ; वहां अजुन जेसे धर्म-भीर मोह से उत्पन्न दया मे फंस कर 
दुजनों को दु्यवहार करते देख चुप होकर बैठना चाहते हँ ओर अपनी 
उदासीनता को घमं तथा वैराग्य मानते ह | 

गीता एेसे दोना प्रकार के प्राणियों को सावधान करती टै शौर 
एेसा ज्ञान देती है, जिससे जान पड़ता दै किं संसार मे सव अपने दहे, 
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सव सवके काम आते दै; इवते का तिनका भौं सहारा देता है। सेवा 
प्रेम ओर सद्धावना से सवक्रे साथ सद्‌5यवहार करके उसे ईश्वर कं 
रपण करदेनेमे ही परम हित ओर मुक्ति दै। अन्याय ओर दुता 
को मनमार कर सहन करनेवाला कायर पुरुष पाप का भागो है। 

ुर्योधन-वरृत्ति के नरनारी भयभीत शं काशील निराश अर दुःखी 
रहते हँ । वे स्वयं घन-मोग प्पवं सुख चाहते है, परन्तु दृसरो को वैराग्य 
रोर संसार की असारता दिखाते ह । विपादम्रस्त अजु न-वृत्ति के जीव 
द्या ओर करूणा मे चिरकर अन्याय सहन करने को तैयार हो जति हें 
परर मोह-मागं मे मूले रहते हँ । श्रीकृष्ण वृत्ति के मनुष्य सदा सावधान 
जागत धमशील ओर कतेव्य-तत्पर रहते हे । 

दुर्याधन ने अपनी कुटिलता से द्रोणाचाय को पुराने देष की 
कहानी का स्मरण दिलाया ओर कहा कि पार्डवों कौ सेनाको मोच 
वनाकर खड़ा करनेवाला राजा द्रुपद का बेटा धृष्लुम्न ह । बही दूपद्‌ 
जिसे दया करके एक वार आपने द्धोड दिया था | | 

रपद ने अपने अपमान का बदला लेने ओर आपका वध करते 
के लिये यज्ञ द्वारा धृष्टद्युम्न को प्राप्न क्रिया है । यह धृष्टद्युम्न आपका 
काल दे. मे आपको सावधान कर देना चाहता ह । 

गीता एतिहासिक प्रन्थ होने के साथ आध्यार्सिक शौर वैज्ञानिक 
योगशाखर माना जाता है। आध्यातिमिक अर्थो मे द्रोणाचार्य संस्कासें 
के समूह द ओर धृष्टद्युम्न, यज्ञादि शुभ कर्मा से उत्पन्न ज्ञान की व्योति 
दे । ज्ञान सदुव्रत्तियां को असदुवृत्तियों से लड़ने मे सहायता देता ह । 
जैसे धृषटद्यम्न ने द्रोणाचायं से विद्या प्राप्र कौ, उसी प्रकार ज्ञान संस्कासें 
से दृता है । ज्ञान, संस्कारो के समूह्‌ को उसी प्रकार नष्ट करदेताहै 
जैसे धरष्ट्यम्न ते द्रोणाचाये का अन्त कर दिया । 

दुर्योधन ने फिर कहा क्रि धृष्टयुम्न अकेला दी नहीं है, उसकी 
रक्ता रौर सहायता करने के लिये अनेको महारथी इस युद्ध मे आये ह- 

किः | 








त्र शूरा महेष्वासा भीमाज॑नममा य॒भि। 
युयुधानो विराटश द्र्‌पदश्च महारथः ॥ 


यत्र, शराः, मटेष्वासाः, भीमाजु नसमाः, युधि, 


त्र=इस सेना में, महेप्वासाः=वड़-वड़ धनुपांवाले. युधितयुद्ध में 
भीमाजु नसमाः=मीम च्रोर अजुन फे समान, शुराः-शूरवीर, 
युयुधानः=साव्यक्रि, चन्र, विराटः-विराट, च =तथा, 
महारथः = महारथी; द्रुपदः =द्रुपद्‌ द| 
भट भीम ग्रजुन से अनेकों शुर-शरष्ठ धनुर्धरे । 
सात्यकि द्रुपद योद्धा विराट महारथी रणांङुरे ॥ 
य्रथ--इस सेना मं बड़े-बड़े धनुर्पावाले युद्ध मेँ भीम ओर अजुन 
के समान शुर वीर, सात्यकि ओर विराट तथा महारथी रपद दे 


व्याख्या--परम तेजस्वी गुर द्रोणाचार्यं अकेले ही अपनी शख- 
विया ओर वाहुवल से पाण्डवां को जीतने मे समर्थं रे । उनकी अतुल 
शक्ति अजय थी, परन्तु एसे महान्‌ पराक्रमी आवार्य मे राग-दरेष शौर 
ईष्यो की अग्नि मङ्काकर दुर्योधन उनकी शक्ति का पतन कर रहा था । 
मनुष्य कौ ्रायु ओर बल को नष्ट करनेवाले रेप चौर विकार 











# ॐ 





हे । एेसी कोई बुराई नदीं दै जो रागद्वेष से उत्पन्न न हो । छोटे-से छोरी 
बुराई भी शक्ति को त्तीण करती हे । 

दुर्योधन ने कदा कि केवल धृष्टयुम्न हौ नहीं, भीम ओर अजुन 
के समान अनेकों वीर आपकी शक्ति को चुनोती देने के लिये पाण्डवो 
की सेना मँ सम्मिलित हुए हँ। भीम ओर अजुन के पराक्रम से 
द्रोणाचाये ओर दुर्योधन भली-भांति परिचित थे। शख-विद्या खीखते 
समय दुयोधन गदायुद्ध ओर मलह्व-युद्ध मे अनेकों वार भीमसेहार 
चका था, द्रौपदी के स्वयंवर मे अजुन ने अद्‌भुत शख-कौशल दिखाया 
था चोर विराट की गोरं की रक्ता करते समय भोम ने वृ्ञ उखाड़ कर 
टौ घमासान युद्ध क्रियाथा। एक वार ही नहीं अनेकों बार दुर्योधन 
भीम श्योर अजुन का पराक्रम देख चुका था । इसीलिये उसने द्रोणाचार्यं 
को सावधान करिया ओर उन वीरो के नाम बताये जो भीम ओर अजुन 
जेसा पराक्रम दिखलानेवाल्ते थे । | 

युयुधान राजा सत्यक के पुत्रथे। इन्होंने अजुन से शख- 
विद्या सीखी थी। इनका वास्तविक नाम सात्यकि था, परन्तु परम 
पराक्रमी महान्‌ योद्धा होने के कारण इनका नाम युयुधान पड़ गया | 
सात्यकिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सारथी भी रहं चुके थे । 

विराट, मस्स्य देश के राजा थे । पाचों पाण्डवो ओर द्रौपदी ने 
वनवास के तेरहवे वषं इन्दी के यहां गप्र रूप से निवास किया था। 
विराट की सुपुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ था। 

रपद, पाञ्चाल देश के राजा थे । द्रौपदी, इन्दं की पुत्री थी। 
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वाल्प्रावस्था मँ राजा दरपद्‌ च्रौर भ्द्राजके पत्र द्राणाचायं की घनिष 
मित्रता थी। एकर वार पनी दरिद्रावस्थामें द्रोणाचाय द्रपद करं पास 
गये थे । द्रपद्‌ ने द्रोणाचाये का यथोचित सत्कार नहीं करिया । स्वाटमाभि 


मानी द्रोणाचार्यं इस अपमान को सहन नहीं कर सके श्योर उन्टनि- 


कौरर्वोँ-पार्डवों को शच्-विद्या सिखाने के पश्चात्‌ उन्दी के द्वारा द्रृपद्‌ 
को वंधव। संगवाया च्चौर पने च्रपमान का बदला चुक्राने के लिये 
रपद से आधा राज्यले लिया। द्रुपद पनी पराजयसे वड़े दुखी हृष 
रोर मन दीं मनम उन्हानि द्रोणाचायेको नीचा दिखाने का संकल्प 
कर लिया, तभ से इन दोना मं विद्रेष वद्‌ गया। 

श्रेष्ठ विद्रान्‌, महात्मा श्रोर वीर पुरुष भौ मान बडाई शरोर देष 
को छोड़ने मं समथ नदीं हो पाते। जो मानापमानसे उपर दै बह 
ब्रह्मरूप होता दे । 


रपद ते यज्ञ करके यह कामनाकी कि उन्हं द्रोणाचायं का वध 


करनेवाला शूरवीर पुत्र प्राप्न हो | धृष्रयघ्र यज्ञ से प्रात्र द्रपद का पत्र था 


डसी ने द्रोणाचायं का वध क्रिया । 

ये सव वीर महारथी थे। शख-विद्या मे निपरण श्रोर दश 
दजार योद्धारो से अकेले युद्ध करनेवाले को “महारथी कहते द । 

असंख्य योद्धारो से युद्ध करनेवाला (तिरथी' कहा जाता ह । 
एक वीर के साथ युद्ध करनेवाला "रथी" कहलाता ह | 

टरयोधन ने फिर का कि इन तीन महारथो के अतिरि 
पाण्डवां कं साथ च्रोर भी महारथी ह- 








क 
0 
४ 











धुष्केतश्चेकितानः काशिराजश्च बीयेवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 


धरटकेतुः, चेकितानः, काशिराजः, च, वीर्यवान्‌ , 
(कड ड द, 
एजत्‌ , इन्तभजः, च; राच्यः, च, नरपुङ्गवः | 
धृष्टकेतुः धृष्टकेतु, चेकरितानः=चेकितान, च ओर, वीर्यवान्‌-बलवान्‌ , 
काशिराजः-काशिराजः पुरुजित्‌-पुरुजित्‌ , चर, 
कुन्तिभोजः कुन्तिभोज, चतथा, ` नरपुङ्घवः= मनुष्यों में शरेष्ठ, 
शेव्यः=शोव्य हं | 
भट ध्रष्टकेतु नरेश-काशी चंकितान महान्‌ देै। 
= = न्द्र [क (~ 1 [अ 
नर श्रेष्ठ॒शंब्य नरेन्द्र पुरुजित्‌ कन्तिमोज समान है ॥ 
द्रध--ृष्टकेतु, चेकितान ओर बलवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ ओर 
कन्तिभोज तथा मतुष्यो मे श्रेष्ठ शैव्य हें । 
व्याख्या दुर्योधन ने द्रोणाचायं को विशेष-विशेष महारथी बीरों 
का परिचय दिया हे। ५) 


धृष्टकेतु, चन्देरी के राजा शिशुपाल के पुत्र थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
[ ३३ | 
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ने राजसूय-यज्न में शिशुपाल का वध क्रिया था चार पाण्डवां कौ 
सहायता से धृषटदुम्न को चेदि देश का राजा वनाया धा | 


चेकितान, पाण्डवां कर॒ सेनापतियां मं से एकर सुप्रसिद्ध 
महारथी थे । ये यादव-वंश की एक शाखा वृष्िक्रुल मं उत्पन्न हए थे । 
महाभारत के युद्धमें दुर्याधनने इनका वध क्रियाथा। 


काशिराज काशीके राजाथे। धृतराष्ट्र राजा पाण्डु कौ 
मातायं इन्दी के कुकी थीं । 


पुरुजित्‌ च्रोर कुन्तिमोज, दोनों वड़े पराक्रमी थे । . कुन्तिभोज्ञ ने 
न्ती का च्पनी पत्री की भांति लालन-पालन क्रिया था | इसी नाते 
ये पाण्डवो के शुभ चिन्तक्र थे । 


शो (~ (५, > म 

व्य राजा शिवि के पत्र थे । सपने बल शओमौर सदाचार के 
कारण इन्दं नरपुङ्गव- मनुष्यां में श्रेष्ठ कहा जाता था। ये धर्मराज 
युधिष्ठिर के श्वसुर थे | 


इन महारथ। वीरां के अतिरिक्त पाण्डवो की सेनाम देश- 
विदेशो के भित्रा से राये हृष्‌ उनके मित्र, सम्बन्धी, शुभविन्तक 
आद्‌ दलवल सहित सम्मिलित हए भे | 


इ दुर्याधन ने पाण्डवां की सेना के कुं चरर भी गिने चुने 
याद्धा्रां के नाम लिये- 
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युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीयंवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ 


` ^ न्द. ^. ¢ 
युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमोजाः, च, वीयेवान्‌ , 
सोभद्रः, द्वोपदेयाः, च, सर्वे, एव, सहारथाः। 


विक्रान्तः पराक्रमी, युधामन्युः =युधामन्यु, पोर, 
वी येवान्‌ =वलवान्‌ , उत्तमोजाः=उत्तमोजा, च=तथा, 
सोमद्र:=अभिमन्यु, च-एवम्‌. ्रोपदेयाः द्रोपदी के पुत्र, 
सवसव, एवनही, महारथाः-महारथी दहं । 


श्री उत्तमोजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर है। 
[९ 


सोभद्र॒ सरे द्रौपदेय महारथी रणधीर है ॥ 

ग्रथ--पराक्रमी युधामन्यु ओर बलवान्‌ उत्तमोजा तथा अभिमन्यु 
एवं द्रौपदी के पुत्र सव ही महारथी हें 

व्याख्या--युद्ध मे जिसक्रा कोध भड्कता है, उसे युधामन्यु 
कहते दँ । युधामन्यु पाञ्चाल देश के राजकुमार थे । 

उत्तमौजा, युधामन्यु के भाई थे । अपने बल ओर विक्रम के 
कारण ये दोनों माई प्रसिद्ध थे । ये दोनों भाई अजेन के चक्र-र्तक थे । 

सोभद्र, सभद्रा के पत्र थे, इन्दं का नाम अभिमन्यु था। 

^ [3 १,३। 














्रभिमन्यु वालक्रपन से दी शच्र-विद्या मं निपुण थ । 
श्रीकृष्ण चरर त्न के साथ वैटक्रर सुभद्राजा कं सुनती था 
उसका प्रभाव गभं में स्थित अभिमन्युं पर पड़ताथा। इसी कारण 
वालक अभिमन्यु परम पराक्रमी निभय कुशल चोर बुद्धिमान था । 
त्रभिमन्यु ने अपने पिता अजुन से शच््र-विद्या सीखी थी) 


द्रोणाचार्यं के बनाये हणं चक्रव्यृह में प्रवेश करने का ज्ञान केवल अजुन 


रोर अभिमन्यु कोदौीथा। जिस समय चक्रव्यूह वनाया गया, तव 
जुन बहत दृर युद्ध में चिरे हए थे । अतः वालक अभिमन्यु युद्धभूभि 
म आये ओर श्रकेले दी चक्रव्यूह में घुस गये । अभिमन्यु ने आश्चय- 
जनक वीरता, साहस च्रोर कुशलता के साथ युद्ध करिया, परन्तु द्रोण, 
क्रपाचाये, कणे, सअच्रथामा ब्हृद्वल्न चौर कृतवमा महारथियों ने अक्रेते 
वालक को घेर लिया चोर अन्याय तथा क्र.रता पूवेक उसका वध्र करिया । 

अभिमन्यु की मृत्यु से पाण्डव वड्‌ दुःखी हृपए्--श्रीकृष्ण ने उन्दं 
वड़ा धीरज दिया चौर समाया । अन्याय, अधमं श्योर क्ररता को 
निमू ल करने के लिये वडे-वड़े बलिदान देने पडते द । 

्रोपदेय, द्रौपदी के पाचों पुत्र भे। इनके नाम प्रतिविन्ध्य. 
सुतसोम, श्रुतकमा, शतानीक ओर श्रुतसेन घे । अश्वत्थामा ने रात्रिके 
समय इन पाचों कीवड़ी क्ररतासेदत्या कीथी। ये सवर वीर शख 
वदाम नपुण चौर महारथी थे। 

पाण्डवां कौ सेना के महारथियों के नाम सुनते-सुनते गुरु 
द्रोणाचायं कौ सुद्रा गम्भीर होगयी | राजनीति मेँ निपुण दुर्योधन ने 
तुरन्त वात कौ वदल्न दिया शखर कहा- 
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्रस्माकंत विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम \ 
नायक्रा मम सैन्यस्य संन्नाथं तान्बवीमिते॥ 


य्रस्माकम्‌ , तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌ , निबोध. हिजोत्तम, 
नायकाः, मम, सेन्यस्य, संज्ञाथम्‌ , तान्‌ , ब्रवीमि, ते। 


द्रिजोत्तमनदे द्विजराज, अस्माकम्‌ हमारी तरफ के, तु-भी, ये=जो, 
विशिष्टाः=प्रधान दै, तान्‌ =उनको, निबोध=जान लीजिये, ते=आपकी, 
संज्ञार्थम्‌ =जानकारी के लिये, सम=अपनी, सेन्यस्य-सेना के (जो) 
नायकाः =सेनापति हं, तान्‌ -उनके. नाम, व्रवीमिकहता हं । 

द्विजराज ! जो अपने कटक के शरेष्ठ सेनापति सभो । 

सुन लीजिये मे नाम उनके भी सुनाता हं अभौ॥ 

ग्र्ध--हे द्विजराज ! हमारी तरफ केभी जो प्रधान ह, उनको 
जान लीजिये, आपकी जानकारी के लिये अपनी सेना के जो सेना- 
पति हँ उनके नाम कहतां हूं | 

व्याख्या-द्रोणाचायं के शान्त स्वभाव ओर उदासीनता को 
देख कर दुर्योधन ने उन्हं द्िजराज' कहा हे । 

दुर्योधन को शंका हू क्रि द्रोणाचायं अपने ब्रह्मस्वभाव के 
कारण दया अरर उदासीनता से युद्ध न द्योड़ दै, अतः उनमें क्तात्रभाव 
जगाने के लिये उसने अपने विशेष-विशेष वीरां के नाम सुनाने 
प्रारम्भ किये- 








भवान्भीष्मश्च कणंश्च कृपश्च सपितिञ्चयः । 
रश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ 


भवान्‌ , भीष्मः, च, कणः, च, कृषः, च, समितिञ्धयः, 
ग्रश्चत्थामा, विकणेः, च, सोमदत्तिः, तथा, एव, च| 
भवान्‌ नप, चन्र, भीष्मः=भीष्म पितामह, चतथा, 
कणेः -कणं, च~र, समितिञ्नयः-संग्राम-विजयी, कृपः=करपाचायै, 


र,  तथानवेसे, णएवनही, द्र्यत्थामाश्चस्थामा, 
€ [क ॥५ अर ^~ ~ भः, 
विकणेः=विकण, चतथा, सोमदत्तिः=सोमदत्ति हें । 


दे आपरि श्री भीष्म कणं ्रजेय कृप रणधीर है । 
भूरिश्रवा गुस्पुत्र ओ्रौर विक्णं से बलवीर दै । 
प्रथ--चओपच्मौर भीष्मपितामह तथा कणं शौर संप्राम-विजयीं 
कृपाचायं चौर वैसे ही अश्वत्थामा, विकणं तथा सौमदत्ति हैँ । 


व्याख्या--सवसे पदिलते दुर्याधन ने गुर द्रोणाचायं का नाम 

लिया । सभ्यता, शिष्टाचार, गुण-ग्राहकता ओरं राजनीति की दृष्ट 
से यही उचित था। द्रोणाचार्यं मदान्‌ तेजस्वी बलशाली विद्ठान्‌ 
वेद्‌-वेदाङ्ग के ज्ञाता ओर शख-विद्या मे सव प्रकार निप॒ण थे। 
1. =. ॥ 
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उन्होने महपि श्मभिवैश्य अर परम परक्रिमी श्रौ परशरापरजी से अख- 
शाख्-विव्या सीख) थी । सव विद्याम मे निपुण साहसी अनुभवी 
रोर युद्ध-विया के धुरन्धर ज्ञाता श्री द्रोणाचाये अद्वितीय वीर थे। 
श्राम्न या, ब्रह्माख, शक्ति, शूल, नारायणाख आदि अनेकों अख- 
शस्त्रं का उन्हं सम्पूरणं ज्ञान था । युद्ध से पूरी शक्ति लगाकर खड़े हो 
जाने पर द्रोणाचायं के समने कोड नहीं ठहर सकता था । 
विद्या ओर वीरता दोनों के योग से मनुष्य महान्‌ बनता हे। 
केवल भोतिक वल से वयेरता बदृती है ओर वीरता-रहित विद्या सुगन्धि- 
रहित फूल के समान दै । द्रोणाचाये मे बल्ल ओर विद्या दोनों का योग था । 
इतना होने पर भी अधमं का पत्त लेने के कारण उनका अन्त होगया । 
प्राचीन समय मे जहां ज्ञान ओर विद्या की असीम उन्नति हुई, 
वहां अख्र-शख विद्या मे भी भारत सव से आगे था । प्रधान सेनापति, 
उपसेनापति, सेनापति, सेना-नायक, नायक, दलपति, व्यूहपति, चक्र- 
रत्तक, अर पादरच्तक, आदि अपनी-अपनी योग्यतालुसखार सेना का 
संचालन करते थे । द्रोणाचाये, सेनिक-शिक्षण-संस्था के अध्यत्त थे । 
दुर्योधन ने प्रोणएाचायं का अनुपम पराक्रमं ओर बल देखकर 
उन्हें प्रधानता दी थी ओर सबसे अगे उन्दी का नामरखा था। 
महाभारत समे द्रोणाचायं ने अद्भुत युद्ध किया था। उन 
किसी प्रकार युद्ध में पराजित होते हुए न देखकर भीम ने अश्वत्थामा, 
नाम के हाथी को मार डाला ओरौर घोषणा कर दी किं अश्वत्थामा मारा 
गया । मनष्य मे कोई न कोई कमी होती है, द्रोणाचाये जैसे अतिरथी 
+ १६ 
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भी पत्र के मोह से ठउग्राकरुल होगवे। उन्हाने उसी समय शखद्धोड्‌ 
दिये। उसी शोक्र कीं वस्धामं ध्र्रयम्नने उनकराहत्प्राकर दीं । 

संस्कार शमर श्र श्नजेयदहोते दँ। संस्कारं के सामने कोड 
शक्ति नहीं ठहरती। काम, क्रोध, लाभ, माह कौ प्रचल शक्ति 
संस्का से दही उत्पन्न होता दै। करसं का फल, संस्कारों से उत्पन्न होता 
है । कर्मफल मिटता न्दी, परन्तु उसक्रे नष्टकरने की इच्छा-सात्र भी 
संस्कासें का अन्त कर देतीदटे, उसी प्रकार जसे अश्वत्थामा के मरने 
के असत्य समाचार ने द्रोणाचायं का अन्त कर दिया । 

दुर्यधिन ने गुर द्रोणाचायं का नाम लेकर, फिर कुर कुल के 
वयोवृद्ध श्री भीष्म पितामह का नाम जलिया। भीष्म राजा शान्तन 
क पुत्र धे | इनका नाम देवव्रत था, धरन्तु ्राजीवन त्रह्मचयं क्रा 
कठिन त्रत लेने से श्योर राजपद को दलोडने की भीपण प्रतिन्ञा करने से 
इनका नाम भीष्म पड़ गयाथा। मीप्मनेमरत्यु कोभी जीत जिया 
धा। उनकी इच्छा के विना मघ्यु उनके पास च्राने का साहस नीं 
कर सक्ती थी | 

व्रहाचर्यण॒ तपसा देवाः मव्युमुपाध्नत-- 

ब्रह्मचयं चरर तप से देवता मत्यु कोभीजीतलेते दें । 

भीष्म, ब्रह्यचयं ओर तप के सान्ञात्‌ खरूप थे, उनकी सामर्थ्यं का 
मेरुदण्ड कभी सुकना नहीं जानता था । 

तुलसी या संसार मं सोद मये समर्थ । 

इक कञ्चन इक छुचन को जिन न पसारयो हत्य ।।' ` ` 
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भीष्म जेते समथ इच्छा-म्र्यु ओर सवेतोमुखी प्रतिभाधारी पुरुष 
भी धसं शरोर परमेश्वर से विमुख होकर नष्ट हो जाते हे । 

मीष्म के पश्चात्‌ दुर्योधन ने कणे का नाम लिया। अज्जुन को 
छोड़कर पाण्डवां की सेना मे कणे के समान कोई दूसरा वीर नहीं 
था। कणं धनुबिय्यामे प्रबीणथे। सूयदेष ने उन्हं दिव्य कुण्डल 
रोर असेद्य कवच दियेथे। कुरुडल आर कवच के रहते हुए कणे 
किसी से नदीं जीते जा सक्ते थे । 

करणं महदादानीथे। एक दिन न्द्र ने कणे से दानमे कवच 
रोर कुण्डल मांग लिये । दानवीर कणं ने इन अमूल्य ओर प्राणों के 
ससान प्रिय वस्तुश्मां को देनेमे संकोच नहीं किया। कणे की इस 
उदारता ओर दान-वीरता की समानता संसार में कहीं नहीं हे । 

दुर्योधन का विश्वास था कि अकेला कणे ही सारे पाण्डवो को 
पराजित कर देगा। कणे ने आश्चयेजनक युद्ध करिया। जिस समय 
उसने अजुन पर सपेमुखी बाण छोड़ा, तव श्रीदरष्ण ने रथ को इतने 
बत्न ओर वेग से नीचे दवबाया कि घोडा ने घुटने टेक दिये चौर रथ क 
पिये धरती मे गड़ गये । श्रीकृष्ण तुरन्त रथ से नीचे उतरे ओर 
परियों को निकालने लगे। कणे ने अच्छा अवसर देखकर श्रीकृष्ण 
रीर अजुन पर बाणो की वषां कर दी, पर श्रीकृष्ण जिसे वचानेषाज्े 
हों उसे मारनेवाला नदीं रहता । अवसर आया किं कणे का रथ भी धरती 
मे फंस गया । कणं ने अपने सारथी से रथ निकालने की प्राथेना की, 
परन्तु श्रीकृष्ण जेसा सच्चा सेवक प्रभु ओर साथी मिलना दुलेभ हे । 

| ४९ | 
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कणी को स्वयं रथ से उतरना पड़ा । उसने कदा--च्रजुन ! तुम धमं 
को जाननेवलि हो ! शादे, इस संकट के समय तुम सुभ पर वाण 
नहीं दोडोगे ।' श्रजुनने दाथ रोक्र लिया, परन्तु समय, नीति शमर 
धर्म के मर्म को जाननेवातति श्रौकरष्ण ने कदा--^्रधर्मीजन, म्त्यु को 
देखकर धर्म की दहा देते । हे कणे! धमराजको दृलसे जुवेमें 
जीतने के समय तुम्हारा धमे कहां गयाथा? द्रोपदी की लाज-हरण 
करते समय तुमने घम को काँ रख दियाथा? वन से ल्लौटने पर 
पाण्डर्बौ को उनका राज्यन लोटाने के समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? 
भीमक विष देने के समय, पाण्डवां को लाख के घर में जल्वाते 
समय सोर श्यकेले वालक अभिमन्यु को मारते समय तुम्हारा धमे कटां _ 
गयाथा? धमंकंनाम पर धोखा देनेवाला कभी नहीं वच सकता ।' 

कणी को अपने अधमं का फल भोगना पड़ा। क्षण भरमें 
उसकी बीरता धरती की धृल्न मे मिल गयी । 

करृपाचाये, द्रोणाचायं से पिले करवां श्रोर पाण्डवां को शख- 
विद्या सिखाते थे । कृपाचार्य, महर्धि शरद्रान गोतम के पुत्र थे। इनकी 
वहिन करपी का विवाह द्रोणाचायं के साथ हृद्या था ।. 

कृपाचार्य, सव प्रकार विद्रान घसात्मा सदाचारी ओर शख-विव्या 


4 
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निपुण थे । युद्ध में सदा विजय पाने के कारण वे (समितिञ्जयः थे । 

्रश्वत्थामा, द्रोणाचायं के पृत्रथे ओर उन्दी से युद्ध-विद्या की 
शित्ता प्राप्रकी थी । उनमें द्रोणाचायं का तेज, अपने धर्म का वल 
तथा अभ्यास द्वारा प्राप्र निपुणता थी | 

















श्वत्थामा के साथे पर एक प्रकाशमान्‌ मणि चमकती रहती 
थी । युद्ध समाप्त हो जाने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को धेये देने क 
लिये एक दिन रात को सोते हए द्रोपदी के पुत्रं के सिर काट दिये थे। 
जुन ओर श्रीकृष्ण अश्वत्थामा को पकड़कर ले ये, परन्तु द्रोपदी 
ने उसे क्षमाकरदिया। अज्जुनने उसके साधे की मणि निकालकर 
उसे होड दिया। धोखा देतेवाल्े का तेज अस्त हो जाता है। 
धनी, बलवान्‌ तथा विद्यावान्‌ होने पर भी दुष्कर्म को शान्ति नहीं 
मिलती । कहा जाता है किं अश्वत्थामा अमर होते हए भी अपने 
पापका दण्ड भोगरहे ह ओर अशान्त तथा तेजोहीन अवस्था में 
भटकते हँ । 

अन्धव्थामा-वृत्ति के नरनारी धोखा दल एवं कपट करके अपने 
भोल्ले-भाले बन्धुच्मां का गल्ला काटते हँ । अपने पापकरे कारण वे अशान्त 
रोर प्रतिभादीन होकर दुःखी रहते है-न मरते हन जीते । 

विकणे, धृतराष्रकेसो पुत्रोंमेसेएकथे। विकणे, धमंप्रिय 
रोर साहसी महारथी थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय विकणं ने 
खड़े होक्रर दुर्योधन के करुकमे को अन्याय घोषित किया था । धर्म-भीस 
पुरुष अपने मित्रों ओर बन्धुं के द्वाव मे आकर विकणे की भांति 
अधमं का पत्त लेते हँ । उन्ं संग का दण्ड भोगना पड़ता है । 

सौमदत्ति, राजा सोमदत्त के पुत्र थे, इनका नाम भूरिश्रवा" था | 

इन महारथियों के अतिरिक्त कोरवां की सेन मे रौर भी 
महारथी थे । उनके विषय में दुर्योधन ने कहा- 
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॥॥ 
न्ये च वहवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्तप्रहरणाः स्वै य॒दधविशारदाः.॥ 


अन्ये, च, ' बहवः, शराः, मदर्थं त्यक्तजीविताः, 
नानाशस्त्रप्रहरणाः, सर्व, युद्धविशारदाः । 





४ । 






४ 
। 


न्ये=ोर, च=भी, वहवः = वहत से, शुराः=शुरवीर, 
नानाशस्त्रप्रहरणाः=अनेक प्रकार के शस्त्र चल्लानेवालि, सर्वेसमा, 


यद्धविशारदाः=युद्ध-विद्या मे निपुण, मदर्थत=मेरे लिये, त्यक्तजीविताः = 
प्राण देने को तत्पर दैः। 


` रण साज साजे निपुण शूर अनेक एसे वल भरे । 

मरे लिये तेयार है जीवन हथेली पर धरे ॥ 
ग्रभ-च्रौर भी बहत से शरीर अनेक प्रकार के शख चलाने- 

वाले सभी युद्ध-विद्या मे निपुण मेरे लिये प्राण देने को तत्पर ह । 
व्याखंया--वात को वहत न बदृति हए दुर्योधन ने संन्तेप में कह 
दिया। कभी-कभी संत्तेप, प्रिय ओर सन्तोषजनक हो जाता दे। 
सं्तेपमें वात करने से समय का दुरुपयोग नहीं होता। कव क्रिस 
बातत को विस्तार मे कहना श्र क्रिस संत्तेप मे कहना--यह भी एक 
कला दै। राजनीतिमें निपुण दुर्योधनने सौ वातं की एक वात कह 
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दी करि मेरे लिये जीने रर मरनेवाले बहुत से शूरवीर ह, उन पर 
म॒मे पूरा विश्वासदै। वे सव युद्ध करने मे निपुण ह ओओर अनेक 
प्रकार के श्रो के चलानेवाले हँ }' 

शख, उन्दं कहते हं जिनको हाथ मे लेकर लड़ा जाय जेसे- 
तलवार, लाठी कुठार आदि । 

अख, उन कहते हँ जो फेंके जाते हे जेसे-तीर, गोली, शतघ्नी, 
चम आदि । 

श्रीकृष्ण र धर्मराज के युगमे भी अनेकों वीर दुर्योधन के 
समथेक थे । | 

संसारम एेसे मनुष्यों की कमी नहीं जो सत्य चर धमं के 
विरोध मे खड होते है--बहत-से एेसे होते हँ जो धमे-प्रिय जनां के 
त्रेभव, तेज च्मोर यश-मान को नहीं देख सकते, बहुत-से अपनी 
मनमानी करने के लिये संयमी जनों से द्वेष वाँधते द ओर ख एेसे 
टोते दै, जो अच्छे सत्यवादी जनों से अनेकों वार पराजित होकर उन्हें 
दाने का अवसर दढा करते दहं। इस प्रकार की मनोचत्ति के सभी 
मलष्य कौरब-पन्त को बनते हे, परन्तु सम्पन्न ओर समथं होने 
पर भी कौरबवृरत्ति के मनुष्य दुःखी, चिन्तित, अशान्त ओर भयभीत 
रहते हैँ | 

अनेकों अजेय महारथियों की सहायता पाकर भी दुर्योधन, 
निय नहीं था--उसे चिन्ता जलाये डाल रही थी । उसने व्याङ्गल 
होकर गुरु द्रोणाचायं से का- 














्पयाप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिर्तितम्‌ । 
पयौप्तं ` विदमेतेपां वलं भीमाभिरन्नितम्‌ ॥ 


श्मपर्याप्म्‌ , तत्‌, श्स्माकम्‌ , वलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌ , 
पर्याप्नम्‌, त॒, इदम्‌ , एतेषाम्‌ , वलम्‌ , भीमाभिरक्षितम्‌ । 


भीष्माभिरद्ितम्‌ =भीपष्मपितामह की रन्ता, अस्माकम्‌ हमारी, 
तत्‌ =वह, वलम्‌ =तेना, सपयाप्रम -्रपयाीप्र टै, तुर, 
भीमाभिरक्तितम्‌ =भीम की रक्तामें, णएनेषाम्‌ =उनकी, इदम =यह, 
बलम्‌ =सेना, पर्याप्तम्‌ -पर्याप्र हे । 


श्री भीष्म-रनतित है नहीं पर्याप्त अपना दल वडा । 

पर भीम-रक्ता मं उधर पयाप्र उनका दल खड़ा ॥ 

स्रथ--भीष्मपितामह की रत्तामे हमारी वह सेना अपयीप्र दे 
रोर भीम की रक्ता मे उनकी यह सेना प्यत्र दे 

ग्याद्या-दुर्योधन-वृत्ति के मनप्य सदा दोहरी वातं करते दै । 
रेष ओर असत्यता की अवस्था मे कोष्ट स्पष्ट वात नदीं होती । 
यदि वह कहता दै किं हमारी सेना असीम श्योर अजेय है, तो उसके 
हृदय क चिन्ता व्यो की त्यों वनी रहती है ओर यदि वह कहता है कि 
इतनी वड होते हए भी हमारी सेना अपयाप्र अर्थात्‌ काफी नहीं हे, तो 

॥ 
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इसमे चायं का अपमानदहोता है ओर साथ ही उत्साह भंग हो 
जाता है, अतः उसने इस प्रकार वात की. किं जिसका कुदं भी अर्थ 
लगाया जा सकतादहै। 

दपर्याप्र का अ्थ-असमयादित, अपार ओर गणित भी हो 
सकता दै ओर पयाप्र नदीं अथात्‌ काफी नहीं मी । 

पहला अं करने पर दुर्योधन अपने मुह अपनी बड़ाई करता 
टसा जान पड़ता हे । 

दुर्योधन का स्वभाव कुच ेसा ही था--वह सदा अपने को ओर 
अपने पत्तको वडा ओमोर अजेय कहता था । उसने अपनी शल 
राजनीति से कणे को सरच्तित-विभाग (1,<8€ा€ 10166} में पीछे 
ओर ष्म पितामह तथा द्रोणाचाये को युद्ध मे सामने रखा था। वह 
पूरे विश्वस के साथ कहता था कि, प्री सेना बड़ी गुणवान्‌ ओर 
सुसच्चालित दे, अतः मेरौ विजय होगी ।' 

सपने पिता धृतरा से उसने कहा था- 

गुणहीनं परेषाञ्च बहु पश्याभि मारत । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ 

हे राजन्‌ ! पार्डवों की सेना को मँ प्रायः गुण-दीन देखत ह 
र अपनी सेना को बहुत प्रकार क गुएवाली ओर परक्रम दिखाने- 
बाली मानता हू । 

दुर्योधन ने अहंभाव से यां तक विचार प्रकट किया था 
(के हमारे महारथी से है, जो रण मे अवले दी पारडवों को सेना 
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सदित मार सकते द--फिर सव मिलकर युद्ध करेगे तो वातदही क्या! 

स्वयं-प्रशंसक् होने के श्रतिरिक्त दुर्योधन की सेना ग्यारह 
्र्ताहिणी थी | बह उसे बड़ च्रोर समथं कहकर उत्साह भ वदाना 
चाहता था; श्रत: उसने शअरपर्यात्र शब्द कहकर श्रपनी सेना को अपरिमित 
रार ्नजेय सिद्ध क्रियादहो तो सन्देह नरह दे। 

पापक कारण दुर्याधन के मनम भयश्मोरः संशयने घर कर 
लिया था, सरतः उसने पाण्डवां की सेना को वहत भारी कदा शरोर पनी 
सेना को पयीप्र नहीं माना, यह्‌ दसरा रथं द । 

ुर्यधिन ने द्रोणाचार्य के सामने अपने मनकी वात कह दी थी करि 
“ममे भीष्म पितामह की रक्तामे अपनी बड़ी भारी सेना भी पयाप्र 
नहीं जान पड़ती । एसा कहने के कारण भी थे-- 

१-- भीष्म शौर द्रोणाचार्यं पारड्वों से हार्दिक स्नेह रखते भे । 

र्-भीप्म शरोर द्रोणाचार्य, धर्म-प्रिय तथा सत्यवादी भर। 
धर्मी सनुप्यको धर्माल्मा पर विन्वास नहीं होता, क्योकि धमे-श्रय 
किसौ भी समय अन्याय का विरोध कर सकता हे । 

३- द्रोणाचार्यं शौर भीष्म, कौरवो की निन्दा करते भे श्रौर 
पाण्डवां की प्रशंसा । एसा करने से राजा दुर्योधन का नियन्त्रण रीर 
्नुशासन भंग होता था । अनुशासन-दीन बल अधिक होने पर मी 
असमथ रहता दै--यदी दुर्योधन की चिन्ता थी । 

ष्-मीप्म, कोरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, परन्तु पार्डव। 
को समथं मानते थे । उन्होने दुर्योधन से कहा था- 














:एकेकशस्ते सम्मद्‌ हन्युः सर्वान्महीक्षितः । 

प्रयत्नं तव रजेन्द्र राजसूये यथाऽभवत्‌ ॥ 
पारडव इतने बलशाली दँ कि युद्ध मे एक-एक पाणडव तुम्हारे 
` सारे योद्धाश्रोंकोमारदेते मे समथंदै। हे दुर्योधन ! ^राजसूय यज्ञ 


मे तुम्हारे देखते-देखते ठेसा हो चुकादहै। 

यरर फिर सर्व-समथं श्रीकृष्ण, पाण्डवां की सहायता करते ह । 

भीष्म के ठेसे विचायं से दुर्योधन सदा चिन्तित रहता था । 

दुर्योधन जानता था करि दो घोडां पर सवारी करनेवाला 
कभी सर्तित नहीं रहता । भीष्म, कोरव अभर पारडव दोनों को समान 
मानते है, अतः पूरी शक्ति लगाकर वे किसी एक तरफ नहीं हो सकते । 
द्विविधा सदा घातक होती हे । 

इन्दी सव कारणो से दुर्योधन, भय ओर संशय मे फंस गया 
था शरोर उसने कहा कि मे भीष्मपितामह की रक्ता मे अपनी सेना 
का वल पयाप्र नहीं जान पड़ता आर उधर भीम को रत्तामे उनकी 
छोटी-सी सेना भी पयाप्र है, क्योंकि मीम युद्ध मे बड़-दोटे को देखने- 
वाला नहीं योर भयंकर रूप से संहार करता दै । उसकी सेना ठ्यवस्ित है, 
उसमे अनुशासन तथा नियन्त्रण दै, एक ही हृदय ओर एक ही ध्येय है । 

ुर्थीधन-वृत्ति के नर-नारी एक की प्रशंसा चौर दूसरे की निन्दा 
करके सबको अपनाशप्रिय वनाये रखना चाहते हँ, उनका कोई निश्चित 
मत नहीं होता, वे वही करते ह, जिसपे उनका स्वाथे पूरा हो। 


जेसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपनी ओर आते देखा, 
उसने तुरन्त वात बदल दी ओर कहने लगा-- 
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रयनेषु च स्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिर्तन्त॒॒ भवन्तः सवं एव दि ॥ 


अयनेषु, च, सर्वषु, यथामागम्‌, शअवस्िताः, 
भीष्मम्‌ , एव, अ्रभिरक्नन्तु, भवन्तः, सवं, एव, हि । 


हि=इसलिये. भवन्तः=आप, सर्व=सव, एव ही, 
यथाभागम्‌ =अपने-अपने स्थान पर, च~र, सर्वपु-सव, 
स्रयनेपु=मोर्चां पर, च्रवसिताः=स्थित रहते हए, एव=निश्चय-प्रवक, 
भीष्मम्‌ -मीष्मपितामह की, ` भिरकतन्तु=रक्ता करे । 


इस देतु निज-निज म।रचो पर वीर पूरा बल्ल धरं । 
सव श्रीर्‌ चारों छोर से रक्ता पितामह कीकर ॥ 


ग्रध-इसलिये आप सव ही अपने-अपने स्थान पर आर सव 
मोर्चा पर खित रहते हुए निगय पूर्वैक भीप्म पितामह की रन्ता करे । 


व्याख्या-- भीष्म पितामह को देखकर उन्हे प्रसन्न रखने के लिये 
दुर्याधन ने उनके सम्बन्ध मे वात करनी प्रारम्भ कर दी--जिससे दो 
व्यक्तियों को एकान्त मे वात करते देख कर उन्हं किसी प्रकार का 
सन्देह न हो ओर वे यही समभे कि मेरी प्रशंसा में वातं हो रदी हैँ । 
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दुर्योधन ने अपनी सेना का कतेव्य घोषित करते हए-कहा- 

१-सवको व्यवस्था के लिये अपने-ख्रपने स्थान पर रहना चाहिये । 

र्-सावधान होकर सेनापति की आज्ञा माननी चाहिये । 

२-सेनापति की रन्ता करना सवका कतेव्य है, उनके लिये अपने 
प्राण न्योद्ावर करने मे भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिये ] 

४-- सेनापति वृद्ध हं, अतः उनकी सव प्रकार देख-रेख करनी 
चाहिये, क्योकि सेना की विजय -ओओर पराज्य सेत्नापति पर निभर हे । 

दुर्योधन के भावों मे भले ही बनावट ओर कुटिलता हो, परन्तु 
राजनैतिक टृष्िसे सेनाके नाम उसका यह्‌ सन्देश महत्वपूरण है । 

अनुशासन, नियन्त्रण, दद्‌ संगठन ओर वल वनाये रखने के 
लिये, प्रमुख नेता, सेनापति अथवा गृहपति कौ आज्ञा का पालन करना 
रोर उसकी देखरेख करना प्रत्येक नर-नारी का कतेव्य हे | 

भीष्म के संवंघ मेँ दुर्योधन ने अपने स्पष्ट माव प्रकट किये है-- 

१- भीष्म पितामह समर्थं अवश्य दै, परन्तु वे पाण्डवो को नहीं 
मारेगे-हमरी सेना को इस बात का ध्यान रखना चाहिये । 

र-शिखण्डी के सामने चा जाने पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
भीष्म शख नहीं उठायेगे । ठेसे समय मे पितामह की रक्ता करनी चाहिये । 

दुर्योधन की घोषणा को सुनकर भीष्म अत्रसन्न नहीं हूए । 
ज्ञानवान्‌ अर सावधान पुरुष, समय को साधने का प्रयत्न करते ह, सहन 
शक्ति से काम लेते है ओर व्यथं वाद्‌-विवाद्‌ मे नदीं पड़ते | 

कुरुकुल पितामह भीष्म ने इसी सजगनीति से काम लिया । 

॥ +. 
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तस्य संजनयन्टषं करब्रदधः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योचे; शंखं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ 


तस्य, संजनयन्‌, दपम्‌, बुवः, पितामहः, 
८ _, {+> ^~ 7 अ, 9 न 
सिंहनादम्‌ , विन, उच्चः, शंखम्‌ , दध्मो, प्रतापवान्‌ | 


कुसब्रद्धः=कौर्वां म वयोवृद्ध, प्रतापवान्‌ प्रतापवान्‌, पितामहः 
भीष्मपितामह ने, तस्यनदुर्याधन के मनम, हषम्‌ =, 
संजनयन्‌ =उत्पन्न करते हए, सिंहनादम्‌ =सिह के समान गजेन, 
विनद्य=करके, उच्चेः-वड़े ऊंचे स्वरसे, शंखम्‌ -शंख, दध्मो-वजाया । 


कुरु-कुल पितामह तव सुपति-मन मोद से भरने लगे । 
कर विकट गजंन सिह-पी निज शंख ध्वनि करने लगे ॥ 
ग्रध--करोरवां में वयोवृद्ध प्रतापवान्‌ भीपष्मपितामह ने दुर्योधन 
के मनमे हं उत्पन्न करते हुए सिह के समान गजंन करके वदे ऊंचे 
स्र से शंख बजाया | 
व्याखया--भीष्म ने अपनी ज्ञान की अनुभवी ओर दूर तक देख 
लेनेवाली आंखों से दुर्योधन के हृदय को देख लिया था। भीष्म, मली- 
भांति जानते थे कि अधमं की विजय कभी नहीं हो सकती, परन्तु 
उन्दने राजा दुर्योधन का अन्न खाया था, संकट के समय मे उसे द्योड 
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देना भी भीष्मकीदृषटिमे कतव्य से गिर जाना था) 

स्वधर्म का आचरण करने के लिये मनुष्य का जन्म मिलादहे। 
कर्तव्य के द्‌ वन्धन मेँ वंधकरर अनेकों बार अग्रिय कमं करने पड़ते 
ह । कतव्य के बन्धनो को तोड़नेवाला घोर बन्धनो मे वंध जाता है । 
कतेव्य के बन्धन में मुक्ति दै । 

भीष्मपितामह ने सत्यवती की सन्तान तथा उसके वंश की 
रच्ता का त्रत लिया था, उस प्रतिज्ञाको निभाने के लिये भी भोष्म 
कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकते थे । अतः उन्होंने राजा दुर्योधन को 
उत्साहित ओर प्रसन्न करने के लिये सिंह-गजना की ओर सेनापति के 
पद्‌ से युद्ध की घोषणा करते हुए शंख बजा दिया | 

यद्यपि भीष्मपितामह ओर द्रोणाचाये का मन, दुर्योधन से नहीं 
मिलता था, परन्तु वे एक प्रकार से शासन के अधिकारी थे, राजाज्ञा 
का पालन करना उनका कतव्य था ओर सेनापति होकर वे अपने कतेव्य- 
पालन में किसी प्रकार पीट नदीं रहना चाहते थे । 

्रव्येक परिस्िति मे कतेव्य-पालन की च्दृता ही ज्ञान ओर 
ब्रह्मनिष्ठा का चिन्ह है । घर मे, समाज मे ओर राज्य मे अनेकां एेसे कमं 
करने पड़ते ह, जिन्हँ मनष्य करना नहीं चाहता । 

स्वधम के लिये कठिन च्रौर अप्रिय कर्म करते हूए भी निर्विकार 
ओर प्रसन्न रहनेवाला मनुष्य भ्रष्ठ पद्‌ पाता है । 

भीष्म ने प्रसन्नता से सिह के समान गजेना की, उनके शंख की 
महाध्वनि ने वातावरण को गम्भीर ओर सजग बना दिया | 

















ततः शंखाश्व मेयेश्च पणवानकगोयखाः | 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तम॒लो.ऽभवत्‌ ॥ 


ततः, शंखाः, च भयः, च, पशवानकगोगुखाः, 
सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुलः, अभवत्‌ । 
ततः~उसके पश्चात्‌, शंखाः=शंख, भेयः-मेरियां, च~र, 
पणवानकगोमुखाः=ढोल, मरदङ्ग तथा नरसिदे, सहसा=एक साथ, एवन्दी, 
भ्यहन्यन्त~वजने लगे, चोर, ` सः=उनका वह, 
शब्दः=शब्द, तुमुल=वड़ा भयंकर, अभवत्‌ हो गया | 
फिर शंख भेरी टोल आनक गोशखे चहँ रोर से। 
सव युद्ध वाजं एकदम बजने लगे ध्वनि घोरसे।॥ 
ग्र भ--उसके पश्चात्‌ शंख मेरियां चोर ढोल, म्रदज्ग तथा नरसिहे 
एकर साथ ही बजने लगे खोर उनका वह शब्द वड़ा भयद्भुर होगया | 


व्ाख्या--प्रधान सेनापति भीष्म ने युद्धकी घोषणा कर दी, 
वीरो म उत्साह कं लहर दौड़ गयी ओर प्रसन्नता प्क चासं शरोर 
शंख, ढोल, वङ्ग, भेरी आदि वाजे युद्धकी कटोस्ताको भी सरस 
करने के लिये वज उठे । 
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प्रसन्नता ओर उत्साह से मनुष्य का बल्ल दुगुना हो जति हे। 
भय, उदासी ओर चिन्ता बल्न को खा जाती हे । भारतीय संस्कृति सदा 
प्रसन्नता-पूर्वक कमं करने का आदेश देती है। 

` प्रातःकाल भगवान्‌ की आरती करने मे जो मधुर-ध्वनि उठती 

है, बही दिन भर कम॑ करने मे रहनी चाहिये । जिसके कमं आनन्द 
सोद एवं मङ्गल सहित प्रसन्नता से पूरे होते दै, उसे कभी दुःख ओर 
असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता । घर मे, वन मे, कुँ से पानी 
भरते समय, चक्की चलते हए, काट. देते हए ओर प्रत्येक कठिन 
कसं करते हुए गाना-बजाना बहत प्राचीन काल से प्रचलित हे । 

युद्ध मे सत्यु को सन्मुख देखकर भी वीर पुरुष प्रसन्न होते हे । 
पुण्यात्मा पुरुष का पहला लक्तण आनन्द अर प्रसन्नता हे । 

वीरो मे इसी आनन्द का प्रवाह लाने के लिये कोरबों ने युद्ध के 
वाजे बजाये, परन्तु हदय में जव चोर बैठ जाता दै, अथवा जान-वृम्कर 
दुष्कमे करिये जाते हैँ तो भय पीद्धा नदीं दोडता । भय की घनघोर घटा 
प्रसन्नता के सूयं को ठक लेती दै, भय की अंधेरी मे जीवन के कमल्‌ 
को कुवुद्धि का तुषार मार जाता ह । भय की अवस्था मे आनन्द-वरद्धंक 
मधुर शब्द भी कठोर लगने लगते हँ । अतः युद्ध-सूचक संगीत कौरवो 
को भयंकर प्रतीत हा । 

पाण्डव, उस शब्द को सुनकर सावधान हो गये ओर उन्होने बड़े 
उर्साह्‌ तथा साहस से प्रतिध्वनि करते हए मंगल-सूचक शंख बजाये । 

सवेश्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर अजुन अगे अये- 
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ततः शेतेहंयेयु क्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पार्डवश्चैव दिभ्यो शंखो प्रदभ्मतुः ॥ 
ततः, श्वेतैः, दयैः, युक्त, महति, स्यन्दने, सितौ, 
माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शंखो, प्रदध्मतुः । 


ततः~उसक्रे पचत श्वेतेः =सफेद, हयं श घोड़ं से. युक्तं =जुते, 


महति=महान्‌ , स्यन्दने-रथमे, सितो वटे हए, 
माधवः=भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चरर, पाणडवः=अजुनन ने, 
एव=भी, दिव्यो=दिव्य, शंखो-शंख, प्रदध्मतुः=वजाये । 


` श्रीकृष्ण रजन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चदे 
निज दिव्य शंखा को बजाते वीरघर श्रागे बहे | 


ग्र्थ--उसके पश्चात्‌ सफेद घोडा से जते महान्‌ रथम वेठे 
हए भगवान्‌ कृष्ण ओर अजु नने भी दिव्य शंख बजाये । 


व्याख्या-संजय ने राजा धृतराष्ट्र को वतलाया कि श्रीकृष्ण शौर 

अजन बड़े विनस्रभाव से विवश होकर युद्ध मेँ आये थे । श्रीकरष्ण योर 

पाण्डवां ने शान्ति के लिये कुं उठा नहीं रखा था । श्रीकृष्ण स्वयं 

शान्ति-दूत बनकर कोरवों की सभाम गये थे, परन्तु जिसके सिर पर 
॥ , 8“ || 
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मृत्यु मंडराती टै, उसकी बुद्धि उलट जाती है । बहत ऊठ समाने पर 
भरी कोरव नहीं माने ओर युद्ध करने पर तुते रहे । 

महाभारत के मैदान में भी पहल कोरवों ते ही की । 

कोरवों कौ ्रोरसे युद्धकी घोषणा हो जाने के पञ्चात्‌ ओर 
कौरव-दल में युद्ध के वाजो की ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण चौर अजुन आगे 
वदू | 


अजुन कारथ दिव्य तेजोमय चनौर विशाल था। खांडव-वन- 
दहन के समय अभ्निदेव ने प्रसन्न होकर अजुन को यह रथ दिया था । 
जुन के रथ मे चार सुन्दर सफेद रंग के घोड़े जुते हृए थे । 

महाभारत के समय में भारत का अश्व-विज्ञान बहुत चद़ा-बद्‌] 
था। चित्ररथ गन्धवैने श्रीकृष्ण को एेसे घोडे दिये ये, जो चलने 
मे वायु के समान गतिवान्‌, कभी न थकनेवाल्े, सधे हए ओर 
निभंय थे । 

उपनिषदां मे रथ को शरीर कहा दे- 

श्राटमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त॒ । 

आत्मा को रथी जानो ओर शरीर को रथ | 

सुन्दर सारथी मिल जाने पर रथ महान्‌ हौ जाता है, उसके 
दिव्य खश से मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार निर्मल हो जति ह ओर 
उनकी गति अवध्य हो जाती है । 
| श्रीकृष्ण ओर अजुन के शंख भी अज्लौकिक थे, उनका शब्द्‌ 
परम प्रमावशाली ओर बजाने का ढङ्क असाधारण था। 


। ५१५ 
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पाञ्चजन्यं हृषीकेश देवदत्त धनञ्चयः । 
पोरद्‌ दध्मो महाशंखं मौमकमां वकोदरः ॥ 
पाश्चजन्यम्‌, दर्षकेशः, देवदत्तम्‌, धनञ्जयः, 
पोण्टरम्‌ , दध्मो, महाशंखम्‌ , भीमकर्मा, वृकोदरः | 


# 


हृषीकेशः-हपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, पाच्चजन्यम्‌ पाञ्चजन्य, 


धनञ्जयः-जुनने, देवदत्तम्‌ देवदत्त शंख, (खोर) 
भीमकमा=भयङ्कुर क्म करनेवाल, वरृकोदरः=भीम ने, 
पौण्डम्‌-पौर्ड्‌, महाशंखम्‌ =महाशंख, दृध्मो-वजाया । 


रीकृष्ण जु न पांचजन्य व देवदत्त गुंजा उटे । 
फिर भीमकर्मा भौम पोएद्‌-निनाद करने मं जरे ॥ 


^ ^ = * © 
ग्र५-हपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पांचजन्य अजुन ने 
देवदत्त रौर भयङ्कर कर्म करनेवाले भीम ने पोरुड्‌ महाशंख बजाया । 


व्याखया--श्रीकृष्ण ह्षीकेश थे । उन्द अपनी इद्दियो पर पूरा 
सयम था। अअ्वेश, श्रधीरता, क्रोध श्रादि उन्हं विचलित नहीं कर 
पाते थे। रेते धीर धुरन्धर महान्‌ योगेश्वर इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्ण 
ने अपना प्रसिद्ध 'पाच्चज्न्य' नाम का शंख बजाया । 
[ ५८5 | 
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कहा जाता ह कि पाञ्चजन्य शंखः एक भाषण दत्य पञ्चजन कं 
उदर से श्रीकृष्ण को प्राप्र ह्या था। 


श्रीकृष्ण का मत, पञ्च के मत के समान विचारपूण, अनुभवी 
निष्पत्त तथा सवेहितकारी होता था । उनके पांचजन्य की ध्वनि पच्च- 
परमेश्वर के मत को प्रकट करती थी। 


पंच-परमेश्वर की वाणी सुननेवाल्े श्रीकृष्ण के पाञ्चजन्य की 
ध्वनि सुनकर सदा निर्भय रहते हं । 

अजुन का नाम "घनञज्जय' था। वह धर्म के साथ धन जीतक्रर 
लाता था। न्यायपूवेकं धनञ्जय दोनेवाले के साथ परमेश्वर सदा 
रहते हँ । न्याय से धन-उपाजंन करनेवाला ही श्रीकृष्ण को अपनी देह 
के रथ पर बैठाने का अधिकारी होता है| 

अजुन के शंखकरानाम देवदत्तः था। यह शंख उसे इन्द्र ने 


उपहार मे दियाथा। देवदत्त शंखः की ध्वनि सुनकर शत्रुयों का 
दद्य दहत जाता था। 


जिसके शरीर-रथ पर मगवान्‌ बेठते हँ, उसकी वाणी प्रभावशाली 
ओर देवी होती है। 

भोमको (भीमकम यौरं वकोदरः का जाता था। मीम 
महाशक्तिशाली उम आर भयङ्कर कमं करनेवाले थे । उनके शंख का 
नाम "पोर" था । यह शंख बहुत बड़ा ओर . मारी था-इसीलिये 
उसे (महाशंख कहा है । 
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श्रनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 


अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
नक्कुलः, सहदेवः, च, सुधोपमणिपुष्पको । 
ऊन्तीपुत्रः=इन्तीपुत्र, राजा=राजा, युधिष्ठिरः=युधिष्ठिर ने, 
अनन्तविजयम्‌ =अनन्त विजय, (एवं) नक्रुलः=नक्रुल, चनौर, 
सहदेवः-सहदेव ने, सुघोपमणिपृष्पकौ-घुघोष तथा मणिपुष्पकर 
शंख वजाये | 
करने लगे ध्वनि वृष युधिष्टिर निज अनन्त-विजय लिये । 
गुञ्जित नल सहदेव ने सु-सुघोष मणिपुष्पक किये ॥ 
य्रथ--कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने. अनन्तविजय शंख एवं 
नङ्कुल तथा सहदेव ने सुघोष च्रोर मणिपृष्पक शंख वजाये । 


व्याख्या--युधिष्ठिरः, भीम ऋौर अजुन कुन्ती के शरोर नकुल 


तथा सहदेव मद्र के पुत्र थे। परन्तुइन पाचों मे च्रगाधप्रेम 


तथा अट्ट संवटन था। पाचों का मत एक था, पाचों अपने-अपने 


कतेव्य-पालन मे सावधान तथा निपुणये, धर्मराज को सवने अपना 


9.2; । 
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तव कृष्ण अजु न श्वेत घों से सजे रथ पर्‌ चदे, 
निज्ञ द्व्य शंखां को वजाते वीर वर अगोवदे॥ 1 


~^ ~ ल ^ -~ ~ -~-~-~-------न --~----~-~-~ ~ 








राजा स्वीकार किया था। जहां पेसी सदभावना, समता ओर परस्पर 
सेवा का भाव होता हे, वहीं भगवान्‌ रहते हे | 


युधिष्ठिर की रक्ता ओर आज्ञा-पालन मे सव भाई तत्पर रहते 
थे ओर पाचों पर श्रीकृष्णकी कृपाथी। युधिष्ठिर का शंख बजते ही 
अनन्त विजय की सूचना दे देता था। | 

संसार मे उसीका जन्म सफल हे, जिसमे कुलं न ङ 
विशेषता होती है। परमेश्वरने खष्टिकी रचना एेसे अद्भुत ङ्क से 
कीटे कि प्रत्येक प्राणी अपना विशेष सथान रखता है ओर परमात्मा 
कीदेनकोनष्टनकरे, तो अपने विशेष रूप को प्रव्यक्त प्रकट कर 
सकता हे । 

पाचों पाण्डवां ने अपने चरित्र, पुरुषाथं ओर भगवत्छृपा से 
विशेषतायें प्राप्त की थीं। पाचों के मन वचन शोर क्म मे विलत्तण 
वल था । . 

कोरवों मे किंसी भी वीर के पास श य्द्‌ का महाबल नहीं था, अतः 
पाण्डवां चर श्रीक्रष्ण के प्रभाव-सूचक शंखो की ध्वनि चारो ओर गज 
उठी | 


विशोषता ओर महत्ता परमेश्वर ओर धमं के साथ रहने 


मे है। धमेहीन में कोई विशेषता नहीं रहती । 


प।चों पाण्डवां के साथ-साथ उनके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महारथियों 


ने भी शंख बजाये- 
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काश्यश्च परमेष्वासः शिखरी च महारथः । 
धृष््युप्रो विरागश्च सा्यकिश्चापरानितः॥ 


काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 
धृष्टय्‌ म्नः, विराटः, च, सात्यकरिः, च, अ्रपराजितः। 


परमेष्वासः श्रे धनुधारी, काश्यः=काशी नरेश, च~र, 
महारथः=महारथी, शिखण्डी=-शिखर्डी, च=तथा, 
धृष्टद्युम्नः =धृष्टटाम्न विराटः=विराट, =एवम्‌ , 
अपराजितः अजेय, साल्यकरिः= सात्यकि =तथा, 


काशी-नरेश विशाल धनुधारी शिखण्डी बीर भी। 
भट धृष्ट म्न विराट सात्यकि शष्ठ योद्धागण सभी ॥ 
त्रथ--श्रे्ठ धनुधोरी काशी नरेश ओर महारथी शिखर्डी तथा 
धृषटदयुश्न, विराट एं अजेय सात्यकिं तथा-- 
व्याख्या ~ द्रोणाचाये का वध करने के लिये धृषटययन्न चौर भीष्म. 
पितामह का वध करने के लिये शिखण्डी ने जन्म लियाया। कर्मक 
गति बड़ी सृद्धम कदी जाती है । मनुष्य का प्रत्येक कमं अर विचार अपना 


संस्कार वनातादै। "जोजेसा करता दै बह वैसा पाता दै" यह 
सिद्धान्त अटल ह । 
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महाभारत की कथा के अनुसार भीष्पपितामह-अम्बा, 
म्रा ओर अम्बालिका तीन कन्याम को अपने बन्धु विचित्रवीर्य 
के लिये ले अये थे। अम्बिका ओर अम्बालिका का विवाह तो 
हो गया, परन्तु अम्बा ने भीष्म से प्राथेनाकीो कि वह विचिच्र- 
वीये के साथ विवाह नहीं करना चाहती। भीष्म ने उसे लौट 
जाने को अनुमति दे दी, परन्तु जव अम्बा का विवाह करीं नदीं हुखा 
तो वह्‌ भोष्मपितामह्‌ के पास आयी ओर उनके साथ विबाह करने 
की इच्छा प्रकट की। भीष्म ने अपना जीवन, सेवा मे लगाने के 
लिये अखर्ड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी-अतः उन्होने किसी 
भी प्रकार विवाह करना स्वीकार नहीं किया । 

अम्बा को इस प्रकार अविवाहित रह जाने का बड़ा दुःख हु्ा ओर 
उसने तप करते-करते भगवान्‌ शिव का वरदान पाकर शरीर होड दिया । 

यहो अम्बा, दुसरे जन्म में शिखरिडनी के रूप में उत्पन्न हृई । 
माता-पिता ने अपनी इस पुत्री का पुत्र के समान पालन-पोषण किया 
रोर शिका दी । 

राजा दिरण्यवमो की कन्या के साथ शिखण्डिनी का विवाह भी ` 
होगया, परन्तु जव कन्या अपने पति के यहाँ आयी तो उसे पता चला 
कि शिखण्डिनी खी है । दिरण्यवसो को द्रपद्र के इस धोखे प्र॒बङ़ा 
क्रोध श्राया ओर सेना लेकर द्रूपद पर चदा कर दी । 

शिखर्डिनी को इसका बड़ा दुःख हु्ा योर वह तप करने वन 
मे चली गयी । वहां उसे पुरुषत्व प्राप्त हो गया । तप ही पुरुष्व है । 
| » १९५ 











द्र पदो द्रौपदेयाश्च सवेशः प्रथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्युः प्रथक्पृथक्‌ ॥ 
दरुपदः, द्रौपदेयाः, च, सवेशः, प्रथिवीपते, 
सोभद्रः, च, महाबाहुः, शंखान्‌ , दष्णुः, प्रथक्‌ -प्रथक्‌ । 


प्रथिवी पते=हे राजन्‌ , द्रपद्‌ःनद्रुपद्‌, द्रीपदेयाः=द्रोपदी के पुत्र, 
च=पएवम्‌, महावाहः=महावाह्‌, .  सोभद्रः=तअभिमन्यु, 
चौर, सवेशः=सवने, ए्थक्छए्रथक्र=चलग-चअलग, 


शंखान्‌-शंख, दध्मुः-वजाये । 
भ क ष्ट 
सव द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे। 
चहँ मरोर राजन्‌ वीर निज-निज शंख ध्वनि रने लगे ॥ 
ग्रथ--हे राजन्‌ ! द्रपद, द्रौपदी के पत्र एवं महावाह अभिमन्य 
रोर सवने ्लग-अलग शंख वजये । 
व्याख्या-- बहत अधिक संख्या में अज्ञानी, असावधान, अनु- 
शासन-हीन ओर अनियंचित साधारण वीरां की अपेता, विरोष सावधान, 
विचारवान्‌, एक ध्येयवाले ओर सत्यत्रिय थोड़-से वीर भी बहत श्रेष्ठ 
होते हें । 
शिखण्डी, धृष्टदयुघ्न, काशिराज, दरूपद, द्रीपदी के पुत्र, अभिमन्यु 
आदि विशेष वल्ल-सम्पन्न महारथी पारडवां के साथ ये । उन सवका फक 
मन ओर एक्‌ ध्येय था चौर सभी.ने उल्लास-सदहित अपने-अपने शंखं 
को बजाया | 
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स घोषो धातरा्टणां हृदयानि म्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ 


सः, घोषः, धातरषटाणाम्‌ , हदयानि, व्यदारयत्‌ , 
नभः, च, प्रथिवीम्‌ , च, एव, तुञलः, व्यनुनादयन्‌ । 
च = ओर, सः-उस, तुमुलः = घोर, घोषः = शब्द ने, 
नभः = आकाश, च = तथा, प्रथिवीम्‌ = प्रथिवी को, व्यनुनादयन्‌ = 
गुंजाते हए, धातेरा्राणाम्‌ = धृतराष्ट के पुत्रों के, हृदयानि = हृदय, 

एव = भी, व्यदारयत्‌ = विदीणै कर दिये । 
ह घोर शब्द॒विदीणं सब कौरव-हृदय करने लगा । 
चह ओर. भूज वसुन्धरा आकाश मे भरने लगा ॥ 


द्रभ--ओर उस घोर शब्द ने आकाश तथा प्रथिवी को गु'जाते 
दए धृतरषर के पुत्रं के हृदय भी विदीणं कर दिये । 


भ्याखंया-- कहावत प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ के बिना जीवन धोखा 

दे। जो अपने को अथवा दूसरों को धोखा देता है, उसमें उत्साह 

नदीं रहता; भय ओर शंका से उसका हृदय कोपता रहता है। धन, 

विद्या शरोर बल के होते हए भी उसकी हलचल मे सामथ्ये नहीं रहती । 
(  *&४; 














करवां की यही दशा थी--उनमें उत्साह नर्ही था; उनके घोषो मे बल नहीं 


था, उनकी हलचल मेँ भगवान नर्ही थे, शतः उनकी च्रावाज दव गयीं | 

पाण्डवां के साथ श्रीकणथ; उनमें धमं की दी हई निवता 
थी; आत्म-समपेण की वुद्धि थी; निष्काम-कर्मयोग का वल था चौर 
लाक-सग्रह तथा न्याय कां भावना थां रतः उनके शब्द मे बल धा | 
प्रथिवी से च्ाक्राश तक पाण्डवो के शंखो की ध्वनि गज गयी । 

कम॑ करने मे जेसा भाव होता दहे, वैसा ही उसका फल मिलता 
दै। कोवं ने केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने फे लिये शंख वज्ञाया 
धा (१--१२) । उनके इस कमं मे कामना थी । पाण्डवां ने कतेज्य- 
पालन चमर भगवान्‌ की प्रसन्नता के किये शंख बजाये थे, श्रत: उनका 
कमं निष्काम था | 

जो कमे, धर्मभाव से, परमेच्धर की च्राज्ञा से, परमेन्धर की 
प्रसन्नता के लिये क्रिये जाते दहै, उनमें करीं छल-कपट नदीं होता । एेसे 
कर्मा से सकामी पुरुषो का हदय ददल जाता दै, उन्दँ भय चओ्ओोर दीनता 
धेर लेती दै । कोरवों श्रौर पारडवों के शंखो की तुमुल ध्वनि हृ, परन्तु 
कौरवों के हृदय ददल गये चौर पाण्डवो का शब्द्‌ ऊंचा उटकर प्रथ्वी से 
काश तक्र भरगया। कर 

सत्य की शक्ति अनन्त दहै, परमेश्वर की सहायता सवसे बड़ी हे, 
उत्साही हदय से निकली हई बाणी का विश्च पर पूरा प्रभाव पड़ता हे । 

चारों ओर एेसो मीपण कोलाहल हदो र्दा था, उसं समय एक 
विलक्षण घटना घटी- 











रथ व्यवस्थितान्दष्ट्वा धातंराषटून्कपिष्वजः । 
रतं शखसंपाते धनुरुद्यम्य पारडवः ॥ 


त्थ, व्यवखितान्‌, श्ट, धातेराष्रान्‌, कपिष्वजः, 
प्रवृत्ते, शखसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः, 


अरथ~उसके उपरान्त, घातेरषटरान्‌ धृतरा के पुत्रों को, 
ठ्यवस्थितान्‌-खड़े हए, दष््ा=देखकर, शखसंपाते=शख चलने की, 
वत्त =तय्यारा के समय, कपिध्वजः=क पध्वज, पारडवःजु न ने, 
धनुः=धनुष, उद्यम्य=उठाकर । 


तव कोरवो को देख रण का साज सब पूरा किये | 
शखादि चलने फे समय अजु न कपिध्वज धु लिये ॥ 


ग्रथ--उसके उपरान्त धृत्तरष्र के पत्रों को खड़े हुए देखकर 
शख चलने की तेयारी के समय कपिध्वज अजुन ने धनुष उठाकर - 


व्याख्या - शंख, भेरी गोमुखे आदि युद्ध-सूचक वाजे बज जाने 
के पश्चात्‌ अजेन ने देखा कि करवां की सेना व्यवस्था से खड़ी हे ओर 
शखर चलाने के लिये तैयार है। उस समय अजुन ने मी अपना 
धनुष उठा लिया । 








जुन के कण्डे पर "कपिः का चिन्ह था इसलिये उसे 
कपिध्वज' कदा गया हे । 

जो जेसादहोतादै, वह वैसा दी अपना चिन्ह रखतादहे। का 
जाता ह किं मनुष्य करे मन के भाव उसके मुख पर मलकते है, परन्तु 
मुख देखकर हृदय के भाव पद्‌ लेने का अनुभव किंसी-किसी कोदही 
होता दै। इसलिये वीर पुरुष अपने-अपने विशेष भावों क भर्डे 
लगाया करते भे । ण्डा मनोवृत्ति का सूचक ओर विशेषता का 
चिन्ह होता द| 

अजुन की ध्वजा पर हनूमान्‌ वैटेथे। पौराणिक गाथा के 
अनुसार हनूमानजी ने भीम को महाभारत मँ सदायता करने का वचन 
दिया था । हनूमान्‌ अपने परे वल सहित अजग्न के रथ पर वैठते भे, 
अतः अजुन की ध्वजा पर मी उन्दींका चिन्द था। अर्जुन ऊ 
सहायक अतुलित वलशाली हनूमान्‌ थे । 

्माध्यात्मिक्‌ दृष्टि से विचार करने पर जान पड़ता हे कि अजुन 
को हनूमान्‌ के गुण बहत प्रिय ये । नमान्‌ ने सेवा के लिये अपना 
जीवन र्षित कर दिया था । नमान्‌ बल के भर्डार थे । ब्मचर् 
से हनूमान्‌ की देह सोने जैसी चमकती थी । दुष्कृतां का दमन 
करने के लिये हनूमान्‌ सदा उद्यत रहते थे, ज्ञानियां मे हनूमान्‌ गण्य- 
मान्य थे, उनमें सम्पूणं सद्गुण निवास करते थे शौर वे अपने प्रभु 
को आज्ञा पर जीवन न्योद्ावर करने के लिये तत्पर रहते घरे । 

जुनके भी एेसे भाव थे, इसी कारण उसने हनूमान्‌ को 











(तनं ध्वजा का चिन्ह बनाया । 
हनूमान्‌ के अनेकों भक्त उनके गुणो की स्तुति करते हुए कटा 
कृरते ह- 


'ग्रतुलितवबलधामं सखणंरोलामदेहम्‌ , 
दनुजवनक्रशानु ` ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्‌ , 
रथुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥' 
इन गणो को धारण करने का प्रयत्न करनेवाले नहीं के बरावर 
होते है । केवल मुख सेवोल देने मेदी भक्तजन समभलते दहं कि 
हनूमान्‌ हमारी रक्ता करेगे । 
अज्ुनने हनूमान्‌ केइन गणो को धारण कियाथा। वह 
महाबलशाली, सदाचारी, ज्ञानवान्‌ ओर संयमी था । | 
हनूमान्‌ वायु-पुत्र है, योग-प्न्थों मे वायु की महिमा का वणेन है-- 
"मारुतं धारयेचस्तु स मुक्तो नात्र सशयः !' (ह° यो० १।४६) 
प्राणों का संयम करने से मनुष्य मुक्त हो जाता हे, इसमे सन्देह नहीं । 
चले वाते चलचित्त निश्चले निश्चलं मवेत्‌ । (द° यो° २।२) 
प्राण चञ्चल होने से मन चञ्ल हो जाता है ओर प्राणौ क 
सिर हो जाने से मन धिर हो जाता दै। 
हनूमान्‌-पताका का यही अभिप्राय है कि अज्ञनको प्राणों पर 
संयम था, उसके स्वभाव मे सिरताथी, इसी कारण एक वार गीता 
सुनकर हौ उसके अनुसार आचरण करने से वह्‌ सफ़ल होगया । 
प्रारम्भ मे अजुन का मन छं चलायमान हुमा- 
[ ६६ | 
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` हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह मदीपते। 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेभ्च्युत ॥ 
हृषीकेशम्‌ , तदा, वाक्यम्‌ , इदम्‌ , श्राह, महीपते, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम्‌ , स्थापय, ,मे, अच्युत | 


महीपते = हे राजन्‌, तद्‌ उस समय, दपीकेशम्‌ = हपीकेश 


भगवान्‌ श्रीकरष्ण से, इदम्‌ = यह, वाक्यम्‌ = वचन, 
राह = बोला, (करि) अच्युत = दै अच्युत, मे = मेरे, रथम्‌ = रथको, 
उभयोः = दोना, सेनयोः = सेनाच्यां के, मध्ये-वीच मे, 


स्थापय = खड़ा कर दीजिये । 


श्रीकृष्ण सं कहने लगे आगे वहा रथ लीजिये । 
दोनो दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिये ॥ 
ग्र्थ-हे राजन्‌ ! उस समय षीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
यह्‌ बचन बोला कि ह अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाश्मों के बीचमें 
खड़ा कर दीजिये । | 
व्याखंया--नर चौर नारायण अथवा जीव ओर ब्रह्म अथवा 
शिष्य श्रौर गुर दोनों एक दही सथ पर वेठेथे। । + 
श्रीकृष्ण को अपनी इन्द्रियो पर पूरा-पूरा संयम था। वे अपनी 
तीत्र बुद्धि ओर पैनी दृष्टि से हृदय की वात जान लेते थे । 
( ७० | 
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प्रायः मनुष्य दृसरे की वात नहीं सुनता-अपनी ही कहता हे 
अपनी ही सनता है ओर अपनी ही मानता दै। परन्तु जो सहनशील 
गम्भीर संयमी ओर वुद्धिमान्‌ होते, वे श्रीकृष्ण की भांति महान्‌- 
आत्मा उदार-हदय ओर विशाल बुद्धि से प्रत्येक परिखिति मे सावधान 
रहते हँ । 

संजयने धृतराष्ट्र कोश्रोकृष्ण के इन महान्‌ गुणो का परिचय 
केवत टषीकेश' नाम लेकर करा दिया । अनेकों भक्त, भगवान्‌ के 
नामों काजप करते ह। नाम-जपका ध्येयनामी के गुणों का ध्यान, 
मनन ओर धारण होता दै। ठेसा करते-करते साधक पर नामी के दिव्य 
कर्मो का अखरड प्रभाव पडता है ओर उसका निरन्तर रूपान्तर होता है । 

रजु न ने कहा--'हे अच्युत ! मेरे रथ को दोनों सेनां के 
बीच में खड़ा कर दीजिये ।' 

ब्रह्य जीव को केसे ओर कहां . लेजाता है ? इसका अनुभव तो 
उन पवित्र आत्मा्मं को ' होता हे जो अपनी कोर हठ, उच्छा तथा 
वासना न रखकर अपने आपको ब्रह्यके हा्थोमे सोपदेते दहै । यह 
विशेष सिति है, ' साधारण सिति मे मनुष्य अपनी इच्छा प्रकट करता 
दे। संसार को देखकर बह किनारे पर नहीं रहना चाहता, बीचो-बी च 
पर्हचने की कामना करता हे । 

मनुष्य जेसा चाहता है भगवान्‌ वैसा ही करते है, परन्तु मनुष्य 


की भांति परमेश्वर किसी अवेश, उत्तजना, दवाव या प्रभाव मे नहीं 


अआता। परमेश्वर का नाम अच्युत है, उसको शक्ति टपक-टपक कर 
५1 2 1 
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नहा विखरती; उसक्रा पतन नहीं हाता, वह सपने स्वरूप, शक्ति श्र 
संयम से श्मपने का डिगने या गिरने नहीं देता, सदा स्थिर सावधान 
रौर प्रण रहता द । 


्रजुनने श्रीकृष्ण को दानां सेनाश्मांके बीचमें रथ खड़ा करने 
का श्ादेश दिया। अच्युत श्रीकृष्ण इस आज्ञा को पाकर विचलित नही 
हुए । फिर भी श्रजन एकाएक्र सहम गया । मनुष्य का एेसा ही स्वभाव 
टोता द । वह्‌ अपने का वुद्धिमान्‌ मानकर संरत्त॒कां. गुसजनो श्चोर परमेश्वर 
को भीं अपनी इच्छा के श्ननुसार चलाना चाहता है, स्वयं क्रिसी कां 
इच्छानुसार नर्ही चत्ता । मनुष्य सवकरो रपे श्माधीन रखना चाहता 
दे, किसी के श्माधीन नर्हीं रहता । जगत्‌ शरोर जगत्पति को पना वनाना 
चाहता दै, उनका नर्हीं वनता । 


स्वभाव की इस दीनता चोर दीनता के कारण मनुष्य उत्तेजित 
हो जातादे, श्रावेशमे आातादै, उसकी शक्तिद्ीज जाती हे, संयम 
टूट जाता हे, सावधानी साथ द्धोड्‌ देती टे, अभिमान घेर लेता ह ओर 
विषाद्‌ पीदा करता दै ! जव विना विचारे किसी च॑चलता अथवा स्रावेश 
सेकमं हा जते द तोकतो को वुद्धिवाद्‌ का सदारा लेना पड़ता है । उसकी 
कमे-शक्ति दील्ती पड़ जाती हे श्मौर बह अपनी वात स्वयं न सममते 
हुए भी दृसरां को सममाने का प्रयलन करतादहे। 


दोनों सेनां के वीचमें रथ खड़ा करने का प्रयोजन स्पष्ट करते 
हृष अजुनने कहा-- 

















यावदेताननिरीक्तेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ । 


~क ९. 


कैर्मया सह॒ योद्धग्यमस्मिन्रणसमयमे ॥ 


यावत्‌ , एतान्‌ , निरीक्त, अहम्‌ , योद्ध्‌ कामान्‌ , अवखितान्‌ , 
कः, मया, सह, योद्धन्यम्‌ , अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे, 


यावत्‌-जव तक, अहम्‌ में । एतान्‌_इन, योद्धुकामान्‌ = 
युद्ध की कामना से, अवस्ितान्‌-खडे हुं को, निरीक्ते-देख ल्‌, 
स्मिन्‌ इस, रणसमुयमेयद्ध मे, ` मया=मुमे 
कैः=किन-किन के; सह=साथ, योद्धव्यम्‌ युद्ध करना चाहिये । 


करलू निरीकण युद्धम जोजो जडे रणधीर रै । 
इस युद्ध मं माधव ! सभे जिन पर चलाने तीर है ॥ 


स्रथ--जव तक मेँ इन युद्ध की कामना से खड़े हों को देख 
ल्‌, इस युद्ध मे सुमे किन-किन के साथ युद्ध करना चाहिये । 


ग्याख्या--च्रजु न उन बीरों को देखना चाहता था जो उसके 


साथ युद्ध करने योम्यथे। मित्रता ओर विरोध बराबरवाल्ते के साथ 
शोभा देता हे । 


जेसा अगे आये उसे देखकर निशित करव्य-पालन करनेव।ला 
सदा सुखी रहता दे, परन्तु जिसे कलैन्य-पालन करते हए श्रभिमान 
हो जाता है, उसे नीचा देखना पड़ता हे । 


योग्यता का निरीत्तण करते-करते अजुन मे अभिमान जागा- 
| ७२ | 














 योत्स्यमानानवेक्तेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः । 
धातरष्टूस्य दुबुदधेयदरे प्रियचिकीपंवः ॥ 


योत्स्यमानान्‌ , अवरे, अहम्‌ , यः, एते, अत्र, समागताः, 
¢ ® ०६ प ^~ (~~ (~ 
` धातरष्टूस्य, दुबुद्धः, युद्ध, प्रियचिकीपंवः। 


युद्धे=युद्ध मे, दुबु देःनदुबु द्धि, धातेराषटस्यनदुर्याधन | 
प्रियचिकीषवः=मला चाहनेबाले, यःजो-जो, पएते-ये राजा ल्लोग, 
त्र्यहा, समागताः=सराये द, योत्स्यमानान्‌ =उन युद्ध करनेवाला को, 
हम्‌ =मे, अवेत्ते~देखृःगा । 


मे देखलू रणदेतु जो श्राये य्ह बलवान्‌ दे । 

जो चाहते दुबु द्वि दुर्योधन-ङमति-कल्याण हे | 

ग्रथ--यृद्धमे दुबुद्धि दुर्याधिन का भला चाहनेवाले जो-जो 
ये राजा लोग, यदो आये हैँ, उन युद्ध करनेवाला को मँ देखुगा । 

न्याखया--अजु न ने सहज स्वभाव से ही यह इच्छा प्रकट की 
थी किमे न्ह एक बार देख लेना चादता दर, जिनसे मु युद्ध करना 
होगा । 

दुर्याधन को देखते दी अजु न को उसके अन्यायपूणं अनुचित 
कमं याद रागये । श्रजुन मे उत्तेजना के साथ अभिमान भी जागा 
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ओर उसने दुर्याधन को दुबु द्धि" कहा । 

सत्य ओर न्याय को दछधोडनेवाला दुबु द्धि" कहा जाता दै । अपने 
परिवार, समाज अर देशमे द्वेष ओर विरोध बटानेवाला दुवुद्धि 
कहलाता है । किसी की वात न मानकर अपनी ही हठ रखनेवाले 
को ध्दुवु द्धि" कहते हँ । सदा साथे - कामनाओं मे लगे रहनेवाल्ते 
परद्रोदौ यसंयमी ओर अविचारी भी ्ुबुद्धि' होते हँ । 

डसमे सन्देह नहीं कि दुर्योधन दुबुद्धि था। अन्याय पर 
न्याय करके; सत्य का गला घोंटकर; अपनी हठ ओर स्वाथ-कामना से 
उसने पाण्डवो का धन-हरण किया, लाज लूटी, देश दीना ओर उन्हें 
दवाने के अनुचित प्रयत्न किये, वयोवृद्धां के समाने पर भी न माना 
रोर अन्त मे महाभारत का निन्य करके अपने विनाश को बुलाया । 

अतः अजुन ने दुर्योधन को 'दुवुद्धि'. कहकर ऊच अनुचित 
नदीं किया था, परन्तु दूसरों को बुरा कहते हए जिन्ह अभिमान नदीं 
होता एेसे महान्‌ आत्मा दुलेभ दें | 

मनुष्य की इस स्वाभाविक हीनता ने अजुन को घेर लिया ओर 
उसने कहा किं मै उन अच्छी तरह देखूगा जो दुर्योधन का प्त लेकर 
यहाँ मुखस युद्ध करने आये है । | 

श्रीकृष्ण ने अजुन के उठते हृए अहमाव को देखा । उन्दने 
पनी कुशल बुद्धि से अहंकार के परिणाम को भी जान लिया ओर 
अजुनके रथ को हरन्त अगे बदा दिया। 

संजय ने इसी बात की चचां करते हुए धृतराष्ट्र से कहा- 
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एवमुक्तो हृषीकेशो गुडकिशन भारत । 
सेनयोरुभयोमष्ये स्थापयिता रथांत्तमप्‌ ॥ 


एवम्‌, उक्तः, हृषीकेशः, गुडाकेशेन, _ भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा) रथत्तिम्‌ । 
मारतनदे धृतराषटू, ाडाकेरोनगाडकरेश अजु न के, एवम्‌-इस प्रकारः 
उक्तः कहने पर, टषीकेशः-टरषीकेश श्रीशप्ण ने.  उभयोः=दोनों 
सेनयोःसेना्च्यों के , मध्ये-वीच म, रथोत्तमम्‌ उत्तम र्थ को, 
सापयित्वा=खड़ा करके | 
श्रीद्ष्ण ने जव गुडाकेश-विचार, भारत ! सुन लया । 
दोनों दलों के बीच मे जाकर खड़ारथ कोक्िया॥ 
य्र्थ--हे धृतराष्र! गुडक्रेश अरजुनके इस प्रकार कटने पर 
हृषीकेश श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाश्रां के बीच में उत्तम स्थ को 
खड़ा कृरकं | 
व्यादया--अ्जजुन, गुडकेश थे। नीद को जीत लेनेवाला 
“गुडाकेशः कहलाता दै । अज्ुनने तप शौर साधना द्रारा अपने मन 
र इन्द्रियां पर परापरा संयम कर लिया था, उसे कभी आलस्य नहीं 
राता था, वह सदा सावधान श्र सजग रहता था । इतन हानि पर 
भौ आवेश अर अहंकार ने उसे पकड लिया। अहंकार का फल 
दुःख है, परन्तु दुःख को दूर करनेवाले ्मानन्दरूप हृपीकेश भगवान्‌, 
रजन के साथथे। |. 
श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता से रथ को आगे बदा दिया ओर- 
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भीष्मद्रोएप्रमुखतः सवेषां च महीच्चिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्करूनिति ॥ 


मीष्मद्रोणग्रयखतः, सर्वेषाम्‌, च, महीक्निताम्‌, 
0 [२ ^~ 
उवाच, पाथ, पर्य, एतान्‌ , समवेतान्‌ , ङरून्‌, इति । 


सर्वेषाम्‌ =सारे, महीक्लिताम राजा, च~र, 
भौष्मद्रोणप्रमुखतः=भीष्म प्रण के सामने (ज्ञे जाकर) इति=यह, 
उवाच~कहा, -. पार्थहे पाथं, एतान्‌ --इन, 
समवेतानू=इकट हप, ऊरून्‌ =कोरवों को, पश्य=देख । 


राजा रथी श्रीभीष्म द्रौणाचायं के जा सामने। 
= = न्द्‌, ¢ 
लो देखलो कोरव-कटक अजुन ! कहा भगवान्‌ ने ॥ 
त्रथ-सारे. राजाच्मं ओर भीष्म द्रोण फे सामने ले जाकर 
यह्‌ कहा, हे पाथे | इन इकटटं हुए कौरवो को देख | 


ग्याख्या--श्रीकृष्ण ने अजुन के रथ को रसे स्थान पर ले जाकर 
खड़ा कर दिया, जहां उसे च्रपने-आआपं ही अपने प्रभ का उत्तर मिल गया । 


 [ ७७ | 

















अजुन ने भीष्म, द्रोणाचायें ओर बड़े-बड़े महारथिर्यो को | 
सामने युद्ध करने के लिये खड़ा देखा । उसने देख लिया किं राज मेरी 
वीरताको पृरी पूरी चुनौती मिल रहीदै। श्रजुनने यह भी देखा 
कि उसके प्रियजन चोर परिजन, दुवु द्धि दुर्योधनकासाथ देने ्राये दहै) 


कौरवो की सेना वेगवती नदी के समान हिलोरे ले रही थी, 
उसके प्रवाह को देख कर एकं वार शअरज्ु न भी मोदित होगया । वह इव 
जाता, यदि श्रीकृष्ण जेसा खिवेया उसके साथ न होता| 


पुराणो में कौरवो की रण-नदी का एक रूपक दै-- 


भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गांधारनीलोत्पला, 
शल्यग्राहवती क्रयेण वहनी कणन वेलाकुला । 
द्रश्वत्थामविकणुघ्रोरमकरा दुर्योधनावर्सिनी | 
सोत्तीर्णा खलु पांडवेरंणनदी कैवर्तकः केशवः | 
भीष्म द्रोण दोनों टद्‌ तट दँ ओर जयद्रथ रूपी जत्‌ | 
कणे तरङ्ग, कमल दै शकुनी, शल्य रूप घड़ियाल सबल । 
भारो मकर विकणे द्रोणयुत, कृपाचार्य हें प्रवल प्रवाह । 
दुर्योधन द भंवर भयंकर, रण-रूपी यह नदी अथाह । 
किन्तु पार जा पर्हँचे पाण्डव, हुई सरल निष्कण्टक राह । 
कैसे हो वाधा '्दिनेश' जव केशव चने स्वयं मल्लाह ॥ 


वीर ओर सावधान मनुष्य को भी अहंकार पाड देता हे । 
८ 
रजु न ने अपने चाये रोर देख।- 
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। तत्रापश्यत्सितान्पाथः पितृनथपितामहान्‌ । 
्राचायान्मात॒ल न्परातृन्‌ पुतरान्पोतान्सखींस्तथा ॥ 


तत्र, अपश्यत्‌, सितान्‌ , पाथः, पितृन्‌ , अथ, पितामहान्‌ , 
प्राचार्यान्‌ , मातुलान्‌ , भराव , पत्रान्‌ , पोत्राच्‌, सखीन्‌, तथा । 


अथ तव, पाथः =पाथे ने, तत्र वहां, स्थितान खड हृ, 
पितृन्‌ = ताङ-चाचाओं, पितामहान्‌ = पितामहो, अआचायान्‌ = माचार्यो 
मालान्‌ = मामा, भ्रातृन्‌ = भाय, पुत्रान्‌ = पुत्रो, पौत्रान्‌ = पौ्नों, 
तथा = ओर, सखीन्‌ = मित्रं को, अपश्यत्‌ = देखा । 


तब पाने देखा वहां सब दै स्वजन वृदे बडे । 
श्राचायं भाई पुत्र मामा पौत्र प्रियजन है खडे | 


ग्रथ--तब पाथं ने वहां खड़े हुए ताञ-चाचा्ों, पितामहो, 
चार्यो, मामायं, मादर्यो, पुत्रो, पोत्रं मौर भित्र को देखा । 
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शरशुरान्सुहदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीच्य स कोन्तेयः स्बौन्बन्धूनवस्थितान्‌ । | 


श्वशुरान्‌ , सुहृदः, च; एव, सेनयोः, उभयोः, श्रपि, 
तान्‌ , समीच्य, सः, कोन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून्‌ , यव स्थितान्‌ । 


उभयोः = दोन, प्प = दी, सेनयोः = सेनाया मँ, श्वशुरान्‌ = श्प, 
च ओर, सद्द: सुदो को, अपि=भी, (देखा) सान्‌ उन, 
पवस्थितान्‌ = खड़े हुए, सवान = सव, बन्धून्‌ = बन्धु-वान्धवों को, 
समीच्य = देखकर, सः = वह, कौन्तेयः = अजुन । 


# 


ही शसुर देखे खड़ कोन्तेय ने देखा जहां | 
दोनों दलों मे देखकर प्रिय बन्धु बान्धव ही वहां ॥ 


 ्र्थ--दोनों दी सेनाश्मं मे श्वरो अर स॒ददोंको भी देखा, 
उन खड़े हए सव बन्धु-वान्धर्वां को देख कर वह्‌ अजुन- 
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कृपया परयाविशे विषीदन्निदमत्वीत्‌ । 
रष्ट्षेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्पुं समुपस्थितम्‌ ॥ 
कपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌ , अत्रवीत्‌ , 
षट, इमम्‌ , स्वजनम्‌ , कृष्ण, युयुत्सुम्‌ , समुपस्थितम्‌ । 


परया = अत्यन्त, कृपया करुणा से, आविष्टः = भरा हुः 
विषीदन्‌ = दुःखी होकर, , इदम्‌ = यह्‌, अन्रवीत्‌ = बोला, 


कष्ण हे कृष्ण, इमम्‌ इन, युयुत्सुम्‌ = युद्ध की इच्छाबाले, 
समुपस्थितम्‌=खड़ हुए, स्वजनम्‌ = अपने ही स्वजनों को, दृषटा=देखकर । 
कहने लगे इस भांति तव होकर कृपाथुत खिन्न से । 
हे कष्ण ! रण मं देख कर एकत्र मित्र अभिन से ॥ 
त्रथ--अत्यन्त करूणा से भरा हुखा दुःखी होकर यह्‌ बोला-- 
हे कृष्ण ! इन युद्ध की इच्छावाले खड़े हुए अपने ही सजनां को 
देखकर-- | 
व्याखया--अज्ुनने दपे के साथ श्रीकृष्ण को दोनों सेनां 
करे बीच मे रथ खड़ा करने का आदेश दियाथा। श्रीकृष्ण ने 
परिखिति की गम्भीरता को समते हए अजुन को निमित्त बनाया 
रोर उसके सामने एक भीषण दृश्य उपखित कर दिया । 
[ ८१ | 














मनुष्य किस ध्रकार संकटों मं धिरता दे, मोह ओर श्ज्ञान उसे 
घसीट कर काँ ले जति द श्र फिर परमेश्वर अपनी सहायता देकर 
उसे विषाद्‌ से किसर प्रकार निकालते दँ गीता में इन सव सांसारिक 
घटनायां चौर संघर्षो के द्रष्टान्त हैं | 

गीता मनुष्य के ्मान्तरिक जीवन की एक की दिखा देती 
दे, साफ-साफ शब्दो मे वद्धी सरलता के साथ गीता मे उन सव 
नैतिक श्रौर सांसारिक कठिनाय को दिखाया है जो मनुष्य के खामने 
त्ती दँ । गीताम उन कठिनादर्यो का निश्चित सुलाव भी दे। 

ग्रह-कलह्‌ ओर भयंकर संहार के परिणाम की कल्पना 
ने जुन के मन को विचकतित कर दिया । वह्‌ जानता था कियुद्ध मे 
उसकी विजय होगी, अधमं रोर अन्याय का वह अवश्य ही अन्त कर 
देगा । कौरव जीवित नदीं रह्‌ सकते च्रौर उनके साथी चाहे कोर 
दा, उन भी मोतके मुह मे जाना पद्धेगा। परन्तु मिं, प्रियजनों 
ओर परिजनं को सामने देखकर उसका दावा खरडित होगया, 
उसकी वीरता, उलन म पड़ गई । 
यद्यपि अजुन इन वातो को पिले से जानता था, परन्तु उसने 
इस दृश्य को कमी देखा नदीं था । वह न्याय च्रौर धर्म की रत्ताके 
लिये युद्ध-भूमि में आया था। उस्र पर जो अत्याचार टुए थे, उनकी 
पीड़ा उसके ल्द्य्‌ को साल रही थी । वह्‌ अपना अधिकार चाहता 
था, भरु युद्ध म अपनोको दही देखकर उसके हदय मे विद्रोह हो 
` उठा, उसके ५ को एक धक्का लगा, प्राण कोष गये, वह वेदना से 
सिहर उठा ओर व्याङ्कल होकर बोला-- क 
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सीदन्ति मम॒ गात्राणि यख ज परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ 


सीदन्ति, मम, गात्राणि, यखम्‌, च, परिशुष्यति, 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः, च, जायते। 


मम=मेरे, गात्राणिः=अङ्ग, सोदन्ति-शिथिल हुए जते हे, 
चरर, मुखम्‌-मुख, परिशुष्यतिनसूखा जाता है, 
नव = तथा, मे मेरे, शरीरे शरीरमें, वेपथुः-कस्प, 
च = अर, रोमहषः = रोमाञ्च, . जायते हो रहा है । 


होते शिथिल दहै अङ्ग सारे खख मेरा ख रहा | 
तन कांपता थर-थर तथा रोमाश्च होता है सहा ॥ 


ग्रथ-मेरे अज्ञं शिथिल हुए जाते ह ओर मुख सूखा जाता है 
तथा मेरे शरीर मे कम्प मोर रोमांच हो रहा है । 


व्याखंया-महादेव शंकर से भी जिसका बल नदीं हारा, महाबली 
सुय को जिसने समूल नष्ट कर दिया, उसे मोह-ममता ने हिला डाला, 
उसके हाथ-पेर फूलने लगे, धीरज टूट गया अर सारा शरीर एसे 
कोपने लगा, जैसे श्रांधी में बवेत का बिरवा । उसते कहा-- 











गारीधं घंसते रस्ताखस्येव परिदद्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थात' भ्रमतीव चमे मनः॥ 


गाण्डीवम्‌ , स'सते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदह्यते, 
न, च, शक्नोमि, अवस्थातुम्‌ , भ्रमति, इव, च, मे, मनः| 
हस्तात्‌ = दाथ से, गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव, सख 'सते-गिरता है, 


चओ, त्वकू-त्रचा, एव=भी, परिदह्यते =जल रही है, 
च = तथा, मेन्मेरा, मनः=मन, भ्रमति-इव = घूम-सा रहा दै, 


चच = च्रोर, न = नहीं, शक्नोमि = मे खड़ा भी रह सकता । 


गाण्डीव गिरता दाथ से जलता समस्त शशेर हे | 
मे रह नदीं पाता खड़ा मन भमित रौर त्रधीर ३ ॥ 


्रथ--दहाथ से गाण्डीव गिरता है शरोर त्रचाभी जल रहीदहै, 
तथा मेरा मन घूम-सा रहा है चौर मै खड़ा भी नहीं रह सकता । 


व्याख्या--अर्हकार, जव मोह मे बदल जाता, तो वल्ल को 
छुचल कर फक देता दै । इसीलिये अनुभवी महापुरुषों ने सत्य की खोज 
करके सदा विनम्र रह्‌ कर कतेव्य-पालन करने का आदेश दिया है । 
गुरु नानक ने क्रंतनी बड़ी वात कदी है-- 
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(नानक नन्हं हो रहो जेसे नन्ही दूब । 
वड़ी घास जल जायगी दूब खूब कौ खूब ।।' 
उपर सिर उठाकर चल्लनेवाला ठोकर खाता ह । बिना स्ुके पानी 
भी नहीं मिलता । नीति की वाणी है- 
'उंचे पानी ना दिके नीचे ही ठहराय। 
नोचाहो सो भर पिये चा प्यासा जाय ॥' 


अजु न पर जो आन्तरिक संकट आया, उसका कारण भय नही 
था । वह किसी भूल से भी युद्ध मे नदीं आया था । वास्तव मे अहंकार 
चरर कामना ने उसकी धसै-वुद्धि में विद्रोह कर दिया योर उखके मनमे 
ठेसी आंधी उठायी कि उसे सहारा लेकर खड़ा रहने का कोड आधार 
नहीं दीख पड़ा । एक क्षण में ही कुं का कुल होगया । उसका कभी न 
चूकनेवाला गाण्डीव हाथ से छने लगा । 

देवताच्नों ने संकटों को काटने के लिये अजुन को गांडीव दिया 
था । गांडीव को विचित्र कहानी है वह हजारों वषं ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, 
नवन्द्र रोर बर्ण के हाथों मे खलता, सोने से मदे हए उस दिव्य ओर 
्रलपम गाण्डीव धनुष की समता लाखो आयुध भी नहीं कर सकते 
थे । एेसे गार्डीवधारी को भी मोह ने पकड कर मकभोर दिया । 

अजु न जानता था कि गाण्डीव उसका गोरव है, परन्तु बह ठेसी 
परिस्थिति मे फंसगया कि अपने गोरव को रक्ता करने से असमर्थं 
रह गया, उसका शरीर जलने लग ओर मन चकरा गया । अधीर होकर 
उसने कहा- 
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निमित्तानि च पश्यामि पिपररीतानि केशव । 
न च श्रेयोञ्नुपश्यामि दा स्वजनमाहवे ॥ 


निमित्तानि, च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव, 
न, च, श्रेयः, श्रनुपश्यामि, दत्वा, स्वजनम्‌ , आहवे । 


केशव=दे केशव, (मै) निमित्तानिनलक्षणों को, च=भी, 
विपरीतानिनविपरीत, पश्यामि=देखता द , ्राहवेनयुद्ध मे, 


स्वजनम्‌ =स्वजनों को, हता=मार्करः; श्रेयः=कल्याण, चमी, 
न= नहीं, अनुपश्यामि-देखता । 


केशव ! सभी विपरीत लक्षण दिख रदे, मन म्लान है । 
रण मं स्वजन सव मारकर दिखता नहीं कल्याण दहे ॥ 


द्रथ-हे केशव ! मँ लक्षणों को भी विपरीत देखता द्र--युद्ध 
मे स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता । 

व्याख्या--घौर, संयमी चर विचारवान्‌ पुरुष कभी मन में 
ग्लानि नहीं होने देते। मन का पतन मनुष्य को भयभीत कर देता है, 
बुरे विचार उठने लगते हैँ चर शंकां चेर लेती है । 
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धीर-बीर श्रोर शतरुत्रं को ताप देनेवाला अजुन, मोह कं 
कारण विपरीत विचार करने लगा-स्याहोगा? केसे. होगा? बड़ा 
कठिन कायं है १ जन-समाज क्या कदेगा ? अच्छा होगा या बुरा! 
इस आपत्ति को सिर प्र क्यों लिया जाय ? आदि-आदि बिचार मनुष्य 
के हदय को हिलादेते ह । शंकाशील मनुष्य पूरी शक्ति से कायं नहीं 
कर पाता । उसे वतैमान की अपेत्ता भविष्य की चिन्ता लगी रहती हे, 
भाग्य, समय, शकुन आदि के विचारों मे पड़कर वह्‌ ्रोत-सा हो जातादे । 

सोह से आत्मिक शक्ति च्ीण हो जाती हे, इच्छा-शक्ति अथवा 
ात्म-बल की शिथिलता से कतेव्य का निणेय नदीं हो पाता ओर प्रायः 
सभी लक्षण विपरीत-से दिखने लगते हँ। मन के बिगड़ने से जगत्‌ 
बिगड़ जाता है--“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयोः ।' 

मन ही मुक्ति देता है ओर मन ही बन्धन मे डालता हे । 

अजु न के मन पर युद्ध के दृश्य का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था 
कि उसे सभी कुड उल्टा दीखने लगा । मनुष्य के विषाद्‌ का सबसे 
बड़ा कारण मन की निबेलता ओर शिथिलता है । जिसका मन बलवान्‌ 
दे, बुद्धि द्द्‌ है ओर संकल्प सत्य दै, वह्‌ किसी भी परिस्थिति कठिनाई 
अथवा आपत्ति के सामने सुकना नहीं जानता । कमे कौ भयंकरता 
अथवा कठिनाई, सखजनों के मोह, करुणा अथवा भविष्य की चिन्ता 
से भले पुरुष भी ककिकर्वन्यविमूढः हो जाते हे । 

युद्ध की कठोरता देखकर जुन को छल के नाश का ध्यान 
आया--उसे युद्ध मे अपना कल्याण नहीं दिखा । उसने कहा-- 
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न काहे विजयं ष्ण न च राज्य सुखानि च । 
किंनो राज्येन गोषिन्द किं भोगेजींपितेन वा ॥ 


न, काडन्ते, विजयम्‌ , कृष्ण, न, च, राज्यम्‌ , सुखानि, च, 
` किम्‌, नः, राज्येन, गोषिन्द, किम्‌, भोगः, जीवितेन, बा। 


कष्णन कृष्ण, (मे) विजयम्‌=विजय, नन्दीं, काङ्न्ते=चाहता, 
च=प्रोर, राञ्यम्‌=राञ्य, चतथा, सुखानि-सखों को, (मी) 
न=नहीं चादता, गोविन्द दे गोबिन्द, नः=हमे, राञ्जेन=राञ्य से, 
 क्रिम्‌-क्या, भोगैः भोगों से, बाश्रीर, जीवितेन~-जीवन से भी, 
किम्‌-क्या प्रयोजन दे ! 


इच्छा नहीं जय राञ्यकी हे व्यथं ही सुखभोगदे। ` 
गोबिन्द ! जीवन राञ्य सुख काक्या हमें उपयोग दै ॥ 
ग्र्थ-दे कृष्ण ! मँ विजय नहीं चाहता . ओर राज्य तथा सुखो 


को भौ नदीं चाहता, दे गोविन्द ! हमें राञ्यसे क्या, भोर्गों से श्रौ 
जीवन से भी क्या प्रयोजन दै? 
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व्याख्या--सुख, राव्य रोर विजय से संसार, सुखमय वनता है, 
इनको स्याग देने से वैराग्य नहीं होता; इनसे उत्पन्न विकारो के 
त्याग को वैराग्य कहते हें | 

अजु न अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध करने आया था । 
विजय अर सुख उसके जीवन का ध्येय था, परन्तु मोह ने उसमें 
ङुल-नाश का भय उत्पन्न कर दिया । मोह भय अथवा सन की दीनता 
से उत्पन्न वैराग्य सदा दुःखदायी होता हे । 

कतेव्य-कमं द्वारा अधिकारों को प्राप्र करना ओर प्राप्त करके 
उनका सदुपयोग करना, मनुष्य के जीवन का ध्येय है | अधिकारप्राप्नि 
के लिये संघषे अथवा युद्ध को "परमपुरुषार्थ" कहते है । 

अजुन का पुरुषार्थं शिथिल होगया था, वह राञ्य लेने की 
लालस। छोड़ चुका था, क्तन्नियों का जीवन, जिस विजय म धन्य होत 
हे, उस सखधमेपालन से भी अजुन ने मुह मोड़ लिया था | 

त्याग ओर अह, वैराग्य ओर भोग, संन्यास ओर गरहस्थ- 
जीवन, सब मे सफलता ओर सुख देनेवाला, स्वधमं का आचरण है । 
स्वधमे से अलग होते ही धमं मे मिथ्याचार आ जाता है। जीव, 
रजन की भांति प्रायः धमं के पाखण्डमे पड़ रहते है। वैराग्य का 
बनावटी रूप उन्हं कहीं का नहीं रहने देता। सुभे ङं नहीं चाहिये" 
ठेसा कहना, केवल मिथ्यावाद्‌ दै। अजु न इसी मोह ओर मिथ्यावाद 
म पड्कर अपने ` जन्मसिद्ध अधिकाय को -दधोडते के लिये तैयार 
दोगया । उसने अपनी विरक्ति का कारण मी बताया- 
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येषामर्थे काड चितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त॒ इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्तला धनानि च ॥ 


येषाम्‌ , अर्थ, काड्च्नितम्‌ , नः, राज्यम्‌ , भोगाः, सुखापन, च, 
ते, इमे, अवस्थिताः, युद्ध , प्राणान्‌ , त्यक्त्वा, धनानि, च । 


येषाम्‌ = जिनके, चर्यं लिये, नः=दमे, सखंखानि=सुख, भोगाः=भोग, 
च = श्रौर, राज्यम्‌ = राज्य, काड्कितम्‌ = चाहिये, ते = वे (ही), 
दमे = ये (सव), धनानि = धन, च = ओर, प्राणान्‌ = जीवन की अ्राशा, 
त्यक्त्वा = दछोडकर, युद्धं =युद्ध मे, अवस्िताः=खदे दै । 


जिनके लिये सुख भोग सम्पति राज्य की इच्छा रही। 
लने खड़े र आश तज धन श्रीर्‌ जीवन की वही ॥ 


ग्रथ जिनके लिये हमें सुख भोग शरोर राज्य चाहिये, वेदहदीये 
सव धन चोर जीवन की आशा छोड़कर युद्ध मे खड़े दे । 











व्याख्या--स्वयं सुखी रहकर मयुष्य अपने निकट सम्बन्धियों आर 
मिच्रोंको भी सुखी देखना चाहता है। मचुष्य सामाजिक प्राणी है । 
पिता, पितामह आचये वन्घु-वान्धव सवकी उपस्थिति मोर प्रसन्नता में 
ही खख मोग साथेक होता दहै, परन्तु ममता मे न्याय नहीं*होता; 
सं्चित-लाम के पीय दोड्ने से महत्तर लाभ छट जाता हे 


माया ओर ममता ने अजुन के पैर तोड़ दिये, उसका हृदय 
संचित द्या से द्रवी भूत हदोगया । उसने कटा कि जिन अपने प्रियजनों 
रोर परिजनों के लिये जीवन अर सुख की कामना की जाती है, वे सव 
तो मर जने के लिये खड़े हँ । इन्दं मारकर राज्य ओर सुख क्या काम 
पयेगा ? 


मलुष्य, अपनी दुबेलता ओर ममता-मोह के विद्रोह का 
समन करने के लिये जिस नीति अर वुद्धि का खहारा लेता है, उसमें 
घम-अधम, कतव्य-अकतव्य का निखेय करने की शक्ति नहीं होती। 
एसी दशा मं मनुष्य अपने ही मन चौर बुद्धि को बड़ा मानकर अपनी 
रुचि के अनुसार कमे करता है ओर उसी को धर्मं मान लेता है। संसार 
म अनेकों संकट मनुष्य के इसी संमूद-स्वभाव के कारण अते हैं | 


जुन अपनी समक से महती दया ओर धमं का कार्यं कर 
रहा था, उसने बार-बार श्रपने सम्बन्धियों की दुहाई देकर कहा-- 











म, 


्राचायोः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । | 
मातलाः शराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 


प्राचायाः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः, 
मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, स्यालाः, सम्बन्धिनः, तथा । 


आचार्याः =गुखजन, . पितरः=ताञ-चाचा, पुत्राः=पुत्र, चज्रोर, 
तथाइसी प्रकार, एवनदी, पितामहाः नदादा, मातुलाः=मामा, 
श्श्राः=शसर, पोत्राः=पोते, श्यालाः-साले, तथातथा, 
सम्बन्धिनः =सम्बन्धी ह | 


¦ © ॥₹१॥ 6 ४ ५ -इ ८ 4 
श्राचाय-गण मामा पितामह. खुत सभी बदरे बडे। 
साले ससुर स्नेही सकल श्रिय पोत्र सम्बन्धी खडे॥ 


य्रथ-- गुरुजन, ताञ-चाचा, पुत्र ओर इसी प्रकार ही दादा, 
मामा, शुर, पोते, साले तथा सम्बन्धी हैं । 
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एतान्न हन्तमिच्ाभि भ्नतोऽपि मधुसूदन । 
रपि ब्रेलोक्यराञ्यस्य दतोः फिं त॒ महीकृते ॥ 


एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, प्नतः, चपि, मधुन, 
अपि, तरेलोक्यराज्यस्य, देतोः, किम्‌, ठ, महीकृते । 


मघुसूदन=दे मधुसूदन, घ्नतः मारने पर, अपि=भी, 
एतान्‌ =इनको, महीकृतेनप्र्व के लिये, किप्‌-नु-तो क्या, 
्रेलोक्यराज्यस्य=तीनां लोकां के राज्य के, हेतोः-लिये, अपिनभी, 
(मे) ननदी, हन्तुम्‌ =मारना, इच्छामिनचाहता । 

(~ ~ ७ चर, 


क्या भूमि मधुखदन ! मिले ब्रेलेक्य का यदि राज्य भी। 


वे मारले पर शसं मै उन प्रन होडा कभी ॥ 
प्रथ-हे मधुसूदन ! मारने पर भी इनको प्रश्वी के लियेतो 
क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिये भी मे नहीं मारना चाहता 
घ्याखया-- श्रीकृष्ण ने अजुन का रथ युद्ध-भूमि के वीच मे एेसे 
सथान पर खड़ा करिया था, जं से बह प्रोणाचाये, भीष्मपितामह 
रोर अपने प्रियजनों को अल्ली प्रकार देख सकता था | 
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यह शरारदहीरथदटहे श्रार इन्द्रियां घोड हँ, शआ्ात्मा परमात्माूप 
श्रीकृष्ण द, जीव अजुन । पाप च्मोर पुण्य श्रथवा देवी च्रोर आसुरी 
भावों के बीचमे जीवनका स्थ श्राताह शरोर जीव की भावनाके 
अनसार घमं श्रथवा रधं की रोर जाता दे । 

जीव मोह-वश. बारम्बार माया-ममता के कारण एेसे पथ 

पर जाना चाहता है, जिस पर उसके मन के विरुद्ध का्यनहो, ब्रह्म 
उसे सावधान करके पनी श्मोर लाता हे। इससंघपमे जो जिस 
रोर खिच जाता दै, उसे वही मिलता है। 

रजन इसी जीवन-संर्प मं था । कर्वत्य-बह्म से विमुख होकर 
उसने मोह-मागं पर श्रेय सममा था । अर्जुन के समान मोह-मार्म में 
भूला ह्म दुःखी जीव, यहां तकर कह देता है किं मरना स्वीकार दै, पर 
अपने मन के विसद्धः कार्यं नहीं करू'गा, चाहे तीनां लोको का राज्य मिल 
जाय । अपने दही नहीं रहंगे तो त्रैलोक्य का राज्यभी क्रिस काम का! 

कोरवों जेसे अपनों के लिये यह संकुचित चर पक्तपातपूणं भावना 
मनुष्य को अजुन की भति विषाद में फंसादेती है। 

अजुन यह जानता था किम कौरवोंका वध नहीं करूंगा, तो 
भी वे सुमे जीवित नदीं रहने देंगे । पने अस्तित्र को मिटा देने- 
वाली करुणा ने अजुन के वल, विक्रम चौर बुद्धिको ठक कलिया। 
वह अपनी घात होती देखने के किये तैयार था, परन्तु स्वधमं से पीछे 
दटने के लिये वोद्धिक तकं शरोर युक्तयो से बरावर अपनी वात का 
समथेन कर रहा था। उसने अपनी बुद्धि के वल से कहा- 
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निहत्य धातरा्रन्नः का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌  इव्वेतानाततायिनः ॥ 


£, ^~ ^ 


निहत्य, धातंराषटरान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादन, 
पापम्‌, एव, श्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा, एतान्‌, आततायिनः । 


जनादन हे जनादन, धातेरष्टरान्‌-धरृतरष्र के पुत्रं को, 
निहत्य = मारकर, नः= हमे, का-स्या, प्रीतिः=प्रसन्नता, 
स्यात्‌-होगी, एतान्‌-इन, अततायिनः=अततायियों को, 
हत्वा-मारकर तो, अस्मान्‌-हमे, ` पापम्‌ षाप, . -एवन ही, 


श्रयेत्‌-लगेगा । 


इनको जनादन मार कर होगा हमें सन्ताप ही । 
हे आततायी मारने से पर लगेगा पापही॥ 


ग्रथ-हे जनादेन ! धृतराषट के पत्रं को मारकर हमे क्या 
प्रसन्नता होगी ? इन आततायियों को मारकर तो हमे पाप ही लगेगा । 

व्याखया-जगत्‌ भँ प्रत्येक प्राणी सुख के किये कमे करता है । 
जो जिस भाव मेँ रहता है वैसा ही सुख चाहता है। ज्ञानी जन ठेसा 
सात्विक-सुख चाहते ह, जो दृखयो को दुःख देकर न मिला हो श्योर 
जिससे आत्म-शान्ति तथा परमानन्द प्राप्र हो । 
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सरजुन कोरवां का वध कर्ने में एेस। आत्मिक सुख नहीं | 
था । यद्यपि बह जानता था कि कौरव आ्यातता्यी रह, ताभ स्वजन होने 
के कारण बह उनका वध करने के लिय तैयार नहीं था। 
देश पर श्रापत्ति लानेवाले जनां को श्ातता्यीः कहते हैँ | 
स्मरतिकारां ने लिखा दहे- 
श्रयिदो गरदश्चैव शच्त्रपाणिधनापहः | 
त्ेतचदारापदर्ता च प्रडेते श्राततायिनः ॥ 
राग लगानेवाल्ला, विष देनेवाला, दाथ मे शख लेकर मारने को 
उद्यत, धन का हरण करनेवाला, जमीन द्ध ननेगाल्ला ओ्रौर खरी का अपहरण 
करनेवाला ये छां ही श्राततायी दँ । ह 


आततायी समाज में दल-कपट, दम्भ, व्यभिचार मोर स्वार्थ 
फलाते हं, उनके कारण व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्‌ शरोर विश्च पर नित्य 
नये-नये संकट ते हें । 
गुरु, वालक, ब्रद्ध, विद्रान्‌, ब्राह्मण कोई भी हो, खाततायी के कमं 
करनेवाला समाज चौर परमेश्वर की दृष्टम पापी माना जाता दह। 
्ाततायी देश के कलंक होते हैँ । राष्रको दुराचार श्रराजकता ओर 
व्यभिचार से वचाने के लिये निष्पन्त होकर अाततायि्यो का दमन करना 
उचित दै । आअततायि्यो के कर्मो को देखा ्ननदेखा कर देने से श्रसत्य 
रौर दुराचायें की बृद्धि होती दै। 
अजुन का कहना था करि कौरव आततायीतो हँ, परन्तु अपने 
ही मित्र, बन्धु ओर परिजन दै-- 
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तस्मान्नाही वयं हन्तु धातेराशान्खवान्धवान्‌ । 
सजनं हि कथं हता सुखिनः स्थाम माध ॥ 


तस्मात्‌, न, अहोः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातेरष्रास्‌. स्ववान्धवास्‌, 
स्वजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव । 


तस्मात्‌ = इसलिये, माधव = हे माधव, स्ववान्धवान्‌-अपने 
वान्धवः, धातराष्टान्‌ = धृतराष्र के पुत्रो को, हन्तुम्‌=मारना, 
वयम्‌ = हमे, अहोः उचित, ननदी है, हि=क्योंकि, 


स्वजनम्‌~अपनों ही को, हत्वा = मारकर, (हम) कथम्‌कैसे, 
सुखिनःनसुखी, स्याम = होंगे । 


माधव { उचित वधरै न इनका बन्धु है अपने सभी। 
निज बन्धुं को मारकर क्या हम सुखी होगे कमी ॥ 


द्र्थ-दइसलिये हे माधव ! अपने बान्धव धृतराष्ट के पुत्रों को 
मारना हमे उचित नहीं है, क्योकि अपनों ही को मारकर हम कैसे 
सुखी होगे ? 
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व्याखया--ठयक्तिगत युख चाहनेवाला संसार को सुखी नहीं | 
सकता, उसे लोक-हित के कमं भयङ्कर श्मौर कठोर लगते हँ । पनां में 
ह] असक्त रहनेवाला श्र दुगु णां तथा योग्यता को सहन करनेवाला, 
न्याय सेवा मोर परमार्थं के कायं करने के योग्य नीं रहता । सवक साथ 
उदर श्चोर सम-दृषि से अपने परिवार के सगे-सम्बन्धां श्मौर मित्रां जेसा 
यवहार करना मानवधम टे । 

मनुष्य जेसे-जेसे महान्‌ होता जाता हे, ज्ञान, वुद्धि, वल, सत्ता, 
रोर प्रतिष्ठा पाने के साथ-साथ उसका उत्तरदायित्व भी वदता दै । 
जीवन का विकास होने पर पक्लपात की संकुचित सीमायें दरू जाती दै । 

सत्यव्रती हरिश्चन्द्र ने मरघट की रखवाल्ली करने का कटोर कमं करिया। 

कतेव्य-पालन के लिये च्रपने दी मृतक पुत्र योर घोर विलाप करती हई 
ख्रीकोदेख कर भी वे मोहित नीं हुए । कतेन्य-पालन के टेश्रीय मागं 
मे जो नियम अपने श्रोर श्रपनों के लियेहोतेदह, बे दी सवके लिये 
दोने चादियें । प्तपात च्रौर संकोच में सुख अौर शान्ति की व्यवसा 
खंडित हो जाती है। 

अजुन बन्धुं के मोह से अधीर होकर धमे के नियमोंको 
तोडने के लिये तैयार दोगया था । 

। मोह मनुष्य की अखं बदल देता है । मोहित जन को अधर्म में 
धम ओर धमं मे अधमं दीखने लगता दै। मोह के कारण अपने 
आततायी बन्धुं की मनमानी को सदन करने में ही अजुन धमे मान 
रहा था । अपने लोभ-रहित धर्मभाव को दिखाते हए उसने कहा-- 

। | ६< | 
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3८ 
यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलचयकरृतं दोपं मिग््रोहे च पातकम्‌ ॥ 


यद्यपि, एते, न, : पश्यन्ति, . लोभोपहतचेतसः, 
इलच्तयदृतम्‌ , दोषम्‌ , मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ | 


यद्यपिन्यय्पि,  लोभोपदहंतचेतसः=ललोभ से भ्रष्ट चित्तवाले, 
एते-ये लोग, .. कुल च्षयकृतम्‌ कुल के नाश से उत्पन्न, 
दोषम्‌-दोषों को, चौर, मित्रद्रोहू-मित्रों से द्रोह 


करने मे, पातकम्‌ पापको, नन्ही, पश्यन्ति=देखते हें । 


मतिमन्द्‌ उनको लोम से दिखता न उनको आप हे । 
कुल-नाश से क्या दोष, प्रियजन-द्रोह से क्या पाप द॥ 


` श्रथ--यद्यपि लोभ से भरष्ट चित्तवले ये लोग क्ल के नाश से 
उत्पन्न दोषों को चोर मित्रों से द्रोह करने मे पाप को नहीं देखते द । 
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कथं न ज्ेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यट्धिजंनादन ॥ 


कथम्‌ , न, ज्ञेयम्‌ , अ्रस्माभिः, पापात्‌ , अस्मात्‌ , निवर्तितुम्‌, 
कुलक्तयकृतम्‌ ; -दोपम्‌, प्रपश्यद्धिः, जनादन । 


५५ 
जनादननदे जनादेन, कुलक्तयक्रतम्‌ कुल के नाश से उत्पन्न, 
दोषमनदोपों को, प्रपश्यद्धिः=देखनेवाले, च्स्माभिः-हम ल्लोग, 


्रमात्‌-इस, पापात्‌-पाप से, निवतितुम- चने के लिये, 
ज्ञेयम्‌ =वि चार, कथम=क्यो, न करे । 


इल-नाश-द्षो का जनार्दन ! जव हमे सव ज्ञान है। 
(क + ॐ, भ भ न, 
फर क्या न एसे पापसे वचना भला भगवान्‌ हे ॥ 


| दे जनादन ! छल के नाश से उत्पन्न दोषों कौ देखनेवाले 
दम लोग इसं पाप से वचने के किये विचार को न करें ! 


न्याख्या--कुल-धमं रर राष्-धसं क त्ता कतै लिये अजुन 
महाभारत के युद्ध मे आया था, परन्तु उसे जान पड़ा किं युद्ध करने 
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सेतोसारा कुल दी न हो जायगा, फिर कुल-थमं कों रदेगा ? 

अजु न जानता चा कि अपराध कौरवो का हे, अन्याय उनकी 
ओर से ह्राद, धमे कं नियम उन्होने तोड़े हँ ओर युद्ध की चुनोती भी 
कौरवोंनेहीदीदै, तो भी वह्‌ अधस का उत्तर धमे से देना चाहता था । 

मोह अज्ञान अथवा रस से बनी हुड धरमलुद्धि, धसं के सत्य 
रोर तेज को उसी प्रकार ठक सेत हे, जैसे अभिकछो राख अथवा 
धुच्मां । 

अजुन ने का किलोभ से अन्वे होकर कौरव, युद्ध से होने- 
बाले दोषों को नहीं देखते । उन चष चित्तवाल्ञे कौरवो के साथ हम 
मी अन्धे होकर युद्ध करे, यह कोन-सा ध्म है १ कौरवो को अपने 
पापका ध्यान नहीं दे तो हम अपने पुय को क्यों द्धोड़े' ! 

पज नकी भां ति मोह सें भूले हुए सन्तुष्य, स्वार्थी चपरोर दुबु द्धि 
देश-द्रोहियों की आंखें खोलने के लिये तैयार नदीं होते- वास्तव 
मे यही अधमे है। धमे के रस्ते पर चलनेवाला कुल के हित 
क लिये व्यक्तिगत स्वाथे काव लिदान करदेता है › ग्राम अथवा नगर 
की भलाई के लिये एक्‌ कुल के हित को न्योल्धावर कर देता है ओर 
राष्ट्र के लिये नगर अथवा प्रान्त का मोह छोड देता हे । 

जुन, धम॑-नीति से विरुद्ध अपने दही मनकी बात नकर 
अपने कुल कौ र्ता के किये सारे देश मे अन्याय स्वाथै-परायणता 
परोर बदृते हुए ठयभिचार की रोर से आंखें बन्द कर लेना चाहता 
था--माया ममता इसी का नाम दै। अजेन ने यहां तक कहा- 

१०६. 
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कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधपीः सनातनाः । 
धमे नष्टे कुलं कृत्स्नमधमों ऽभिभवत्युत ॥ 


कुलक्तये, प्रणश्यन्ति, कुलधर्माः, सनातनाः, 
१५, 0 [भ [क 
धर्म, नष्टे, कुलम्‌. कृत्स्नम्‌ , अधमः, अभिभवति, उत । 





कुलत्तये=कुल का नाश होने से, सनातनाः-सनातन, कुलधर्माः-कलधमं, 
प्रणश्यन्ति=नष्र हो जाते है, उत = शरोर, धर्म~धमं का, 
नष्टे=नाश हो जाने पर. करृत्स्नम्‌-सारे, कु लम्‌-कुल को, 
तअधमेः=पाप, अभिभवति-दवा लेता है । 
कुल नष्ट होते श्रष्ट होता कुल सनातनधमं है। 
जव धमं मिटता आरा दवाता पाप योर अधमं है ॥ 
प्रथ--करुल का नाश होने से सनातन कुल-ध्मं नष्ट हो जाते दै 
च्रोर धमे का नाश दहो जाने पर सारे कुल को पाप द्वा लेता है। 


व्याखंया--च्जुन सव प्रकार से योग्य, वीर च्मौर विद्वान्‌ था। 
श्रीकृष्ण ने उसे देखभाल कर अपना सखा चुना था। अजुन ने 
अपने हृदय की दो वतिं कदीं-- 























१- कल के नष्ट होने से कल का सनातनधमं नष्ट हो जाता हे। 


र-धमं के नष्ट होने से पापदवा लेता हे। 
अजुन | का यह कथन युक्तिपूणे रोर संत्य जान पड़ता हे । 

कुल मे कों न रहेगा तो उसकी परम्परागत संसृति, अआचार-विचार, 
प्रतिष्ठा आदि की रक्ता कोन करेगा? युद्ध मे विनाश निधित था, 
क्या कि जन-हानि के विना कोई पत्त विजयी नहीं होता । जब छु की 
रा करनेवले ही नहीं रहेगे, तो धर्मं कहँ रहेगा १ 

भूमि, जन ओर संसृति तीनों के महायोग से धमे की रक्ता 
होती दै । एक भूखण्ड पर रहनेवाले एक-से विचारो क नर-नारी, 
अपनी उन्नति के किये नित्य नये-नये प्रयत करते हे, उन्हीं प्रयत्नो से 
सत्य के सिद्धान्तो पर सभ्यता ओर संसृति का निमोण होता है । 

किसी भी देश की संति उसके सत्य के प्रयोगां की अनुभूति 
होती दै। संसछृति राष्ट्रीय विकास की बाणी दे, सर्वोदय की आधार- 
शिला है शिव-सिद्धान्तों की जाग्रत चेतना है। ध्म, कम॑ › ज्ञान, 
कला-कौशल, नीति चर प्रतिभा के विकास से संस्छति बनती हे । 
संस्कृति के पील युग-युग कौ साधना तपस्या ओर अनुभूतियों का प्रकाश 
रहता हे । 

संस्कृति शरीर है ओर धमं उसका प्राण । धर्म-हीन संस्कृति 
का कोड मूल्य नहीं । 


धमं उसे कहते हे, जो सबको धारण करता है। ध्म बह कला, 
॥. ५०२ | 








नियम, विधि च्रोरक्रमेदे जो जीवन को च्भ्युदय रौर श्रेय के मागं 
` पर चलाता हे ५ 

धमे केनष्रहोने से दुराचार, अन्याय, असत्य, स्वाथेभाव ओर 
दम्भ फैल जातेदहँ। अधमं जिसे दवा लेता है, उसके जीवन का 
निकास दव जाता दै, वह श्घेरे में पड़ा रहता दै, उसक्रे लिये उन्नति, 
सुख, शान्ति श्रौर स्वास्थ्य नहीं रहता । 

पराक्रतिक्र शरोर नैतिक नियर्मां मं वंधा हृ्मा होने कै कारण विश्व 
ठहरा हृच्ा दै । इन नियमा का टूटना दी अधमं दै। धमे-दीन रा, 
प्रदेश, नगर, परिवार शौर व्यक्ति उन्नति करने योग्य नहीं रहते । 

जुन का कथन इतने अंशो मे श्रकास्य दहै, परन्तु वह्‌ अपने 
दस सिद्धान्त को निभाने मे असमर्थथा। धर्मका नाश होने से 
कुल का ही नर्ही-सम्पूणं राषटरका विनाश हो जातादै। कौरवं ने 
धमे पर भीपण प्रहार क्रियाथा। धर्म की जड़ पर कुठाराघात होते 
देखकर ही महाभारत का युद्ध निश्चित हृञ्मा था। जव-जव ध्म का 
लोप होता है,  तव-तव भीपण नर-संहार होते ह। हिसा, अकाल, 
नये-नये रोग, दरिद्रता, भूकम्प, देवी चर प्राक्तिक कोप शरोर अनेकों 
भकार की पत्तियां वहीं श्राती है, जहां धमं के नियम तोड़ दिये जाते 
्ँं। प्रकृति चौर परमेश्वर जिन नियमों से अपना काय करते है, उनके 
टूटते दी संहार-चक्र चल उठता है । महाभारत उसी संहार का एक 
भीषण दृश्य था | 


" क्म 9 य व रि ग | 
मानवधम कायालय से प्रकाशित गीता के सप्त स्वर भ धम की व्याखया पद्धिये। 
[ १०४ |] | 
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कोरवों ने अपने जीवन-काल सें दी कुल के सनातन धमं को नष्ट 
कर हदिया था । 

सनातन-धमे वह है जो सदा एक रस रहता है, जिससे नित्य 
नव चेतना, उमङ्ग, उत्साह ओर नवजीवन मिलता दै । सत्य, अर्हिंसा, 
बरह्मचयं, दया, अक्रोध, नम्रता आदि धमं ओर दैवी सम्पत्ति के नियम, 
जिस प्रकार नित्य नूतन रहते हँ उसौ प्रकार (सनातन-धर्म, का रूप है । 

कुल के सनातन धमं को शासो ने इस प्रकार समाया है- 

द्राचाय विनयो विद्या प्रतिष्ठा ठीथंदशनम्‌ | | 
निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललत्तणम्‌ ॥ 

आचारः, विद्या, विनय, प्रतिष्ठा, तीर्थ-दशन, निष्ठा, वृत्ति, तप 
ओर दान नो ल के लक्षण है । इन्दं को कुल का सनातनधर्म कहा 
जाता है| 
१. आचार- 

'द्राचारहीन न पुनन्ति वेदाः- 

अआचार-दीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। केवल 
राहार-विहार ओर व्यवहार के नियमों को आचार नहीं कहते । 
आचार-विचार का अभिप्राय व्यापक ओर उदार है- जिससे सदाचार 
की प्रतिष्ठा होती है, सद्गुणा का विकास होता है, देवी सम्पत्ति की 
बृद्धि होती हे, सेवा ओर परमाथ के कमं होते है, संयम बना रहता दै, 
नियम टूटता नहीं, सखधमं का आचरण होता है, कतेव्य-पालन मे रुचि 
रहती दै रौर धमं के विरुद्ध कायं नहीं होता-उसे (आचार, कहते हैं । 
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द्राचार च्रथवा सदाचार चोर उज्ज्वल चरित्र से कुल का 
सनातन-धम सद्‌ा जीवित रहता है शौर सर्वतोमुखी विकास को 
प्रणा देतादे। लमें सदाचार नींदै तो कुचं नीं । सदाचार । 
कल्पवर्त के समान है; धर्म उसका मूल द; चरित्र उसका तना दैः 
कतव्य-पालन उसकी शाखायें दै; सद्गुण उसके पत्त ह; सदिच्छा्मों 
कीं पूति उसकरे फल दै चौर जीवन्मुक्ति, उसका च्रमरतफ़ल दै । | 
पवित्र कुलवाले प््यार्मा सदाचार की जड़ को सुखने नहीं देते । 
२, विनय-- ह 
विनय बह उत्तम गण दै जिसको व्यवहार मे लाने से सव 
प्रसन्न रहते हं, उत्तजना तथा क्रोध को भङ्कने का अवसर नहीं 
मिलता, श्रद्धा तथा प्रेम की निरन्तर व्रद्धिदहोती दै ओर द्वेष, क्लेश, 
कटन-सुनन, अशान्ति एवं पारिवारिक युद्ध को सिर उठाने का साहस 
नर्द होता । 
विनयशील, स्वयं शान्त रदता टै ओर शान्ति वांटता दै, 
उसकी शक्ति व्यर्थं की मिक-भिक मे नष्ट नदीं होती। विनय से सुख 
मिलता दै चओ्रौर परिवार की निरन्तर वब्ृद्धि होती दै। विनय ओर 
सहन-शक्ति का अटरूट सम्बन्ध दै। विनयशील परिवार के संघपं 
रोर मथन से निकले हए विष को शंकर के समान पी जाता दै चनौर 
सवको शान्ति देता है । जिस परिवार मे विनय दहै, उसमे लद्दमी 
रीर नारायण प्रेम-सदित निवाख करते दै । 
एक वोलता है ओर दृसरा मुद तोड़ उत्तर देतादै, तो परस्पर 
(२८६ + | ॑ | 
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खद्‌ भावना चोर प्रेम के बन्धन तो उलमते ओर टूटते ही है, कभी-कभी 
महाभारत का दृश्य भौ उपसित हो जाता हे । 
सरतः विनय, कल का महत्वपूणं सनातन धमं है । 
३. विया- ९५९४ 
विधया, सख अर समृद्धि की जननी दहै। विद्या, ज्ञान ओर 
शित्तञा की खान है। विद्या के विना मनुष्य पशु के समन है । अज्ञान, 
सधम, अन्धविश्चास, मिथ्याचार ओर विकार वहीं रहते हे, जहां विद्या 
नहीं होती । । 
उपनिषदों के ऋषियों का कितना सुन्दर अनुभव है- 
“शरात्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ।' 
रात्मा से शतदल शोय कमल खिलता हे । 
विया से जग मे सुधा सोत - मिलता हे॥ 
विद्या-दीन, सदा अंघेरे में भटकता है, उसका जीवन व्यथे 
चला जाता है । | 
'द्मन्धे तमः प्रविशन्ति येऽविन्रामुपासते।' 
ज्ञान अविद्या के उन्मुख जो होते। 
वे अन्धकार मे अपना जीवन खोते॥ 
विद्या-हीन परिवार में अलस्य, अस्वस्था, असावधानी, अज्ञान, 
अदूरदशिता आदि अनेकों अवगुण रहते हँ । जिसे परिवार मे जितनी 
अधिक विद्या होती है, वह उतना ही अधिक अनुशासन में रहता हे । 
सुख अर सखद्ध उसके आंगनां मे खेलते हँ । 


॥ 











यश, मान, कीति, नेकनामी, श्रादुर, सन्मान, गोरव चआखदि 
प्रतिष्ठा के परक शब्द हँ | 


संसारम, देशमें, नगरमे, मुदल्ते मे अथवा घरमे कहीं भी 
जिसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उसका जन्म श्योर जीवन निष्प्रयोजन दै) 
प्रत्येक नर-नारी, वाल्क, युवक शओरर वृद्ध को एेसा कार्यं करना चाहिये, 
जिससे उसके परिवार चौर देश की प्रतिष्ठा हो। जिन कर्मो से 
अपकीतिं होने की सम्भावना होती दै, उन्दः उत्तम कुलवाले व्यक्ति 
त्याग देते हँ। करल की प्रतिष्ठा बनाये रखना कुलधर्मं का एक 
वश्यक शङ्भः हे | 
५. तीथ-दशंन-- 

नित्य नये-नये अनुभव प्राप्न करनेके लिये श्रौर परिवर्तन के 


लिये, कभी-कभी गृह-कार्यो से अवकाश लेकर पवित्र स्थानों मे जाने से 


उत्साह ओर नवीनता वनी रहती है शौर जीवन शिथिल नीं होता । 

संसार एक महान्‌ पुस्तक दै । अनेकों घटनां से उसके 
पन्ने भरे हए दँ । नित्य नयी घटनाश्रों से पाठ-पदनेवाला कहीं धोखा 
नहीं खाता । तीर्थ-दशन का यदी ध्येय दै । 

पवित्र तीर्थो, नैसर्गिक वनो, पवता, कुञ्च, नदिया के दर्शन से 
चित्त प्रसन्न होता दै, सदभावना जागती है, पवित्रता अपना कार्य 
करती है रोर दुःखों तथा थकान से छूटने का अच्छा अवसर 
मिलता दै । 
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कहते हं । निष्ठा क्रिसी सःन्धरदाथिक मान्यदा का नाम नदीं है । ऊुल- 
धर्म मं विशुद्ध विश्वास अर ददता होने से निष्ठा बनती हे । 
निघाश्रेयका मामं दै योर सन की वह पवित्र सावना है जो 
किसी प्रलोभन संकट अथवा वासना से दवती नहीं तथा निरन्तर संघषं 
करती हई वंश की उज्ज्वलता को अधिकाधिक प्रशमान कसती हे | 
७, सृत्ति- 
वृति ते विश्रेवता व्माती है । विशेषता से बल्ल बढता है । जिसमें 
कोई बिभोषता नहीं हेदी, वह संसार की दौड़ मे पीठे रह जाता हे । 
जिसदी जो वत्ति है उसीके अनुसार कसं करने से स्वाभाविकता 
वनी रहती है, थोड़े से परिश्रम से अधिक कायं हो जाता है, जीवन को 
उन्नत तथा महान्‌ बनाने की सुविधायें मिलती है, नये सिरे से कायें 
आरम्भ नहीं करना पड़ता यौर जँ तच्छ पुंव गये दँ उससे अगे प्रगति 
करते के अवसर सिलतं हैं | 
स्वाभाविक कमे से निस्य-तृपि का मधुर फल्ल सिल्लता हे । 
वृत्ति जीविका को भी कहते हं। कल्ल से यदि जीविका 
चलाने ऊ साधननदहयोंतो वह दर्ट्रिता तथा दुःखों से मरकर नष 
हो जातादहै। शतः प्रत्येक कुल्लीन पुरूष को अपनी जीविका के लिये 
परधिक से अधिक प्रयत्न ओर परिश्रम करना चाहिये । अपने कतव्य 
को द्टोड़कर अलस्य, मनोरञ्जन, भोग-विललास ओर खेल-कूद मे ही 
समय खोने से वृत्ति नष्ट हो जाती दै ओर सघ्रद्धि नहीं होती । 














व्यावहारिक भाषामे कष्ट-सहन को (तपः कहते हं । संसार 
के तापों को प्रसन्नता सं सहना शौर कतेव्य-कमं मे लगे रहना, तप हे । 
तप से जीवन निखरता टै, शक्ति वदती दै, कमं करने का उत्साह 
वना रहता दै चौर परिसितिर्यां पर विजय पाने का वल्ल मिलता हे। 

शरीर, वाणी चोर मनकी साधनासे तपः प्ण हाता दे। 

ब्रह्मचये, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, शौर देवताश्मां, विद्वानों 
तथा गुसजनां का पूजन शरीर का तप दै । 

सत्य, मघुर श्चोर हितकर मापण तथा स्वाध्याय बाणौ कातपदहे। 

मोन, प्रसन्नता, शान्ति, संयम श्र पवित्रता मन की तपस्या है । 
६, दान-- 

दान देनेसेव्रद्धि होती दै । दान देना सवसे बड़ा यज्ञ हे । उनका 
जीवन धन्य दै जो दृससें को देकर खाति हँ । दान से संसार मे विषमता 
नदीं फेलती; संग्रह का कुभाव नदीं बनता ओर दरिद्रताका भय नीं रहता । 

दान देने से सदभावना प्र॑म ओर विश्वासकीं ब्द्धि होती हे; पुरुष 
रोर पुरुषोत्तम प्रसन्न होत दै अर समृद्धि कमी साथ नहीं दछोड़ती । 

कुल कं इन नौ सनातन-धर्मो का पालन क्रते से परिवार, 
नगरः र्रर विश्रमे स्वयं ही शान्तिहो जाती टै; उपाजेन ओर 
वितरण वना रहता दै; समता का आधार नहीं दूटता ओर जीवन का 
सदुपयोग होता है । 

अजुनको यद्‌ शंका कि कुलक नष्टहो जाने से धमं का 


लोप हो जायगा चोर युद्ध के घातक परिणाम अपन) कुप्रभाव दिखायेगे- 
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य्रधमौभिमवालछुष्ण्‌ प्रदुष्यन्ति लाचयः. 
सखीषु दष्टा वाष्णेय जायते वणंसंकरः ॥ 


यधर्माभिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, इलसियः, 
८ न 9९ 0.१ 
खीषु, दुष्टासु, वार्ष्टैय, जायते, वणेसंकरः | 


कष्ण हे कृष्ण,  अधमोभिभवात्‌ = अधमे के अधिक बदजाने से, 
कुल सखियः=कुल की ख्यां, प्रदुध्यन्ति-दूषित हो जाती हँ, 
वार्ष्णोय=हे वार्ष्णेय, सखीपु-खिथां के, दुष्टासु-दूषित हो जाने पर, 
वणेसंकरः-व संकर, जायते=उत्पन्न होता हे । 


[क्रे "व २.१ ६५ १ #~ ॐ, 


जब ब्रद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती ' नारियों । 
हे कृष्ण ! फलती-एूलती तव वशंसंकर क्यार्ि्यो ॥ 


त्र्थ--हे' कष्ण ! अधमं के अधिक बद्‌ जाने से कुल कां 
खयां दूषित हो जाती है, हे वार्ष्णेय ख्यां के दृषितहो जाने पर 
वणसंकर उत्पन्न होता हे । 








व्याख्या-च्रधमे वदू जाने से छुल्न के धमं नष्ट-्रष्रह्‌ा जाते 

। सद्राचार, सत्य, संयम श्रादि सदुगुणां चोर सद्भावा के लोप 
दाने से करुत्त की स्यां दूपिति दौ जात द| 

खियां सम्पण शक्ति, बुद्धि विद्या श्रौर सुख की खान दं। 
माव्र-शक्ि की अधोगति सेसारी सरष्टिका पतनदह्ा जाता दै । खियां कीं 
शिता शौर धमं-परायणता इसी कारण पुरुषां से अधिक शआमावश्यक 
रौर उपयोगी दे । 

सिया मै सरलता, कोमलता, सद्धाव, लजना, दया शोर धमे 
सदजभाव से निवास करते दँ । खियां जगत्‌ की जननी दै, रष्टरकी 
शक्तिर श्योरघरकीश्री द| 

सरलता ओर कोमलता क कारण स्यां धमे-मामं से विचलित 
भी सदहजमें हो जाती ई; अनतः जहां खियों से धर्मद, बदहां अधमं भी 
प्रायः उन्दी से फलता दै । 

्रजुन को यही भय हुय्ा--उसने कहा कि युद्ध मँ युवक वीरं 
के काम आ्माजाने पर केवल्न खियां वची र्गी, उन्ट वश मै रखकर 
उचित मागं पर चलानेवालला कोद न र्हेगा। रेी दशाम शुद्ध 
संस्कार नष्ट हो जा्येगे च्नोर वर्णसंकरता फलेगी । 


ग 


पाप) व्यभिचार चौर कुकर्मा से उत्पन्न हई सन्तान को "वणे- 

संकछर' कहते दह । ववणंसंकर' सन्तान, दू{पत संस्कास से उत्पन्न 

होती हँ । उनकी उत्पत्ति किसी धर्मभाव अथवा कुल-बृद्धि के लिये नदीं 

होती । धमं के विरुद्ध काम-बासना से 'वणै-संकर' का जन्म होता दै- 
[ ११२ | 
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संकशे नरकायेव कुलभ्नानां कलस्य च | 
पतन्ति पितरो षं टुपिश्डोदकन्रियाः ॥ 


सङ्करः, नरकाय. एव, इलस्नानाम्‌ , इलस्य, च, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लप्पिर्डोदकक्रियाः । 


सङ्करः =वणसंकर, ङलघ्नानाम्‌ = घातियों को, चोर, 
कुलस्य को, नरकाय=नरक मे ले जाने के लिये, एवनही (होता है), 
लुप्रपिरडोद्‌ कक्रियाः-पिरड ओर जल की क्रियाके ल्लोपहो जनेसे, 
एपाम्‌-इनके, पितरः=पितर, हि=भी, पतन्ति-गिर जते हं । 


ऊुल-पातको को ओर कृलक्तो ये गिरते पाप मं। 

होता न तपं पिण्ड, यो पड़ते पितर संताप में ॥ 

ग्र्थ--वणैसंकर, कुल-घातियों को मौर ल को नरकमेले 
जने केलिये हीहोतादहै। पिण्डश्मौर जललकी क्रियाके लोपदहो 
जाने से इनके पितर भी गिर जाते हे । 

ग्याखया--जव खी-पुरषों का जीवन संयम, सादगी, सद्विचार 
यर क्रिसी धमे-मयोदा मे वंधा ह्या नहीं होता तो उनकी संताने भौ 
उनके हाथो से निकल जाती दै । वालकं को माता-पिता, भाई-बहिनों 
से हादिक स्नेह नही रहता वे अपने ही भोग-विलास मे निमम्न 
रहते ह ओर च्रपने युखों के क्तियि घर को ही नरक के समान 


५. „६.२३... १ 














दुःखद्‌ायी वना देते द| 


जो अपने कुल की घात करतादे, उसे ओर उसके कुल को 
दूषित सन्तान उत्पन्न हाने करे कारण नरक मं पड़ना पड़ता हे। 

तप ब्रह्मचयं श्योर शुभ संस्कारं स उत्पन्न हई सन्तान, कुल का 
नाम उंच करती दै। मात-पिता ओर पृवजां की काति श्रेष्ठ संतान 
से अमर हो जाती दै । 

जीवन-विज्ञान के अनुसार गभाधान के समय की खी-पुरुष कीं 
मनोचरत्ति खोर भावना के अनुरूप सन्तान उत्पन्न होती दै । वालक कें 
गर्भमें रहने के समय भी माता पिताकी चेष्टा, कर्मो, विचा ओर 
संग का वालक पर प्रभाव पड़ता है | 

: राजा दशरथ के सङ्कल्पसे राम जेसेपृत्रहए्‌। श्रीराम की 

साधना से लव-कुश जैसी सन्तान हृद । इसी प्रकार वसुदेव के घर 
मं कृष्ण ओर श्रीकृष्ण के प्रदयुप्न हए । अभिमन्यु पर अपने माता-पिता 
रोर श्रीकृष्ण के सत्संग का प्रव्यक्त प्रभाव था | 


संस्कारं से उत्पन्न शरोर पवित्र वातावरण मे पाल्लित-पोषित 
सन्तान सुख देतीदै, संसारकौ स्वम बनाती दै श्रौर संस्कारहीन 

वणेसंकर सन्तान दुःख देनेवाली होती हे । 
वणसंकर सन्तान अपने कुल की कीतिं को रखने योग्य नदीं 
दोती। पिण्ड ओर तर्पण को दछोड्‌ देने से उनके पितर भी प्रसन्न 
नहीं होते--यदही नरक में पड़ना है । | 
पिर्ड-दान ओर तर्पण वहत प्राचीन समय से प्रचलित दहै। 

॥ 12. 
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महाभारत मे अनेकों स्थानों पर इनका वणन है। श्राद्ध ओर तपेण 
की क्रिया अपने पितरों की चिर-स्म्रति, उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम से 
सम्बन्ध रखती हे । 4 

इस शरीर को "पिर्ड' ओर आत्मा के अस्रतत्व को (उदकः 
कहते हँ । शरीर को परिवार ओर पूवजों की सेवा मे लगा देने का नाम 
'पिरुड-दान' ह ओर आत्मा के अमृतत्व से वंश वेल को सिञ्ित करने 
का नाम तपण है। पिर्ड ओर तपण का आध्यात्मिकभाव जव 
स्थूल रूप से व्यवहार मे आता दै तो पितरों क नाम पर श्राद्ध, ब्राह्मण 
भोजन, दान, सन्मान आदि होने लगता.है ओर जल द्वारा तपैण-क्रिया 
की जाती है । 

शरीर अन्न से है; अन्न ब्रह्म रूप दहै, अतः ब्रह्मभाव से 
अन्नं मेश्रेष्ठ ओर साच््विक अन्न शाली ( चावल ) का पिर्ड बनाकर 
पितं के अर्षण इसी ध्येय से किया जाता है कि यह्‌ शरीर अपने देश 
तरोर ुल की सेवा के लिये सहर्षं प्रुत है । इसी प्रकार आत्मा से 
्रद्धाञ्जलि देने क लिये जल-दान अथवा तपेण किया जाता हे। श्राद्ध 
स्रौर तर्पण मे जीवन को सेवा ओर त्यागमय बनाने के दिव्यभाव हें | 

दय के अनेकों एेसे भाव हैः जिन तक तकं ओओरर बुद्धिवाद्‌ 
नहीं पटच सकता । हृदयवान्‌ अपने पितरो की स्परृति मे उनके नाम 
प्र॒ विद्वानों को मोजन करता है; दान-मान से सन्तुष्ट करता है; 
विशाद्ध वैदिक सन्घ का उच्चारण करके तपण करता है- बह किसी 
तकं वुद्धि ते नहीं-द्दय के तरेम से करतादहे। यही प्रथा श्राद्ध ओर 

[| ११५ | 








तपण के नाम से प्रचलित हई । पतसे कनो वप्नकरने का नात तपण ह 
शुभ कर्मा से पितर तृप्र होतेंरह। । 

उस सन्तान करा क्या महत्दे, जो कभी श्पने वंशधरं का 
स्मरण नहीं करती, किसी दिन भी घड़ादो घड़ी वैटकरर उनके चरित्र 
रीर श्रेष्ठ कर्मो का ध्यान नदीं करती । श्राद्ध श्मोर तपण इस दृष्टिसे 
द्रपना अनुपम सान रखते दै श्रौर संसार की समस्त सभ्य जातियों 
मे किसी नक्रिसी शूप मै प्रचलित द| 

वीर पूजा (्र€ा० ए08111])), स्मारक (21011101;६18) शादि 
पूवजों की चिरस्पृति के श्रेष्ठ साधन दँ । जयन्ती मनाना, निर्वाण- 
दिवस के समारोह च्रोर महापुरुषों को श्रद्धाञ्चलि देना--एक प्रकार से 
पिण्डश्रौर तपेणके ही रूपद। इनके द्वारा पृ्ैजों के पद-चिन्दों 
पर चलने कौ स्वनात्मिङ प्रेरणा मिल्तती हे । 

व्यस्त जीवन मँ प्रायः पूर्वजो की महत्ता पर विचार कर्ने का 
समय नहीं मिलता, अतः पृवेजों की मत्यु-त्तिथि पर प्रतिमास् न हो 
सफ़े तो पिदर-पक्तमं विंड तपण करने का विधान दहे। श्रद्धासे श्राद्ध 
कमं करनेवाला हृदय मँ सन्तोष पात ह, उते महान ्मात्माच्मां का 
द्व्य आाशीर्वाद्‌ मिलता हे इसके साथ ही वह विनन्र श्मौर सात्तिक 
श्रद्धा से वितरं के स्वागत की तैयायी मे घर श्मौर ट्य की पवित्र करता 
है, हवन आदि क्रियाच से वायु-मण्डज्न शुद्ध करतां है र फिर चिद्रानो 
से अपने पूवां के सम्बन्ध मँ वातचीत करता है। संसत को जित 
रखने का यह सजीव साधन है। 
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दोपेरेतेः लघ्नानां वणंसंकरकारफेः । 
उत्सायन्तेजातिधमोः कलधमाश्वशाश्वताः 


देः, एतेः, कुकषध्नानाम्‌, वशेसंकरकारकेः, 
उत्साद्यन्ते, जातिधर्माः, इलधर्माः, च, शाश्वताः, 


कुलघ्नानाम्‌=कुलघातकों के, वणसं करकार कैः =वणेसंकर बनानेवाले, 
एतेः=इन, दोषैः=दोषों से, शाश्वताः=सनातन, कुलध मोः=कलधम, 
च~र, जातिधमीः=जाति धर्म, उत्सादन्ते-नष्ट हो जाते हँ । 


ङुल-घातकों के वणंसंकर-कारकी इस पाप से। 
सारे सनातन जाति कल के धमं मिरते राप से॥ 
ग्र थ--कुलघातकों के वणंसंकर बनानेवाल्ञे इन दोषों से सनातन- 
कुलधमं ओर जातिधमे नष्ट हो जाते हें । 
व्याख्या- कुल की घात करनेवाले अपने संहार-कमं से एसी 
परिख्िति ले आते दै जिससे बणैसंकर सन्तान उत्पन्न होती है । 
व णैसंकरों से कुलधर्म ओर जातिधमं नष्ट हो जते हें । 
कल की घात करनेवाले उन्हे कहते हैँ, . जो परस्पर युद्ध करकं 
थवा किसी रागदरेष से किस्ली भी प्रकार दुल को नष्टं करते हें। 
युद्ध के प्रायः चार भयङ्कर परिणाम होते दह-- 


[ ११७ | 














१--विनाश २--त्रकाल ३--रोगों का फौलना ¢--धम की हानि। 
इन दोषों का फल व्यभिचार है । व्यभिचार से वणसंकर सन्तान 
उत्पन्न होती हे | 
वणसंकर को धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकतेव्य, प्रव्रति-निवत्ति का 
कोट ज्ञान नीं होता। धर्म, परमेश्वर, माता-पिता शरोर देश सेभी 
उसे कोड स्नेह नहीं होता। खाने-पीने, पटिनने ओर विषय-सुख 
ओगने मेँ ही उसका जीवन बीतता दै। वणेसंक्यं से धमं कीं 
मयादा के अनुसार नहीं चला जाता। अतः वे सनातन कुल-धर्मो की 
सीमा लांघ जाते हैँ योर मनमाने कर्म करते टँ 
समाज की रक्ताके लिये नियम, मयादा श्मथवा वन्धन अत्यन्त 
स्राचश्यक होते हैँ । ¦ घमं शोर समाज के नियमों मे रहनेवाला ही 
मुक्त दोता द । वणे-संकर इन्द्रिय-सुखों अर स्वार्थो के पी दौडकर 
इन नियमों को तोड़ता दै ओर कुल-घर्मो को नष्र कर देता डे । 
जाति-घमं उन धर्मोको कहते हँ जो किसी समाजके श्ंग 
होकर रहने मे सहायता, सन्मति च्यौर लोक संग्रह की बुद्धि देते है, 
जाति-धमे से परस्पर प्रेम, मेल-जोल, संघटन चर सद्‌-ठयप्रहार बन 
रहता दै, सुख-दुःख के समय एक-दृसरे के काम च्राने की सदु-वृत्ति 
जागी रहती है ओर एक ेसा च्नुशासन रहता दै जिसमे मनुष्य 
अनुचित कमे करते हृए भयभीत होता हे। 
जाति सम्पूणं का एक चंग है, उसका काय एक विशाल उदार 
रोर व्यापक संगठन को शक्तिदेनादहै। जैसे सिर, दाथ, वैर पेट, 
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रादि शरीरके रंग होते दह अथवा एक र्ट मे जेसे देशीय, प्रान्तीय, 
नागरिक ओर सुदल्लो की सभाय एक सावेदेशि क सभा के अन्तरगत होती 
ह वेसे ही जाति होती दे। 


जाति व्यष्टि शौर धमे समि हे। धमं जीवन के नियम देता 
हे; सत्य, श्रहिसा ब्रह्मचये आदि देवी-गुणो को पालन करने की प्रेरणा 
देता है; सावधानी ओर ऊुशलतासे कमं करने की वुद्धि देता है। 

८ घ € 1 = लिये < (4.४ है 

जाति, धम के नियमों पर चलने के लिये स्वधमं का निश्चय करती है, 
अपनी कुलं सान्यतायं बना ेती दहै, अपना कोई एक मन्थ शाख के 
रूप में, एक देवता परमेश्वर के रूपमे शरोर एक मंच शक्तिशाली होने 
फे लिये चुन लेती दै । जाति-धमं से धमं की रक्ता होती है । 


 खधमं का पतन होने से डुल धमं नष्ट होता है, इल-धम के 
खरिडत होने से जाति-धमे का पतन होता है ओर जाति-धमे का ह्लास 
होने स धमे की हानि होती हे। 

परिखितियों ओर पदार्थो के सदुपयोग ओर दुरुपयोग कं अनुसार 
जगत्‌ मे सुख ओर दुःख, लाभहानि, उत्थान ओर पतन होता हे । 
धर्मं रौर जाति के सदुपयोग से विजय, श्री ओर शक्ति प्राप्त होती हे 
रोर दुरुपयोग से संघर्ष, भेदभाव, दलबन्दी, संकीणे साभ्प्रदायिकता 
तथा कटुता फैलती हे । + 1 

अज्जु न के सामने जाति-धमं की हानि का भयंकर चित्र था। 
उसने कटा- 
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उत्सननकलधममाणां मनष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 


उत्सनकुलधर्माणाम्‌ , मनुष्याणाम्‌, जनादन, 
नरके, अनियतम्‌ , वासः, भवति, इति, अनुश॒श्रम । 





जनादंन दे जनादंन, उत्सन्नकरुलधमाणाम-जिनका कुलधर्म नष्र होगया दै, 
मनुष्याणाम =उन मनुष्यां का, नियतम्‌-ञअनिन्ित समय तकः 


नरके=नरक मेँ, वासः=वास, भवति-होता दै, 


उतिनरेसा, अनुशुश्रुम = सुना दै । 


इस भांति से कुल-धमं जिनके कृष्ण होते शष्ट दें । 

कहते सुना है बे सदा पाते नरक मेंक्ष्टद। 

ग्रथ--हं जनादंन ! जिनका कुल-घर्म नष्ट हो गया द, उन मलुर््या 
का अनिशित समय चक नरक मे वास होता दै, एेसा सुना है । 

व्याख्या--सखगं श्र नरक दोनों का बनानेवाला मनुष्य ही दै। 
सत्यनिष्ठ, निष्पाप तपस्वी जनों के लिये सर्वत्र स्वर्ग है, अधर्मी मनुष्य 
जहां जाता हे, वहीं नरक बनाता है । 

धम यापापके फलसे स्वर्गं या नरक के सुख-दुःख जन्मजन्मान्तर 

तक भोगने पड़ते ह । प्रायः जीवन में ही सर्ग श्रौर नरक मिलत जाता हे । 

नरक के भय से व्याकुल होकर अजुन ने कहा-- 
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रहो वत महत्पापं कत व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्त स्रजनमुयताः ॥ 


अहो, वत्‌, महत्पापम्‌, कतुम्‌, व्यवसिताः वयम्‌ , 
यत्‌, राञ्यसुलसौभेन, हन्तुम्‌ , स्वजनम्‌ , उद्यताः । 


अहो-हा, वतत~शोक है, वयम्‌-हमः, महत्पापम्‌=वहूुत बडा पाप, 
कतु म्‌-करने को, ठयवसिताः-तेयार हो गये, यत्‌ = जो, 
राञ्यसुखल्लोभेन~राञ्य सुख के लोभ से, स्वजनम्‌-अपने बन्धुजनो को, 
हन्तुम्‌ = मारने के लिये, उद्यताः = उद्यत ह । 


हम राज्य सुखके लोभ से हा ! पाप यह निश्चय किये । 
उदयत हए सम्बन्धियों के प्रण लेने के लिये॥ 
ग्र्थ-हा, शोक दै कि हम बहत बड़ा पाप करने को तेयारहो 
गये, जो राञ्य-सुख के लोभ से अपने बन्धुजनों को मारने के लिये 
उद्यत हँ । | 
व्याख्या--अपने अधिकारों के लिये युद्ध को अज्ुनने पाप 
समभा । अजुन की एक दही रट थी कि राज्य ओर सुख के लोभ से हम 
स्वजनों की हत्या क्यों करं १ अन्यायी स्वजनों की रक्ता करना अजुन की 
ष्टि मेँ न्याय था । स्वराज्य अथवा अधिकारों को प्राप्निके लिये युद्ध 
जेसे भीषण कमं से वह भयभीत हौ गया था, इसीलिये उसने कहा-- 
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याद मामप्रतीकारमशस्तं शख्पाणयः। 
धातर्रा रणे हन्युस्तन्मे स्तेमतरं भवेत्‌ ॥ 


यदि, माम्‌, चअप्रतीकारय्‌, अशस्रम्‌, शसपाणयः, 
५ क न = 1 
धातरष्टराः, रख, न्युः, तत्‌, म, सेमतरम्‌ , भवत्‌ | 


यदि=यदि, माम्‌ =मु, सरशखम~शख रहित 
्मप्रतीकारम=सामना न करनेवाले को, शख्रपाणय :=शख लेकर, 
धातर्रा =धृतराषटर के पुत्र, रशेन्युद्धमे, हन्युः-मारे, तत्‌ = वह, 
मे मेरे लिये, च्ेमतरम्‌ = बहत मला, भवेत्‌ = होगा । 


यह ठीक हो यदि शख ले मारं समे कौरव सभी । 
नशक्लदाम ड्द करना सभी प्रतिकार भी॥ 


दरश--यदि सु शृख-रहित सामना न करनेवाले को शख लेकर 
धृतराट्र के पुत्र युद्ध में मारे वह मेरे लिये बहुत भल्ला होगा । 
व्माख्या--अ्जु न विषाद्‌ की अन्तिम अवस्थां जा परटचा था 
मोह्‌-ममता के कारण वह्‌ अपनी ्राहुति देने के लिये तेयार था, यद्यपि 
उससे न लोक-सेवा थी न रष्रू-हित शरोर न व्यक्तिगत लाभ । 
संजय ने अजुन कै विषाद्‌ का परिणाम दिखाते हए कहा- 
+ ~ । 
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(न. 
एवमुक्ाजंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ 


एवम्‌ , उक्त्वा, अजु नः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, 
विघज्य, सशरम्‌ . चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः । 


संख्ये = रणभूमि मे, शोकसंवस्नमानसः = शोक मँ इवे हुए मनवाला, 


रजु नः = अजुन, एवम्‌ -इप प्रकार, उक्त्वा = कहकर, 
सशरम्‌ =वाण सहित, चापम्‌-घनुषव को, विस्ज्य~द्धोडकर, 
रथोपस्थे =रथ -के पिद्यल्े भाग से, उपाविशत्‌ = बेठ गया । 


रणभूमि मं इस भांति कहकर पाथं धलु-शर छोडके । 
अति शोकरसे व्याङ्कल हृए बे वहीं मुह मोडके | 


य्रथ---रणमूमि मे शोक मे इवे हुए सनवाला अजुन इस प्रकार 
कह कर वाण सदहित धनुष को होड़कर रथके पिष्छु्ते भाग मे वेड गया । 
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व्याख्या-- अभिमान जनित मोह शौर ममता वे सवसे भीषण 
परिणाम का दर्शन संजयने ध्रृतराष्रको कराया। श्रपनी जन्मजात 
स्वाभाविक विरोपता को छोड़ देना तथा वुद्धि च्रौर बल का सदुपमरोगन 
करना, मनुष्य की सवसे वड़ी भूल दै । इस मूल का सुधार करने के लिये 
परमेन्र च्रीर उसका ज्ञान न होता तो मनुष्यता का लोप हो चुकता । 
अजुन ने अपना गाण्डीव धनुष चौर कभी खाल्ली न होनेवाल। 
तरकश छोड़ दिया । परमेश्वर ने विषम परिसिति के लिये मनप्यको 
कमं का गाण्डीव, ज्ञान का तरकश चरर भक्ति के चक वाण दिये ह । 
जो किसी मोद्‌-ममता, चअरभिमान अथवा श्रज्ञान से परमेश्वर की इस 
देन को छोड़ देता दै, बह दुःखो के भयंकर भ॑वर मे चिर जाता हे । 
यजुनकेटदयमें घमं के प्रति विद्रोह हो उठा, इन्द्रियों ओर 
मन कौ क्रान्ति के वश मे होकर उसने दुःखां से छूटने का जो रास्ता 
निकाला उसी में वह्‌ फंस गया । विषाद-ग्रस्त मनुष्य की यही अवख्या हे । 
` गीता इस विपम-अवस्था मे मी व्यवस्था देकर मनुष्यको दुःखों से 
छुडाती दै । गीता मे बोलती हृष्टः भगवान्‌ की वाणी मानवमान्र को 
प्रत्येक स्थिति में अभिमान, मोह, ्रज्ञान, ममता, भय च्मौर मनकी 
दुबेलता से छुड़ाकर ज्ञान, करैव्य-पालन च्रौर आनन्द फ धर्म-तेत् 
करुत्तेतर में निर्भय खड़ा कर देती है 
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| शरीमद्धगतरद्‌ गीता के माप्य गीताज्ञान का प्रथन श्रध्याय 
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श्रजुन का विषादः सम्पूर्णं | 
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आनन्द ओर पृणता की जननी हे । 


मानव-तन में आत्मा के साधुय से भर असरत कुण्ड ह्‌ । वर्षाद्‌, 


रो 
रंधकार ओर अनृत इन ऊकुर्डं को ठक लत ह । सत्य, आनन्द आर 
प्रकाश के संस्पशेसे जीवन के धरातल पर अरत रस प्रचुरता 


स्रात्मा का सत्य चतना 


प्रवाहित होने लगता हे । 
त्मा जव प्रकाशमान होता दै तव अपनी आध्याप्मक्‌ रद्मय 
से विषाद्‌, अंधकार ओर नि्ब॑लता के समस्त आक्रमण का नरङ्ृत 


करकं द्िन्न-मिन्न कर देता हे। 
आत्मा क अकारा का नवतत दी माद नषा 


मलिनता का अंधकार जीवधारी को ठक लेता हे । 
विषाद आत्मानन्द के प्रवाह को रोक देता है, वह अचेतन का 
मूतंरूप दै । विषाद्‌ से उतपन्न यन्धकार मे कन्तेव्य का मागं नहीं सिलता । 
विषाद अन्तःकरण की चेतना को प्रकट नहीं होने देता । विषाद्‌ 
की चद्रानों ओर गफाञ्मं को तोड़नेवाला आत्मज्ञान ह । मोह, विषाद 
रर अंधकार से उन्मुक्त प्राणी के अन्तःकरण मे आत्माकी वाणी गज 
उठती दै । जव आत्मा सन, वचन ओर कर्मा का नेतत्व करता दै ओर 
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सत के धार पर स्वराज्यपालेता दै, तवर उसक्रे अनुशासन में कोटं 
भूखा, नंगा, दुःखी श्मोर दरिद्री नदीं रहता । 

स्रानन्द ओ्रौर विषाद का स्रोत मन से उमड़तादै। स्वस्थ 
मन से ्रानन्द्‌ की शत-शत धारा प्रवादित होती है । मोह में भूलने 
तथा भटकने वाला मन, विषाद में धिर जाता दै। विषादं शौर भय 
में प्रवेश करते ही आनन्द की धारा से जीवन का सम्बन्ध रट जातादै। 
मन की शक्ति को निवल करनेवाला विषाद ह । 

कृल्प वर्त क समान वाञ्छित फल दनेवाले मनको जाग्रत 
रोर विराट्‌ शक्तियां कं सम्प्रकं में रखना, उन्नत जीवन की पहली 
सीदीदै। इस सीदुी तक पर्हचानेवाला ज्ञान है| 

उन्नत जीवन का आ्राधार ज्ञानदै। ज्ञान-रहित जीवन को 
विषाद्‌ द्वा लेता दै। विषाद्‌ च्हंता च्रौर माया - ममता का 
परिणाम दै। कत्तव्य-पथसे हटा हु्रा प्राणी चिषाद से धिरे विना 
नर्द रहता | 

संकुचित विचार, पत्तपात, ममता ओर मोह चिपाद के 
उवलत्तण॒ दे । उदार विचार, समता, ज्ञान ओर आ्मात्मभावं प्रसाद 
के प्रतीक ह । 

विपाद्‌ में पड़हृए प्राणी को सारा संसार दुःखमय श्रतीत होता 
दे । उसे अपने स्रथवा पराय किंसी से सुख नहीं मिलता । ज्ञान च्मौर 
वल क्रा सूय, विषाद्‌ क मंदराचल पर पर्हुचते ही स्रस्त हो जाता दै। 

महावाहु अजुन विषाद क मँवरमें फँसकर र्य छोड वैटा। 
वह्‌ अपने परम पराक्रम पोरुप्र बल ओर स्वरूप को भूल गया, उसका 
मन बुभ गया ओर उत्साह धं्ा वनकर उड़ने लगा । 
प्रसंगानुसार संजय ने धृतराषट से कदा- 
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तं तथा छृपयाविष्टमश्रुपूणाजलेच्तणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ 


तम्‌, तथा, कृपया, वअ्रविषटम्‌, अश्रुपूरणङकलेक्तणम्‌ , 
विषीदन्तम्‌ , इदम्‌, वाक्यम्‌ , उवाच, मधुनः । 


तथा-देसे, कृपया करूणा से, आविष्टम्‌=पण, अश्र पूर्णाकुलेत्तणम्‌= 
्रोसू भरे व्याकुल नेत्रोवाल्े, विषीदन्तम्‌-दुःखी, तमू्‌=उस (रजन) से, 
मधुसूदनः=भगवान्‌ मधुसूदन ने; इद म्‌-एेसे, वाक्यम्‌-वचन, 
उचाच~कटे । 


च, [ (र ५ ४९ 
एसे कृपायुत अश्रुपूरित दुःख से दहते हए। 
रे, = भ, त ५०८ (~ धु ९ 
कृन्तय स इस भातं मधुष्दन वचन कहतं हए ॥ 
यर्थ-एसे कर्णा चे परर, आप्‌ भरे व्याकुल नेत्रोवाले दुःखी 
उस अजुन से भगवान्‌ मधुसूदन ने एते वचन कह । 
व्याख्या--विषाद से अजुन का हृदय दूर गया था, उसके. 
धीरज की आधार शिला खंडित हो गयी। मोहजन्य करुणा ने 
उसके वीरत्व को पाड दिया। उसके अन्तःकरण में दुःखों की 
ज्वाला धधक उठी चरर उसकी शक्ति आंसू बनकर बह चली । 
विषाद्‌-ग्रस्त अजुन, मोह में फंसे जीव का उदाहरण दै । 
मृत्युलोक में विषाद्‌ स्वच्छन्द विचरता दै ओर जिसे घेर लेता 
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दै उसे जीते जी म्रत्युके मुखम काकनेका प्रयत्न करतादै। विषाद्‌ 
से द्ड़ानेवाला परमेन्धर दै । जगत क्री रोर देखने से दुःख बद्ता दै-- 
जगत्पति की रोर देखने से दुभ्खों से च्ुटकारा मिलता दै- 
द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं ब्रं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रच्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(सुर्डक ३ । ५ । 9) 
जीव च्रोर ब्रह्य दोनां सरभिन्न मित्रं ओ्रोरण्कदही शरीर रूपी 
वर्त पर बैठते द्व । जीव शरीर की अआरासक्तिमें दूवकर वृत्त के कमं रूप 
कलां को भोगता दै योर व्रह्म, भोगां में लिघ्र नहीं होता । जीव मोदित 
होकर पनी दीनता अनुभव करता द खोर शोकम धिरजाता हे। व्रह्म 
को पने सचिद्रानन्द स्वस्पकावोध रटतादै। संयोगसे जव जीव 
पन मित्र आनन्द रूप परमेश्वर कीर देखतादै तो स्वयं भी उसकं 
स्रानन्द्‌ मे निम्नो जातादै। त्रह्मकी ओर द्रष्ट जाते ही जीव शोक 
सेद्धट जाता दै। | 
जुन ओर श्रीकृष्ण एक ददी रथ प्रर वैटे थे। स्रज्ुन 
प्रासक्तिं कं कारण शोक में पड़ गया। श्रीकृष्ण अनासक्ति से 
पने सञचिदानन्द स्वरूप में स्थित रहे । - 
श्रीकृष्ण सधुसृदन हं । प्रत्येक प्राणी के तन से मधु दत्य प्रकट 
दोता दै ओर उसक्रे रचनात्मक शुभ कर्मो का अन्त करना चाहता दै। 
इन्द्रियां के रसख-भोग से उत्पन्न सुख करा नाम मधु दै। पने तव तथा 
्मात्मवलसे मधुका संहार करनेवाला मधुसूदन दै। विकार रूपी दानवो 
को निमू्‌ल करना मधुसृदन का कार्यः है। 
्रजुन के मोदजन्य विकासो रौर विषाद का अन्त करने के 
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लिये मधुघृदन श्रीकृष्ण ने इत प्रकार कह।-- 
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4 
कुतस्त्या कश्मलमिदं विषमे समपस्थितम्‌ । 
,९. । रच © 
स्नायंजष्टमस्वग्यमकोतकरमजंन ॥ 


ऊतः, त्वा, ऊरश्मलम्‌ , इदम्‌ , विषमे, समुप्ितम्‌ , 
अनायंजुष्टम्‌, अस्वग्य॑म्‌ , अकीतिकरम्‌, अ्रजुन्‌। 


ग्रजुन हे ्रजुन, त्वा = तम्ट्‌, विषमे = (वषम स्थिति मे, 
। (ल तस्‌. =, 

इदम्‌ = यह, कश्मलम्‌ = अ्रज्ञान, ऊतः = क्यों, समुपस्थितम्‌-हुच्मा ह, 
* नरीं १५९ ५ £ 

अरनायेजष्टम्‌ = आयं पुरुषों के योग्य नहीं हे, ्रस्वग्य॑म्‌ = स्वगं 


देने + ^ [कर (= 
देनेवाला नहीं ह, अपकीतिकरम्‌ = रपकीतिं करनेवाला हं । 


भर्जन ! तुम्हे संकट समय में क्यो हञ्रा अज्ञान है । 
यह आ्य-्रनुचित ओर नाशक स्वगं सुख सन्मान ह ॥ 


ग्रथ-हे ग्रञुन / तुम्हे विषम स्थिति में यह चन्ञान क्यों हुत्रा 
है ? यह आर्यं पुरुषों के योग्य नही हे, स्वगं देनेवाला नहीं है, अपकीतिं 
करनेवाला हे | 

व्माख्या--घवराहट, विषाद ओर अज्ञान किसी भी परिस्थिति 
में श्रेष्ठ पुरुषां के योग्य नहीं होता 

"कुतस्त्वा कर्मलामदम्‌ः` तुम्ह्‌ एसा कर्मत क्या हो रहा दे 
श्रीकृष्ण का यह्‌ व्यापक प्रन्न विषाद-्रस्त प्राणी को पकड़कर एडी सं 
चोटी तक दिला देता है ओर उस समय रोम-रोम से यही प्रश्न उठता 
दे कि एेसा अज्ञान क्यों ? 
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में दस शक्तिशाली इन्द्रियां अपलक तत्पर रहती हं, विषाद में केसे 
धिर जाता? ज्ञान का अधिकारी मनुष्य श्मज्ञानमें कयां दवता दै ? 
यजुनका विषाद इसी प्रश्न का उत्तर द| 

“यह ज्ञान क्यांदे? यदह प्रन मनुष्य के मस्तक से टकराकर 
जवद्भदय तक पर्टैचता दहं, तव उसे श्रीकृष्ण कौ भत्स्ना भरी वाणी 
्राश्वासन कस्वरमें सृूनपड़्तीदे। 

अज्ञान श्रनायं जुष्टम दै--यदह्‌ आयं पुर्पांके योग्य नहीं दै। 
राय पुरुषां नेक मी ठेसा नदीं क्रिया । गीता का यद प्रेरणात्मकर वाक्य 
अपने अनन्त दार्थ से मजुष्य को गिरने से वचातादै। आर्यं पुर्पेों 
की भांति कमं करते चलो !› उन्नति के पथ पर चलनेवाले श्रेष्ठ पुरुष 
योग्य आचरण नहीं करते । इतना जिसे सूम जाता टै वह सावधान 
दोकर उठ बैठता द| 

संकट के समयमे अयोग्य आचरण रौर मी अधिक वुरादे। 
अयोग्य कम करने क दो परिणाम अवश्यम्भावी दै- 

{--अयोग्य कर्मो से अपकीतिं दोती दै (्रपकीतिकरम्‌ ) | 

र्--अयोग्य कर्मो स स्वगं नहीं मिलता (्स्वग्यंम्‌ ) | 

अपकीति चौर मृत्युम इतना दी अन्तर दै किम्रत्यु शरीर कौ 
एकर वारदही उटाले जाती दै परन्तु अपीति बारम्बार प्रहार करकं 
रोम-रोम को वेंधती दै ओर आमरण दुःख में जलाती दै। 

योग्य कमं न करने से सुख न्दो जातादौ श्मौर पराधीनता 
वन्धनमें वाध लेती दै । पराधीन को स्वगे नदीं मिलता । स्वर्ग मुक्तजनां 
का लोक दे। स्वगे सें कीं अवसाद नहीं दै। 

योग्यता के हिक पञ्च से द्ुडानेवाला आत्म-ज्ञान दै। 
स्रात्म-ज्ञान का तोरण द्रार खोलते हए श्रीकृष्ण ने कदा-- 
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क्रव्यं मास्म गमः पाथं नेतचण्युपपद्यते । 
चुर हदयदोवल्यं व्यक्लोत्तिष्ट परंतप ॥ 


क्रव्यम्‌, मा, स्म, गमः, पाथे, न, एतत्‌, त्वयि, उपपद्यते, 
लद्रम्‌, हदयदोबेल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप । 


पाथे=हे पाथ, ङ्ूञ्यम्‌-नपु'खकता को, मास्म गमः=प्राक्च मतोः 

एतत्‌-यह्‌, त्वयि~तेरे, न= नही, उपपद्यते-योग्य ह, 
॥ ॥ ९ 

पर तप~ह्‌ परतप, लुद्रम- तुच्छ, हृदयदोबेल्यम्‌-हृदय को दु बलता को, 


व्यक्त्वा=छोडकर, उत्तिष्ठ-खडे हो जाग्र ! 


्रजुाचत नपुंसकता तुम्हे हे पाथं { इसम मत पड़ा। 
यह जुद्र कायरता परतप ! छोडकर आग बहा ॥ 


य्रथ-हे पार्थ / नपुसकताको प्राप्त मत दह्ये यह तेर योग्य नृ 
हे । हे परंतप / ठच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जात्रा “ 

व्याख्या-मन की मलिनता ओर विषाद्‌ से दुबलता का जन्म 
होता दै। दुबेलता ही क्तीवता दै। 


क्गीव का साधारण अथै है-पौरुष-हीन अथवा नपु सक्‌। 
मन जव मलिन हो जाता है, इन्द्रियों शिथिल पड़ जाती हे, कमं मे 
सुचि नहीं रहती ओर बुद्धि की दृद्ता नष्ट हो जाती है, तव मनुष्य 
को क्रीवता घेरती है। 





१.9१ 4 





ॐ # + # + + + # ~ 9 > + ~ ~ 9 ~ 9 ्रामङडग चटी ता ˆ+ ~~~ = * > * + +++ 


# 


उच्च शरोर गोरवशाली कुल में अथवा राज ऋप्यां ओर 
्रेष्ठजनों के वंश में जन्म लेनेवाले कभी श्रात्मग्लानि मे नदीं दरवत । 
मान्धाता, पुरुषोत्तम श्रीराम, जनक रादि राज ऋपिर्यां क चरित्र मोर 
्रादशं को सन्मुख रखनवाला कुलकी कीर्ति पर घच्वा नदीं लगने देता । 
्रजुनप्रथाका पुत्रथा। उसकी उञ्ञ्वल वंशा की स्म्रति 
जाग्रत करते हर्‌ श्रीकरष्णने आ्त्म-प्ररक शरोर दृदयको द्यु लेनेवाले 
शब्दा में कदा-- “ट्‌ प्रथा के पुत्र पार्थं ! क्ीवता की कीचड़ में क्यां फस 
रदेदो? तुम्दार वंशधराने कभी धीरज नहीं द्ोडा! नपुसक 
की भांति विलाप करने की यह्‌ नयी प्रथा तुम्दारं योग्य नींद 
ददय की दुर्बलता को खण्ड खण्ड कर दो च्रौर रागे वदो !'' 
विचारों का प्रवाह आत्मा कं च्रमृत-स्रोत से उमडना चाहिये । 
परिस्थितियों की दीनता ओर मानसिक निवेलत। मे बहते हण विचार 
जीवन क्रा पतनकर देतेदं। आत्म-चिन्रास अदम्य विद्यत शक्ति 
दै, उसमें अजय मानसिक वल भरा रहता है। आत्म-ग्लानि निकष 
गदली खाइ दै जिस पर क्तीवता की का जम जाती दै 
जीवन की सलता का मूल मानसिक वल दै। जिसे पास 
मनोवल, उच्च विचार चऋ्रौर आत्म-सम्मान नहीं होता उसे संसार में 
मान नहीं मिलता । 
कायरता ओर दय की दुर्बलता को दछधोडकर उत्साह सहित 
आग वढ्ने का नाम जीवन दे । विषाद्‌ मेँ द्वन का नाम मृत्यु है। 
विषादो दोषवत्तरः, विषादो हन्ति पुरुषम्‌ | -वारभीकरि 
विषाद्‌ वड़ा भारी पाप दै, विषाद्‌ पुरुप को खा जाता है। 
निरुत्साहस्य दीनस्य - शोकपर्याकुलास्मनः । 
सर्वाथा न्यवसीद्न्ति भ्यसनं चाधिगच्छति ॥" (लक्का० २।६५ 
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उत्साद-दीन, दीन तथा विषाद्‌-म्रस्त रहनेवाले कें सव काम 
विगड़ जाते है ओर वह्‌ जटिल संकटो मे धिर जाता है। 

विषाद ओर विकारा से उत्पन्न ्ीवता श्रेष्ठ रोर उन्नतशील 
पुरुषां के योग्य नहीं दै । निरन्तर साधना ओर कुल-कीति की यशस्विनी 
माता के उद्र से जन्म लेनेवाले कीर पुत्र, तुच्छ हदय की दुबेलता को 
पास नहीं आने देते । | 

द्र दय की दुबेलता को दछ्ोडकर खड़ा हो जानेवाला अपना 
कन्तेव्य पूरा करके अपने रासका काम करता दै। जाम्बन्त के एक 
दी प्रेरणात्मक वाक्यते हनुमान्‌ को सिन्धु-पार करने कं योग्य वना 
दिया था। उत्साह जगा देनेवाले वाक्य मन्त्र का काये करते हे । 

उत्साह से जिनके हदय की दुव॑लता निमूलदहो जाती दे, 
उनके मन को विषाद्‌ के काले वादल नहीं ठक पाते। उत्साही पुरुष 
सूर्यकी भांति निरन्तर अगे बढता दै । उसका कोई कमे अपरे 
नहीं रहता । 

श्रीकृष्ण ने उत्साह जाग्रत करने के लिये यह महामन्त्र दिया दे, 
पार्थ कहकर अजुन को उसके मातर वंश की वीरस्छति दी ओर 
परन्तपः कहकर उसके अदस्य, अजेय तथा अपराजित पुरुषत्व को 
जगाया । 

क्यों चौर कैसे की उलन में पड़ हए सनुष्य हाथ पैर दिलाने 
की अपे्ता वोद्धिक युद्धं मे हौ अपने बल को तोला करते हे । 
श्रीकृष्ण की उत्साहुवद्धैक ओर प्ररणात्मक वाणी ने अजुन को 
सावधान किया, परन्तु उसके प्रज्ञावाद्‌ ने तक ओर शंकरो कां 





। 
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कथं भीष्ममहं मस्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
दुभि; प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥ 


कथम्‌ , भीष्मम्‌ , ग्रहम्‌ , संख्ये, द्रोणम्‌ , च, मधुषूदन, 
इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजार्हो, अरिषदन्‌ | 
मधुसूद नन्दे मधुसूदन, ग्रदम्‌-मं, संख्ये-युद्ध भूमिम, भीष्मम्‌ -भीष्म- 
पितामह, चनग्रौर, द्रोणम्‌ =द्रोणाचायं के, प्रतिप्रति, कथम्‌ -क्रिस भ्रकारः 
दषुभिः=वाणों से, योत्स्यामि = युद्ध करूंगा, श्ररिसूढनदे श्ररिसूदनः 
पूजा (वे) पूजा करने योग्य हें । 


(न 


करस भोति मधृप्रूदन ! समर मं भीष्म द्रोणाचायं पर। 
मं वाण अरिघ्रूदन ! चला वे हमारे पूज्यवर ॥ 


्रथ-ह्‌ मधघुयदन/ मं युद्धभूमि में भीप्मपितामह तरर द्रौखाचाय 
के ग्रति कित प्रकार वाणो से युद्ध करूंगा? हे च्ररिसदन/ वे प्रजा करने 
योग्य हँ | 

न्याख्या--त्रह्माणड ओर पिण्ड में सवत्र दो शक्तियाँ निरन्तर 
काये करती है--एक जीव दुसरा ब्रह्म। जीव अपनी चेतना को 
विषय-मोगों के साथ जोड़कर असत्‌, च्रंधेरे चौर मृत्यु की ओर 
जाता दै; ब्रह्म अपनी चेतन सत्तासे सत्‌, प्रकाश चौर चअम्रत 
प्रदान करता दै। जीव गिरकर मृत्यु के मुख में पडता रै, ब्रह्म एक- 
रस रहकर उसे बार-बार वचाता है । 
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जीव अपने तकं, संशय ओर मोद से अज्ञान का समथेन 
करने मेँ प्रवर्त रहता है चमर ब्रह्म, ऋत तथा सत्य की प्रतिष्ठा करता दे । 
मनुष्य का मन, इन दोनों शक्तियों के वीच में पड़कर खिचता रहता द । 

अजुन ओर कृष्ण इसी सत्य के रूपे । अजुन, भीष्म 
रोर द्रोणाचा्यको आगे रखकर युद्ध से पी हटना चाहता दै; 
श्रीकृष्ण उसे स्वधमे का वोध कराते हे । 

आध्यात्मिक दृषिसे भीष्म मनका अहं बलदै। वह तप 
रोर चरह्मचयं से परम तेजस्वी तथा इच्छा मरव्युभी दहो सकता दै र 
समथ होकर संग-दोष के कारण दुराग्रह भी कर सकता है। मनोवल 
से सत्याग्रह ओर दुराप्रह दोनों सम्भव हे। 

इसी प्रकार द्रोण, संस्कारों के समूह्‌ दँ । संस्कारों से विया, 
ज्ञान ओर वल मिलता दै। जीव रूप अजुन अपने मन ओर 
संस्कारों से युद्ध नहीं करना चाहता । 

गीता की एतिहासिक परम्परा के अनुसार अजुन ने द्रोणाचायं 
से शखविदया सीखी थी ओर भीष्म उसके पितामह परम ज्ञानी एवं 
मक्तथे। अजुन ने सहज स्वभाव से कदा- 

“हे मधुसूदन ! आप असुर निकन्दन दै-भीष्म ओर 
द्रोणाचायं दानां दही परम भक्तं हू। दे अआरेसूदन! आप शत्र 
संहारी दै- भीष्म ओर द्रोणाचायं तो पूजा करने के योग्य है | 


अजुन ने युक्ति श्रौर प्रमाण-सहित अपने सन की वात कह दी | 
भीष्म की भक्ति, साधना ओर ज्ञान की गाथा श्रीकृष्ण के सन्मुख 
खड़ी करके ` उसने अपनी ममता को ढकने का प्रयत्न किया ओर 
गुरुजनों के प्रति श्रद्धा दिखाते हए कहा- 
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गुरुनदला हि महानुभावान्‌ 

श्रेया भोक्छं मेच्यमपीह लोके । 
हत्वाथंकापांस्त गुरूनिदेव 

भुञ्जय भोगान्रुधिरप्रदिग्धार्‌ ॥ 


गुरून्‌ , अहत्वा, दि, महानुभावान्‌ , श्रेयः, भोक्तुम्‌ , भेच्यम्‌ 
अपि, इह. लोकं, हत्वा, ्रथंकामान्‌ , त, गुरुन्‌ , इह, एव, 
युञ्ञाय, भागान्‌ , रुधिरभ्रदिग्धान्‌ । 


महाचुभावाच्‌= महानुभाव, गुन =गुरुजनां को, श्रहत्वा-न मार कर, इहह~दइस, 
लोके ~ संसार में भवचग्रम्‌--{भत्ता कों भोक्तुम्‌=मोगना, ग्रपि--भी, 
श्रेयः=~च्छा दे, हि=क्योंकि द्रथेकामान्‌-श्रथं की कामनावाले, 
गृनू=गुखजनों को, हत्वा मार कर, इह दरस लोक मे, रुधिरभरद्विग्धान्‌ = 
रुधिर से सने दए, भोगान्‌ = भोगों को, एव = ही, तु = तो, खुज्जीय=भोगंगा । 


भगवन्‌ | महात्मा गुरुजनः का मारना न यथेष्ट है। 
इससे जगत्‌ मं मोग भिक्ञा वेट पालन श्रेष्टे ॥ 
इन गुरुजना को मारकर जो श्रथं - लोलुप है षने। 
उनकं सुधर होसे सने मुख भोग हंगे भोगने॥ 


श्रध महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संस।र मं भित्ताको 
भीगना मी अच्छ है, क्योकि र्भ की कामनावाले गुरुजनं कौ मारकर 
तत लोक मे सुषिर से सने हए मोग कौ ही तो मोगा | 
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व्याख्या--घमे, अथे, काम ओर मोत चार पदार्थो की प्राप्रि के 
लिये परम पुरूपाथं करना प्रत्येक जीवधारी का कत्तेव्य दै । धमं को 
छोडकर केवल अथं ओर काम में प्रवृत्त होनेवाला स्वगे के सुख को 
खोदेताद। अथं ओर काम में आसक्तं होकर कमे करनेवाला 
कन्तेव्य-श्रष्र हो जाता है। 

सूचम दृष्िसे द्रोणाचायं ओर भीष्म पितामह का युद्ध-कमं 
केवल अथं रोर काम क्रे लिये था । मीष्स पितामह ने युधिष्ठिर से अयते 
द्रदय की बात बताते हए कदा था- 

“भर्थस्य पुरुषो दासो दासस्स्वथां न कस्यचित्‌ । 
इति सव्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यर्थन कोरवेः ॥* 

दे युधिष्ठिर! सैं कौरवो के अथेमे वेधा हुमा द्रं । यह सत्य 
दै कि पुरुप अथेकादासदहोता है, अथे किसी का दास नहीं होता। 

पितामह की स्पष्ट वात सुनकर भी अजुन ने मानव स्वभाव- 
जनित मोह ओर अंध श्रद्धा से अथे-लोलुप गुरुजनों को मारने की 
अपेत्ता भित्ता सांगकर खाना श्रेष्ठ मान लिया । 

जुनको प्रगति-दीन अकर्मण्य वैराग्यने घेर लिया था। 
करत्तव्य-पथ से हटकर, कुल की सनातन वत्ति को छोडकर ओर 
पुरुपार्थ-दीन दीन जीवन विताकर उसे भित्ता मांगकर खाने में शान्ति 
रोर सरलता जान पडती थी । 

मलष्य विना संवे किये सुख की इच्छा करता है, प्रायः चोट 
खा जाने परर विषाद्‌ की अवस्था सें निकृष्ट वोरग्य हयो जाया करता दै 
रोर निबेल मन हार कर कह देता दै- 

““रकरुत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 


शर्क शयित्वा चात्मनं यदस्पमपि तद्‌ बहुः ॥* | 
क्ल == 
स. -- च, । | 
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किसीको संतापन देना पड, दजना कंद्रार प्रन जाना पड़ 
आत्मा को क्लेश न देकर जो थोड़ा-बहत मिल जाय वही बहत ह| 
सजन टखसी मिभ्या केराग्यकं फरम पड्कर स्वधघ्रमेसेहट्न 
का विचार कररदाथा। उसने इस सनातन सत्यकी शरोर से आंखें 
पफेरली शीं कि- 
““गुरोरप्यवलिक्तस्य कार्याका्यमजानतः । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥› 
कार्यं शरोर अकाय को न जाननेवाले, दोषों में लिप्र चोर 
निषिद्ध पथ पर चलनेवाले गस्कोत्यागदेनादी धमं दे। 
गोस्वामी तुलसीदासने धर्मं की व्यवस्था देते हए कदा दै- 
जके प्रिय न राम वेदेह, 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही। 
तय्यो पिता ब्रह्वाद विभीपसु वन्धु भरत महतारी | 
वलिगुरु तञ्यो कन्त व्रज वनिता मये सव मंगलकारी ॥ 
मोद ओर पक्पातमें पड़ा हृच्मा न्यायाधीश न्याय नहीं कर 
सकता । दोषी चाद स्वजन, सखा, स्वामी, रारू कोड क्यो न हो वह 
दण्डका भागीदै। अपराधी को दण्डन देनेसे सत्यका मागे श्रष्ट 
टोजातादे। 
कत्तव्य का मागे, सत्य ओर सावधानी का मां दै । अपने- 
पने पद्‌ ओर स्थान से निष्पत्त होकर कन्तव्य-पालन करने मंदी 
राटरकाश्रेय दै। मोद, अन्याय च्यौर पक्तपात व्यष्टि योर समष्टि किसी 
करे लिये हितकर नहीं दे । 


पत्तपात;, ममता ओर मोहद फे कारण उच्चपदाधिकारी भी 
दलित होने के कमं करते है । 


प्जुननं इसी मोह में पड़्कर रक्त मे सने सुख-मोग भोगनं 
ग वात कह डाली । अपने मोह को ज्ञान से टदकनेका प्रयत्न 
व्याकुल दोकर कदटा- 
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न चेतद्विदमः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वानो जयेयुः 

यानेव हा न॒ जिजीविषाम-. 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातरा: ॥ 
न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌ , नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा) न 
जिजीविषामः, ते, अवस्थिताः, प्रषुखे, धतरा । 


~ 


नः हमारे लिये, कतरत्‌-कया (करना), गरीयः अधिक श्रेष्ठ हेः 
एतत्‌-यह, च=भी, ननदी, विद्यः=(हम) जानते, यद्वा-ग्रौः 
(यह भी नहीं जानते कि), जयेम--हम जीतंगे, यदि वायाः 
नः--हमको, जयेयुः-वे जीतेगे, यान्‌-जिन्हं, हत्वा--मारकरः 
न जिजीविषामः = हम जीना भो नहीं चाहते, ते=वे, एव ही, 
ध्ातैराष्राः-छतराष् के पुत्र, प्रसुखे=हमरे सामने, अवस्थिताः - खडे हें । 


जीतं उन्दे हम या हमे बे, यह न हमको ज्ञात दै। 

यह्‌ भी नर्हीं हम जानते, हितकर हमं क्या बात हे॥ 

जीवित न रहना चाहते हम, मारकर रण मं जिन्हं । 

धृतरा्-सुत कौरव बही, लड़ने खड़े है सामनं, 

ग य्रथ--हमारे लिये क्या करना अधिकश्चष्ठ है, यह भी ए 
जानते ग्रौरं यह भी नहीं जानते किहम जीतेगोया हमको वे जात | 
जिन्हें मारक हम जीना मी नह्य चाहते, वे ही ध्रतराष्टके पुत्र हमार 
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भ्याख्या--वुद्ध कितनी ही वलवान हो उसक्रा निश्चय डिगते 
दी उसकी शक्ति तीण दो जाती है । मनुष्य के सन्मुख जीवन के अनेक 
पथ खुल रहतं द्‌ । अआअनिश्ित वुद्धिसे वह किसी पथ पर चलने का 
नणेय नहीं कर पाता । यद्‌ अच्छा है अधवा वह अच्छादै? क्या 
करू क्या नक्रू ? इसद्विविधा का सुलभाव अकेली वुद्धि नदीं 
कर पातीं | 

मोद के कारण श्जुनकी वुद्धिमें मेद्‌ के अर फूट निकले । 
उसे तीन शंकां ने घेर लिया- 

६- युद्ध करना भ्र द अथवा भिन्ना मांगकर पेट भरना। 

-दमारा वजय होगी थवा कोौरवां की। 

ई--हमाया प्रत्त प्रवल द अथवा कोरवों का । 

इस जगत्‌ का एेसा नियम दै कि यां युद्ध कं विना जीवन क 
किसी त्र में विजय नदीं मिलती । जीवन भी एक युद्ध दै। जङ्‌ 
रर चेतन शक्तियों के संघर्षं से जगत्‌ चलता दै। प्राणियों, अनेकों 
शक्तिर्या, भाति-भांति की प्रव्रृत्तियां ओर सिद्धान्तो के परस्पर संघपं में 
दी जीवनदै। संघपसेदही सखिका चक्र प्रगतिशील दै। परिस्थितियां 
से युद्ध किये विना किसी प्रकार की विजय नहीं मिलती । 

उदृर-पूर्ति के लिये भिक्षा मांगना एक निकृष्ट पाप-कमं है, जो 
जीवनकीर्दिसाकरदेतादै। अजुनकं प्रन्षमें मनुष्य के जीवन 
रोर कमं काप्र्दै। 

प्रायः कमे की कठटिनाई देखकर मनुष्य का मन पीये टता दै चोर 
एक प्रश्र उसके मस्तिष्क क्रो भारी कर देता दै- परिणाम क्या होगा ¢ 

विजय-पराजय, लाभहानि, सख-दः्व आदि दृन््रं से 
विचार-शक्ति चिर जाती दौ अओौर कर्म-शक्तिके साथ ज्‌भने लगती दै। 
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क्याहोगा? केसेदहोगा? किस ओर जां? क््याकरू? आदि 
प्रशनों मं उल हृ्ा प्राणी जीवन की किसी भी समस्या को सुलाने 
कृ योग्य नहीं रहता । 

न्द्रं मे फसा हृत्या मनुष्य, अपने ही अन्तः चेत्र मे एकत्रित 
हए दैवी ओर आसुरी भावों के वल को नदीं तोल पाता । सांसारिक 
प्रपच्चां ओर आध्यात्मिक शक्तियों का भी उसे वोध नहीं रहता । 

शंकाञ्रां उलभनों ओर द्रन्द्रो में धिरकर जीव, जीवन से उव 
जाता है चरर मानसिक वृत्तियों के सन्मुख उसके पैर लड़खडा जाते 
दे। वह्‌ उन्दं मारकर जीवित रहने में अपना भला नहीं देखता । 

संसार का सामना करते समय उलभनों में पड़ जानेवाला 
अपने जीवनकोखोदेतादहे। इस अवस्था मे अदस्य साहस, ज्ञान, 
वल ओर सदारा देनेवाला एकमान्न परमेश्धर दै। संसार के भयंकर 
युद्धत्तेत्र मे परमेश्वर से दीच्ञा लेकर आगे बदनेवाले की नैतिक, 
राध्यास्मिक ओर जीवन सम्बन्धी सम्पूणं कठिनाइयां सरलता से 
दल हो जाती दहं । मनुष्यका केवल इतना दी काम है कि वह 
कठिन से कठिन समय में भी परमेन्धर को न भूले । 

अजुन, श्रीकृष्ण का अन्तरंग सखा था। प्रत्येक मनुष्य 
अजुन के समान विषाद में धिरकर अपने अनन्य साथी की आर 
देखता दै ओर जव वह्‌ शिष्य माव से परमेच्र की शरण लेता देतो 
परमेश्वर उसके साथ वैसाद्यी व्यवहार करता दै, जेसा श्रीकृष्ण ने 
अजुन के साथ किया। 

जीवन का कोई सदारा न देखकर मोह, धकार, विषाद, धरम 
रीर संशयो से धिरे हए अजु न ने अपने सुद्‌, सदायक्त ओर अभिन्न 
सखा के सन्मुख शआरात्म-निवेदर्न किया- 
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५4 
कपरयद्‌(पापहतस्वमावः 
पृच्छामि तां धम॑संमूटचेता 
यच्छरुयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिल्यस्त-ऽह शाव मा ल व्रब्न्नत्र्‌ | 
कापण्यदोषोपहतस्वमावः, प्रच्छामि, त्वाम्‌ , धमंसंमूटचेताः, 
यत्‌ , श्रेयः, स्यात्‌ , निश्चितम्‌ , ब्र.दि, तत्‌, मे, शिष्यः, 


ते, हम्‌ , शाधि, माम्‌, स्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ । 
काप ख्यदोषोपहतस्वभावः = कायरता के दोषों से दवे हृषु स्वभाववालाः 


धम॑संमूढचेताः=धघम के विषय में मोदित इण चित्तवाला (मं), स्वामू=स्रापसे, 
ए्च्छामिपृद्धता ह, यत्‌ =(करि) जो कुद्धु, निधित्तम्‌-निश्चय किया इुश्राः 


भ्रेयः=कल्याण करनेवाला हो तत्‌-वह, मे=मुकसे, वहिक, 
| 

टम्‌=मं ते=प्रापका, शिष्यरिप्यद्वै, त्वामू्‌=स्रापकीः 

प्रपन्नम्‌=शरण म भ्राये हए, माम्‌-=मुकको, शाधि=शित्ता दीजिये । 


कायरपने से हा गया सव न्ट सत्य-स्वभाव 
मोहित हई मतिने थृलाया धमे का भी भाव 
आया शरण हं आपकी में शिष्य शिक्ञा दीजिय 
निधित कहो कल्याणकारी क्म्या मेरे लिये ॥ 
श्रथ कऋयरताकं दापो से द्वे हृष स्वभाववाला, धर्म के विषय मं 
मोहित इए चित्तवाला मँ आपतते पूता दं करिंजो कुक निश्चय किया ह्र 


कलस करवाल हा वह मुकसे कहो मँ आपका शिष्य द्र पकौ शरसा 
मृं त्रये इए मुका शिच्ता दीजिये | 
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व्याख्या--मसता से विचार शक्ति दव जाती दै ओर कृपणता 
क्रेदढोषप रावण की भांति सत्य स्वाभाविक च्रत्तिरूपा सीताका हरण 
कर लेते हे । 
कापेण्य दोष-- 
हदय के दीनभाव को कृपणता कते ह । ज्ञान, वल, बुद्धि, 
धन आदि का सदुपयोग न करनेवाला मी कृपण कहलाता दै। 
कपणजन थोडासा मी त्याग नहीं कर सकता । उसे कु भी देते 
| टृए संकोच होता दै। अदाता, विषाद्प्रस्त, दीन, द्र ओर 
| दरोपपूणौ को कृपण कते दे 
| । 'कृपरणोऽजितेन्द्ियः । 
जो जितेन्द्रिय नहीं दै वह्‌ भी कृपण दे । 
योवा एतदक्षरमविदिस्वा स कृपणः । 
जो अ्षर आत्मा को नहीं जानता उसे कृपण कहते हें । 
अज्ञानीजन सुनने, समभन, कमे करने ओर ध्यान देने मेंभी 
कृपणता करते दै । कृपणता के दो भयंकर परिणाम होते हं-- 
१--मानवीय सत्य स्वभाव दव जाता दे। 
२-धमे के विषय में मोह हो जाता दै। 
मनष्य के स्वभावमें आतमा का सत्य ओर परमात्माका 
प्रकाश रहता दै। स्वभाव दही अध्यात्मदै। स्वभाव का सम्बन्ध 
अन्तःकरण से दै। स्वभाव से प्रत्येक प्राणी निमेल, सरल, सत्यशील 
तथा आत्मवान्‌ होता हे । 
संस्कार, सम्पक, संग ओर गुणों से स्वभाव में परिवतेन होता 
दै। वनावटी स्वभाव मतुष्यको सत्य ओर शक्तिसे दूर कर देता 
दे। स्वभाव पर सवसे बुरा प्रभाव डालनेवाला कृपणता का दोष दे 
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कृपण मनुष्य स्वधर्म को नदीं जान पाता। धमे मनुष्य के 
साथ ही जन्मतादै। जो कर्म, नियम चोर ्राचार-विचार जीवन को 
खड़ा करने मे सदायक होते टँ उन्दं शर्म" कदतेदटें। अजुन की 
सम्पूण चेतना अप्त होगयी थी । उसे धारण करनेवाले ध्रमे का 
वोध नदीं रदाथा। क्याकरे? ओौरक्यान करे ? इसका निणेय 
करने की वुद्धि यजुनको द्धोड्‌ गयी थी! अन्तःकरण के विद्र 
उसे संकट मे डाल दियाथा। उसकी इन्द्रियां, मन, प्राण, द्वद 
रीर वुद्धि में विपाद भर गयाथा। इस अवस्था में भी अपने प्रचल 
संस्कासें चोर सत्संग के प्रभाव से उसमें भागवत भाव शेष रह्‌ गया 


था। इसी भाव की प्रेरणा से उसने श्रीकृष्ण की शरण लेकर आत्म , 


समपेण कर दिया । कत्तव्य का मागं अधवा धमं को जानने की 
प्रवल ऋअभिलापा च्रोर व्याकुलता से शिप्य भाव का प्रभात होता दै। 
शिष्य भाव- 

श्रीकृष्ण के अधिकाधिक समीप रहने से च्रजु न उनका भिन्न 
मित्रथा। जीव ओर ब्रह्म, शिप्य शरोर गुरु सदा मित्र रहते 
परन्तु गुरुके साथ मिनच्रों अथवा साथियों जेसा साधारण व्यवहार 
करनेवाला शिष्य ज्ञान की सम्पत्ति पाने योग्य नदीं दोता। शिष्य 
में विनप्रता, जिज्ञासा, तत्परता ओर श्रद्धा की तेजस्वी किरणं का 
सूयं भाव उदय होकर जीवन के कमल को खिला देता दै) 

केवल शिष्य दहो जाने से भी कक्तेव्य का ज्ञान नहीं होता) 
शिष्यभाव के साथ निशित मागें जानने की सच्ची अभिलाषा से ऋत 
रोर सत्यका मागे मिलता दै। उस मागं प्रर चलने से जीवन 
सफल ओर मुक्त होता दै। 

अजु न नं शिष्य होकर अपने हृदय की एक वात कह दी- 
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“जो निशित ओर श्रेयस्कर हो वह मुफसे कहो ९ एक सच्चा 
धमे दीजिये, कसं का एकर निधित ओर स्पष्ट मागे मुभे बताइये जिस 
पर में चल सक ।' 

पने प्रश्च का उत्तर पाने के लिये अजुन ने कहा किमे आपकी 
शरण लेता हूं । शिष्यभाव के साथ शरणागति योग सेदही ज्ञान की 
निधि हाथ लगती हे । 
शरणागति योग- 

शरणागति का. आधार सत्य ओर जिज्ञासा दहे। शरणागति 
जीवन-म॒क्तिका मागं दै। शरणागत अपने हमः को शरण्य के 
अपण कर देता दै। अपनी सम्पणं वृत्तिया, वासनाया ओर 
| कामनाओं को प्रभु के चरणों मेँ चदाकर शरणागत सुक्त हो जाता दै। 
| शरणागत वही दै जो अपने भीतर ओर वाहर की प्रत्येक वस्तु, 
| परमेश्वर के चरणों मेँ चदा देता दे, जो अपनी किसी कुटेव, मूढता 
| रोर अभिमान से कीं अङ्ता नहीं वरन्‌ इन्वरीय आज्ञा से कमं 
| करता हु वदता है ओर अपने-आआपको प्रयु के हाथोंसे नहीं 
| निकलने देता । 
| शरणागति की अवस्था मे शब्दों से नही-द्रदय से कमं होता 
। दै। शरणागत की बुद्धि दैवी प्रकाश से जगमग रहती हे । 
| ल 
| नित्य निरंजन निराकार ब्रह्म, सवत्र व्याप्र रहकर भी सवको 
| नदीं मिलता । उस गहन गम्भीर-विराट्‌ ओर अनन्त तत्तव को 
| जानने अर पाने की साधना में जिस धैयं ओर तत्परता की 
| आवश्यकता दै वह्‌ दुलैम दै। मनुष्य, स्वभावसे ही एक साकार 
| 





पथ-प्रदशैक चाहता दै जिसके साथ वह बोल सके, जिसके सामने अपने 
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हृदय को खोलकर रख सके, जिसकी वाणी सुनकर कृताथ हो सकं 
शरीर जिसकी सेवा से कमंशीलता, त्याग, स्नेद्‌ तथा परमाथ की दीक्ता 
लेकर जीवन को सत्य, शिव ओर सुन्दर वना सकर | 

मनप्यके हृदय मं उसके पथ-प्रदशेक अन्तयामी गुरु नित्य 
विराजमान रहतेटहे। गुरुका काय इस अन्तयमी जगद्‌गुरु की 
ज्योतिका दशन करादेनादे। जीवन के इसी महान्‌ उद्य करी 
पूति के लिये मनुष्य ने देवता, अवतार, गुरू, मन्दिरिश्रादि करा 
निमा किया दै) 

जो श्रद्धा ओर तत्परता से चित्त की व्रृत्तियों शरोर कर्मोको 
सद्‌गुरुके स्रपेण करतादै च्रौर श्रात्म समपेणका दृट्‌ त्रत लेकर 
पुरुषोत्तम के साथ सम्बन्ध जोड़ रहता दै; उसके जीवनमें ज्ञान, 
शक्ति, सुख, मधुरता, मंगल, मुक्ति ओर आनन्द का सुधा-सिन्धु 
लहराता दे । 


निष्कपट भाव से अज्ुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको गुरु वर्ण 
क्रिया ओर जीवन का मागं जानने की सात्त्विक जिज्ञासा की) 
श्रीकृष्ण ने अजुन को शिष्य स्वीकार किया। गुरूकी कृपाका 
वरद हस्त, ज्ञान का दिग्दशेन कराके अभयदान देता दै । 


जुन मानवमाच्र का प्रतिनिधि दै, उसमे मनुष्य के स्वभाव 
की निवेलता ओर चच्चलता दै । प्रायः मनुष्य का मन डावांडोल 
रहता दे ओर ब्रह अपने दी मन की वात रखना चाहता दै । स्वभाव 
की इस दीनता के कारण अजुन ने कदा-- 
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१ 
न॒हि प्रपश्यामि ममापनुयाद्‌ 
यच्छोकम॒च्खोषणपिन्द्रियाणम्‌ । 
स््वाप्य भूमावसपत्नमृद्धं 
राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 
न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, शोकम्‌ , 


उच्छषणम्‌ , इउन्द्रयाणाम्‌ , अवाप्य, भूमो, असपत्नम्‌ , 
ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, आप, च, आधपत्यम्‌ | 


हि = क्योंकि, भूमौ -संसारमे, ऋद्धम्‌ = धन धान्य से भरे हए, 
असपत्नम्‌ = निष्कण्टक, राज्यम्‌ = राज्य को, च = ञ्रौर, 
सुराखामू-देवताश्चं के, श्राधिपत्यम्‌-स्वामित्व को, अअरवाप्यनप्रा्त करके, 
ग्रपि-मी (मे), तत्‌ = उस (उपाय) को, न = नही, 


प्रपश्यामि = देखता, यत्‌ = जो, मम = मेरी, इन्द्रियाणाम्‌=इन्दियों के, 
उच्छोषणम्‌ = सुखानेवाले, शोकम्‌ = शोक को, अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके । 
धन-धान्य-शाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। 
स्वामित्व सारे देवताश्रों का मिले विस्तार में॥ 
कार्‌ कहीं साधन भे फिर भी नदीं दिखता अहो 
जिससे फं इद्द्रिय-तापकारी शोक सारा द्र दहो॥ 
्रथं- क्योकि संचार मेँ घन-धान्य चे मरे हृए निष्करटक राज्य कृ 
रौर देवतानं के स्वामित्व को प्राप्त करके मी मे उस उपाय को नहीं देखता 
जो मेरी इद्दियो के सुखानेवाले शोक को दूर कर सके 
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न्याख्या- संसार के दमो से पीडति जीव को विचारांका 
बवण्ड्र वेर लेता दै, उसके अन्तःकरण में एक उथल-पुधल मच जात्‌। 
है । छेसी अवस्था मे विपय-भोग, धन-घाम विप के समान जान पडत 
हे । व्याङ्कलता जितनी त्रधिक होती दै, जिज्ञासा उतनी दी वदता द । 

रजन के मन, वुद्धि रोर इन्द्रियों में एक प्रचण्ड विस्व ट। 
रहा था । उसने व्याकुल होकर निधित मागं जानने के लिये श्रीकृष्ण क 
शरण ली थी । उसमें जानने की दम्य अभिलाषा जाग उटा भा। 

उपनिषदां मे नचिकेता की कथामें एसी दी उत्कट जज्ञासा 
का दशन दै--यम ने नचिकेता को राञ्य-सुख-भरं अनेक प्रलोभन 
दिये, परन्तु नचिकेता ने कदा कि संसार के त्षणभं गुर भोग, राग-सुखः 
धन-सम्पत्ति तो इन्द्रियों का तेज क्षीण करनेवाले दे, आयु चादे कितनी 
 दीवड़ीदो वद्‌ भी सुख-भोगमें द्धोटी पड़ जातीदै। मर्ण निश्चित 
दे तो अनित्य पदार्थो स सन्तोष नहीं मिल सक्रता-- 

“न वित्तेन तपणीयो मनुष्यः ।› (कट० ५।१।२६) 
धन से कभी तरपि नहीं होती, मुभे आत्मज्ञान चादिये । 
जिज्ञासा की एसी जाग्रति, सम्पू ज्ञान की जननी टे । जुन 

मे इसी जिज्ञासा की पवित्र श्मनि मड़क उठी थी। उसर्मे तपकर वह 
गीता के ज्ञान का पात्र बन चुका था। इसीलिये संसार का निष्कण्टक 
राज्य ओर देवतामां का स्वामित्व भी उसे तुच्छ लग रहा था । उसक 
सामने एमाच्र प्रश्च था-निश्चित चोर श्रेयस्कर धमे का मागे जानने का 
यही शरणागत भाव जीव को गीताज्ञान का अधिकारी वनाता ह । 
जिज्ञासा के प्रारम्भमें मन की अवस्था अस्थिर रहती दै। 
मन चौर वुद्धि की खीचातानी में वह्‌ इधर-उधर भटकता रहता दै । 
अज्ुनकी इस अवस्थाका वग्णेन करते हए संजय ने कटा-- 
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एवमुक्त्वा हषीकेशं युडकिशः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ता तृष्णीं वभू ह ॥} 


एवम्‌, _ उक्त्वा, हषीकशम्‌, गुडाकेशः. परंतप 
न, यातस्य, इति, गोचिन्दम्‌ , उक्त्वा, त्‌ष्णीम्‌, बभूव, ह । 


पर तप--दे राजन्‌ , एवम्‌--इस प्रकार, उक्त्वा-कहकर 
गुडाकेशः गुडाकेश ( रजजन) , हषीकेशम्‌-द्षिकेश, गं वन्दम्‌=श्नीक्कष्ण से 
इति-एेसेः ह~ स्पष्ट, उक्त्वा-- कहकर, तूष्णीम्‌-त्युप, 


चभरूव = होगया (कि मेँ), न योत्स्ये युद्ध नहीं करू गा । 


डस भोति कहकर कृष्ण से राजन्‌ ! लङ्गा में नहीं । 
एसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हो बेटे वहीं 


अथ--ह राजन्‌ ८ इस म्रकार कल्कर गुडाकेश अजुन हषीके 
श्रीक्रप्य से स्पष्ट यह कटकर चुप ल्योगया कि मेँ युद नहीं करूंगा । | 

न्याख्या-- सम्पूणं मनोवेगो की समता का आधार तितिन्ता है। 
सत्संग अनुभव ओर तप से तितिन्ता टद्‌ हती दै। शोक, क्लेश, अपमान. 
रखुविधा, निन्दा, पराजय, दुभाग्य चादि के वेग सहिष्णुता को पीद्े 
धकेल देते है ओर समता, मानसिक सुख तथा शान्ति की पंक्ति तोड़ देते है 
एेखी अवस्था में चिर अभ्यस्त संयमी ओर साधक भी वित्ञोभों से दब 
जाते हे । निराशा, ग्लानि, असन्तोष, विषाद्‌ ओरौर अरुचि से बुद्धि में 


संत॒लन नहीं रहता ओर जीव भावावेगों को रोकने में असमथ होकर 
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वह कटने ओर करने को उद्यत हो जाता दै जो उसके योग्य नहीं होता । 
जुन गुडक्रंशथा। उसने साधना श्रौर संयम से निद्रा 

तथा सालस्य पर विजय प्राप्रकी थी। परतप भी था, शत्र उससे 
भयभीत रहते थे । साधना, संयम ओर शौर्य्यं के रहते हए भी वह 
प्रकृत क गुणका विषम क्रीड में अपने अस्तित्व को भूल गया। 
व्याक्तगत इच्छाम की दासता सधसे अधिक द-ःखदायी परस्पर 
विरोधी ओर विषम विचारों तथा क्रियाच्नों को जन्म देनेवाली हीनता 
जीवन को पराक्रम-हीन कर देती दै । 

जहां श्रेष्ठ साधक जितेन्द्रिय च्चौर परतप पुरुष मी चृक्ः जाते हे 
वहां भी उन्हीं कं साथ रहनेवाली ओआदह्वादकारी सर्वोपरि वि-शाक्ति 
पना कायं करती दै। किसी भी समय श्रसावधान. आक्रान्त. भ्रान्त 
तरर शिथिल न होनैवाली शक्ति के स्वामी दषीकेश ड । 

श्रीकृष्ण, दरपीकेश धे | टषौकेशः = ्टषीकाणामिन्दियाणामीश 
थात्‌ इन्द्र्यो के स्वामी । 

कसी भी परिस्थिति में जिसकी इद्धया का संयम शिथिल 
नहीं होता, इन्द्रियो का संचालक होने के कारण जो ह्रदय , हृदय की 
वात जान लेता द उस पुरुषोत्तम को हपीकेश कहते है । हृषीकेश 
श्रीकृष्ण ने अजुन के ददय की वात जान ली थी। उन्होंने अपनी 
योगशक्ति चओओर तप से विषाद्‌-मस्त अजुन को अपनी ओर 
कर्षित किया | 

गुर्‌ का प्रथम कायं शिष्य को 


अपनी खर आकर्षित करना दै। 
समजितेन्द्रिय 


प्रभाव-हीन ओर शुष्क गुरु, शिष्य पर अपना प्रभाव 
नर्हा डाल पाते। गोविन्द अथात्‌ सवशासख्र प्रारगत श्रीकृष्णा ने {जस 
युक्ति से अजु न को धीरज दिया, उसका वणन करते हुए संजय ने कटा- 

















+ 
न्त 





क रा पक 


4 रै =-= 
1 क + रि यिं 


छि 
= ® ® न -@ ® ® © # ¢ 9 9 ® + र ॐ + ॐ @ ॐ “ चतनयाम ->+* ~ र न न त + = ~र र न न 9 9 


[हि 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
| सेनयोरुभयामधष्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 


तम्‌, उवाच, हपीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयोः, उभयोः मध्ये, विषीदन्तम्‌ , इदम्‌ , वचः । 


भारत~हे भारत, हषीकेशः--हषीकेश श्रीङ्कष्ण ने, उभयोः--दोनो, 
सेनयोः-सेनाश्ां के, मध्ये वोच मे, तम्‌-उस, 
विषीदन्तम्‌-विषाद-युक्त जैन को, । प्रहसन्‌ इव~=हंसते इणए-से, 


इदम्‌-यह, वचः--वचन, उवाच--कहा । 


~ 


उस पाथं से रणभूमिमें जो दुःख से दहने लगे। 
हसते इए से हषीकेश तुरन्त यों कहने लगे॥ 
यथ--हे भारत / हषीके श्रीकरष्य ने दोनों चेनाच्ों के बीच सें 
उस विषाद-युक्त अञ्जन को हसते हृए-चे यह वचन कहा । 


व्याख्या-अनुभव, ज्ञान च्रोर संयमसे भी श्रेष्ठ परमेश्वर का 
प्रसाददै । अजुन को सव प्रकार निराश ओर दुःखी देखकर 
मी श्रीकृष्ण उदास नहीं हए । 


जु < (^, स थ [्] 1 

जुन को अपनी ओर च्ाक्षित करने तथा उसमें साहस भरने 

~ ५५. अ < € (~ 

के लिये श्रीकृष्ण मुस्करया उठे । श्रीकृष्ण ने अजु न को कोड ताडना नहीं 
दी, उसे बुरा-मला नहीं कदा ओर लज्नित भौ नदीं किया । 
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६ श्रेष्ठ पुरूपं करी मुस्कान मे जादू भरा रहता दै। आकषेण, 
उपहास, ताडना रोर उपदेश का कायं महापुरुषों की मुस्कान से सहज 
मंदहो जाता दं। 

श्री खानन्दगिरि ने प्रहसन्निव का अथे--“उपदासं कुबेन्निवः ` 
कियादै। किसी के अनुचित आचरण का उपास करने के लिये 
रोर उसे लल्नाकं सिन्धुम डवादेने के लिये एक सुस्कान अपना 
काम कर जाती दे। 

सुस्कान-- ज्ञान ओर संयम क्रा चिन्द दै। श्रेष्ठ पुरुषां की 
मुस्कान विजय-सृचक दहदोतीदै। दुःखमें, सुख में ओर जीवन के 
प्रत्येक न्तेत्र में श्रषठजन मुस्कराते हृए आगे वदृते है । 

मुस्कराते हृए कमं करनेवाला सदा विजयी होता दै । म॒स्कान 
्न्तःशान्ति की सूचना दती दै ओर कठोर तथा कडुवे कार्यं को सरलं 
एवं मधुर वनादेतीदै। समुस्कानक्रोधको पी लेती दै ओर उदं श्य 
को पूणं करने कायोगदेतीदे। 

श्रीकृष्ण का सम्पूणं जीवन वाहरी घटनायां के संयोगो से दुःख 
पूणे दै । उन्टं सुखी, प्रतिभावान्‌ ओर सफल वनानेवाली उनकी 
अन्तःशान्ति थी जिसकी ध्वनि वंशी के स्वरोंमें गृजती थी ओर 
जिसकी आभा श्रीकृष्ण के अधरां पर धिरकतीथी। दुःखांमें मी 
महापुरुष सुस्कराते रहते टे ओर अपनी मुस्कान से अपने तथा पराये 
कष्टों को दर करते टें 

परमेन्धर अपनी मुस्कान से मृदजनों को मोदित करते हेः 
जिज्ञासु को ज्ञान देते दै चनौर नियति का कायै करते दै । » 


र्व ज॒ < ~ ४ 
दःखी अजुन को विपाद्से ददाने करे लिये श्रीकृष्ण ने 
मस्कराते हए कदा-- 
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अशोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासू श्च नवुशोचन्ति परिडताः ॥ 


अशोच्यान्‌, अन्वशोचः, त्वम्‌ , प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे, 
गताघ्रन्‌ , अरगताघ्रन्‌ , च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः | 


ग्रशोच्यान्‌=-जिसका शोक नहीं करना चाहिये, त्वम्‌-त्‌ अन्वशोचः 
उसका शोक करता है, चग्रौर, प्रक्तावादान्‌-प्रज्ञावाद की बातें (भी), 
भाषसे-कहता हे, गतासून्‌-जिनके प्राण चले गये हे, च--ओरोर, 
सरगतासून्‌--जिनके प्राण नहीं गये (उनके लिये), परण्डिताः-परण्डितजन, 
न= नहीं, अनुशोचन्ति-शोक करते । 


निःशोच्य का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। 
जीते मरे की विज्ञजन चिन्ता नहीं करते कभी ॥ 
अथे--जिसका शोक नहीं करना चाहिये त्र्‌ उसका शोक करता हे 


त्रौर प्रन्नावाद कौ वातं मी कहताहे। जिनके प्रा चले गयेहै ओर 
जिनके प्राण नह्य यये उनके लिये परिडतजन शोक नहीं करते । 


व्याख्या--अजु नने अज्ञान ओर ज्ञान दोनों का एक साथ 
प्रदशंन करिया । यही मोहित मनुष्यका स्वरूप दै। शोक का जन्म 
मोद से होता दै। अज्ञान से पोषित होकर शोक, मलष्य को स्वधमं 
से दूर करदेतादै। 

शोक, अशान्ति, निराशा ओर आत्मग्लानि से मानसिक वृत्तियाोँ 
दुबल हो जाती है ओर मजुष्य स्वधमं को छोड़कर विधर्मं अथवा 
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धमं का आचरण करने लगता ह । स्वधर्म का पालन करने की इच्छा 
दाते पर्भो दःखी जीव स्वधर्मको नदीं जान पाता--व्यथें के अआडम्बरां 
मे फंस जाता दे, जो नदीं करना चादिये वह करता दै श्र जिसकी 
चिन्ता में नदीं पड़ना चादिये उस पड़ता दै । जीव की इस स्थिति को 
देखकर ही श्रीकृष्ण ने कदा-- 
“स्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' 
जिसका शोक नहीं करना चादिये उसका तू शोक करता दे । 
जीव की इसी भूल स संसारमें पापां रोर ताषांकी उग्रता वदती द| 
जयतापा सें वचानेके लिये दी श्रीकृष्ण ने गीता का अक्षयवर खड़ा 
क्रियादै। गीतारूपी वृत्त का वीज श्रीकृष्ण का यदी अनुभव दै कि 
उनका अभिन्न सला जीव › व्यथं के शोक ओर चिन्ता मं धिर जातादे) 
जीव अपने मोह च्ौर अज्ञान के कारण उघेड्वुन में पड़ा 
रता दे ओर अपने को दी कत्ता मानकर जगत्‌ के साथ इस प्रकार 
नाता जोड़ता दै मानो उसी के चलाने से संसार चलेगा । 
अपने अज्ञान को टकने के लिये प्राणी ज्ञानि जेसी"्वातें करता दै- 
प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।? 
श्ञावाद्‌ मंज्ञान ओर आचरण की भिन्नता रहती दै। प्रायः 
पराणी अपने दोषों चौर नि्वलता्रा को भज्ञावाद से टक कर अपने तथा । 
दूसरों के गिरने के उपकरण बनाते ह । | 
 भक्ञावादी, ज्ञानी कहलाना चाहते ठै, परन्तु अज्ञान नदीं । 
छोड़ते । उपदेश देते है परन्तु तदनुसार आचरण नहीं करते । अपने 
को "जानकर भी चतुराद दिखाते हुए दृसरों के विषयमे वाते | 
वनात टं! सतस्य को सुनने ओर प्रहण करने की शक्ति, उनके । 
| 





आ्आचस्ण-हान ज्ञान से दवी रहती दै। ज्ञानक होते हुए भी प्रज्ञावादी 


त 





4000 ^ 10111 ब 














न~~ ~: सानयोग +++ ~~~ 
शोक से नहीं चूटते। अकमेण्य ज्ञानियों की आंखे खोलने के लिये 
श्रीकृष्ण ने कदा-- 
'गतासूनगतासू श्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।' 

जिनके प्राण चले गये है ओर जिनके प्राण है उनकी परडित- 
जन चिन्ता नहीं करते । 

्रात्म-विषयक्‌ बुद्धिका नामं पंडा है; जिसमें वह्‌ बुद्धि होती 
दे वही परिडत हे। --शंकराचायं 

परिडित जन विश्व कौ उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय के रहस्य को 
जानते द। साधारण अर्थो के अनुसार इस शोक से ध्वनि उठती है 
कि भीष्म, द्रोण आदि का वध करने मे अजुन चिन्तित ओर 
भयमीत था, उसका संताप दूर करने के लिये श्रीकृष्ण ने कहा कि 
मरने-जीने की चिन्ता व्यथं दै। 

प्रायः गीता की टरीकाञ्मों में आत्मा की अमरता ओर देह की 
नश्ररता दिखाकर मरने-जीने की चिन्तासे मुक्त रहना दही इस शोक 
का अआआशय प्रकट क्रिया गयादहै। आदशेवाद के लिये यह्‌ ज्ञान 
अच्छा दै परन्तु व्यावहारिक जीवन मे इसका आचरण उतना 
ही कठिन है जितना परमेचर को आंखों से देखना । 

जिसके साथ जिसका जितना सम्बन्ध होता है उसे उसके 
योग ओर वियोग से उतना दी सुख-टुःख मिलता दै--यदह्‌ मत्युल्लोक 
का स्वाभाविक नियम दे। 

(श्रीराम को सीता का ' वियोग असह्य होगया था। लचमण 
बन्धु को शक्ति लगी देखकर श्रीराम का धैय चट गया था ! श्रीकृष्ण 
को पाण्डवो के जीवन शौर विजय की चिन्ता ण्कक्तणके लिये भी 
नहीं छोड़ती थी। भगवान मक्त के लिये सदा व्या्घुल रहते हे । 
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जिसे जीवन-मरण का शोक न दो, वह निस्सन्देह्‌ पण्डित दे। 
परन्तु वास्तव में जीवन चौर मरण क्या दै ! 

उपनिषदों मेँ रत्यु से चछूटकर ्म्रतत्व की ओर जाने के लिये 
प्राना की गड्‌ दे। तदनुसार- 

सत्‌ म्रत्यु दै रौर सत्‌ जीवन दे । 

तम म्रत्यु दै शरोर ज्योति जीवन द । 

मनीषी मदाम॒नियों ने अनुभव कियाद कि मृत्यु को लानेवाला 
काल न्दीदै, दां तथा अभावों सेभी म्रत्यु नहीं दोती- प्रत्यु 
होती दे जीवन के पतन से। 

महात्मा विद॒रने अपनी दिव्यदष्िसे देखा था-- 

श्रतारत एवात्र यशो न येषां अन्धास्त एव श्रुति चजिता ये। 

ये दानशीला न नपुःसकास्ते ये धमंशीला न त एव शोच्या ॥ 

जिन्टनि यश पानेका कोद काम नदीं कियावे मरे हृए हे । 
जिन्दोनि विद्या प्राप्न नदीं की उनके नेत्र वन्दह। जो दान शील 
नदीं टै वे नपुसक ट ओर जो धर्मशील नहीं द उनकी दशा 
विचारणीय दे । 

जिनके धर्मरूप प्राण निकल जाते वेम्रत्युसे पिले ही मर 
चुकते देँ । आत्मवान्‌ अथवा धर्मशील कभी नदीं मरता । जो 
धमात्मा दै वही प्राणवान्‌ दै । 

धर्मात्मा सव प्रकार समर्थं होता दै, उसकी चिन्ता व्यथं द । जो 
धमे-दीन दै वह्‌ निष्प्राण दै, उसकी चिन्ता करके उसमें कोड प्राण नदीं 
डाल सकता । 

कोरव अपने अधमं के कारण मर चुकेथे। रावण उसी दिन 
मर गया था जिस दिन उसने परनारी की अर कुदृष्टि से देखा । 
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श्रीराम के अनन्य सेवक अंगद ने रावण ओर उसके साथियों 
को निष््राण देखकर कदा था- 
काल काम-वश कपन विमृटा, 
अति दख अजसी अति बृढा। 
सदा रोग बस संतत क्रोधी, 
राम - विमुख श्रूति संत विरोधी । 
तनु पोषक निंद्क | अघ-खानी, 
जीवत सव॒ सम चौदह प्रारी। 
चोदह प्रकार के जीव जीते हए मी मरे के समान दै- नशे मे 
मद मत्त रहनेवाले, कामी, कृपण, अत्यन्त अज्ञानी, अति दरिद्री, बदनाम, 
चुदापे से मारे हए, सदा रोगी, वात-वात में क्रोध करनेवाले, भगवान्‌ 
से विमुख रहनेवाले, स्वाध्याय ओर सत्संग से दूर रहनेवाले, पाप से 
धन कमाकर अपना ही पेट भरनेवाले, दूसरों की निदा करनेवाले ओर 
पापां तथा विकारो से भरे हृए। 
म्रत्यु को दूर रखनेवाले प्राण हे । प्राण ही परमेच्र दै- 
श्राणो ब्रह्य ।› श्रारोद्यष यः सवं भूतेर्विभाति ।" 
यह प्राणं रूप परमेष्र दै जो सव प्राणियों मे प्रकाशित हो रहा दै । 
वेदों ते प्राणवान होकर जीवित रहने के लिये कदा दै-- 
“परेतु अत्युरण्छतं न एतु ° (अथव १८।३।६२) 
हम एेसे कमे करे कि मृत्यु दूर रहे ओर अमृत प्राप्त हो। 
मिद्री के तन रूप दीपकमें प्राणो का प्रकाश दह । परमेन्धर की 
कृपा के घृत चर धर्म की वत्ती से जीवन की ज्योति जगमग रहती दै । 
घृत अथवा वत्ती एक या दोनों के अभाव से अ्योति लुप्तो जाती दै 
ओर दीपक बु जाता है-इसी का नाम म्रत्यु हे। जिसमें परमेश्वर 
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रोर ध्म नदीं दै, वह सतक के समान दै। धमे-दीन थवा निष्प्राण 
का शोक व्यथे दै । जिनके प्राण नदीं गये (अगतासून्‌) उनके लिये भी 
शोक अथवा चिन्ताका कोड प्रयोजन नहीं। 

मारीच म्रग कें पीये गये हएरामके लिये सीता को चिन्ता 

हरं थी । लच्मण ने दसत हए केवल इतना दी कदा- 
। सपने संकट परं कि सों ।' ) 

जिनमें प्राण टै, जो धर्मशील, तेजस्वी तथा कन्तेन्यनिषठ है उन 
पर स्वप्र मेँ भी संकट नहीं पड़ते--उनकी चिन्ता व्यथं दै। 

धर्मात्मा जन को व्याधि नहीं घेरती, धमात्मा को ग्रहों की वाधा 
नहीं होती । जहां धमे दे वहां निव्य विजय रहती दे । 

गीताके इस वीज मंत्र में कमं, भक्ति ओर ज्ञान तीर्नांका संगम दै- 

“द्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ | 

जिसका शोक नहीं करना चाददिये उसका तू शोक करता दै। 
यह प्रद्‌ सम्पूणं कम-शास्र का श्राधारदै। मनुष्यको कमं करने 
का अधिकार दै। कम-हीन होकर चिन्तानां में घुलने के लिये 
मनुष्य-जन्म नहीं मिलता दे । | 

श्रजावादांश्च भाषसे ।` प्रज्ञावाद की वातें भी कटता दे. 

व्यथं ज्ञान की वाते वनाने श्र ज्ञान के श्रमिमान में पड़ रहने 
की अपेन्ा परमेश्वर में मन लगाकर श्रद्धाशओ्ोर विश्वास सित उसीकी 
सेवामें जीवन लगाना वहत श्रेष्ठ दै-- यदी गीता की भक्ति दै । 

'गतासूनगतासू'श्च नानुशोचन्ति परिडिताः ।› 

“जिनके प्राण निकल गये च्रौर जिनके प्राण टै उनकी चिन्ता 
ज्ञानाजन नहा करतेः-- यही गीता का सम्पूणं ज्ञान दै । धार्मिक, शोक- 
रित, तेजस्वी, समथ, स्वस्थ, गोरवशाली श्योर उवलंत जीवन जीन 
के लिये सवं प्रथम मनुष्य को आआत्माका बोध होना चाहिये 


्रात्म-ज्ञान का प्रारम्भ करते हए श्रीकृष्ण ने कदा- 
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(८16; 
न व्वेवाहं जात नासं न तं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सरवे वयमतः परम्‌ ॥ 


न, तु, एव, अहम्‌ , जातु, न, आसम्‌ , न, त्वम्‌, न, इमे, 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, सर्वे, वयम्‌ , अतः,परम्‌ ¦ 


न=न, तुतो (एेसा), एव ही (हे किं), अहम्‌-मे, 
जातु=किसी काल मं, ननी, य्रासम्‌-था, त्वम्‌-त्‌ , 
न=नहीं था,  इमेये, जनापिपाः- राजः लोग, न=नहीं थे, 
च=श्रोर, न=न (देखा), एव~ही (है कि), ्रतः-इससे, 


परम्‌ आगे, वयम्‌-हम, सर्वे-सब, नन्ही, भविष्यामःरहंगे । 


मे ओर त्‌ राजा सभो देखो कभी क्या थे नहीं। 
यह भी असम्भव हम सभी अव फिर नहीं होगे करीं 


्थ-नतोर्ादहीहैकि मेँ किसी कालमें नहीथा त्र्‌ नही था, 
ये राजा लोग नही थे रन एसा ह्ली है कि इसे आगे हम सव नह्य रहने । 

व्याख्या--्रात्मा नित्यदहै। देह्‌ नच्धर दै। अनित्य वस्तुं 
मे आसक्त रहना अज्ञान हे। अज्ञानमे पड़ा हृ जीव ममतामें 
वंध जाता है। ममता से शोक, चिन्ता तथा सम्पूणं व्याधियोंका 
जन्म होता है। नित्य तत्त्व को जाननेवाला सदा सुखी रहता है । 
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मनुष्य का च्रादि खोर अन्त अग्रत भाव से युक्त टे। आत्मा 
का ज्ञान दोते दी अग्रत की ध्रारा से जीवन का सम्बन्ध जुड़ जाता दै। 
भूत, भविष्य ओ्रौर वतमान किसी भी कालमें मात्मा का त्य नर्हीं होता । 

्रात्मा किसी न किसी रूपमे रहा दे, रहता दै ओर 
रहेगा । इसी सत्य को उदाहरण देकर समाने के लिये श्रीकृष्ण ने 
कदा किमें,तू ओओरये सव राजा पटले भी थे, वमी द ओर शरीर 
का नाश होने के पश्चात भी रहगे। 

शरीर में उत्पत्ति ओर विनाश के दोप लगो रहते द। आत्मा 
टन दोपांसे मुक्त दै। शरीरका जो साकार भाग दे, उसे म्रत्यु 
देखती दै चोर एक न णक दिन खा लेती दै, परन्तु जो निराकार भाग 
दै उस पर कमी मरत्युकी छाया नदीं पड़ती, वह आत्मा नित्य रहता 
दै। रतः जो ्रात्मवान्‌ है उनकी चिन्ता व्य्थंदै ओर जो शरीर 
के मोदमें इवे हए द उनकी भी चिन्ता व्यर्थं दै क्योकि मत्यु उन्दें 
छोड़ नदीं सकती । मृत्यु के नाम से भयभीत दोना सवसे वड़ी भूल दै । 

मृत्युवादी जगत्‌ को क्षणभंगुर मानते दै, सदा म्त्युसे डर 
रहते हे रौर कोड स्थायी कार्यं नहीं कर प्राते। मत्युवादि्यां को 
निराशावाद्‌ तथा कमे-हीनता चेर रहती दै । 

धमेशील पुरुष की मृत्यु रागे की अच्छ्याई के लिये जीवन दै 
रोर अधर्मीका जीवनभी मृत्यु के समानदै। काल, कमे रोर 
संस्कारा कं आधीन दोकर मनुष्य वार वार जन्मता-मरता दै । 

मृत्यु से धीर पुरुष भयभीत अथवा मोदित नर्हा होते। मृद्यु 
से भी अधिक दुःखदा जीवन का पतन दै। शरीर के च्य ओर प्राण 
शक्ति के हासको दी मयु कदा जातादै। मू्युमें आत्माको चते 
की शक्ति नदीं द । देह के कटोर रूपान्तर का नाम मृत्युदे- 
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अ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरपापिर्धीरिस्तत्र न मुद्यति ॥ 


देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, दहे, कौमारम्‌ , यावनम्‌ , जस, 
तथा. देहान्तरप्रािः, धीरः, तत्र, न, अद्यत । 


देहिनः जीवात्मा की, . अरसिमिन्‌-इस देहे-देह मे, यथाजेसे ॥ 
कोमारम=बालकपन, यौवनम-जवानी (रौर), जरा=बुढापा (गाता हं) 
तथ (वैसे (ही), देदान्तरप्राक्षिः =इसरे शरीर को प्राप्ति होती हं 
तत्र इस विषय मं, धीरः=धीरपुरुष, नहीं, सुद्यति- मोहित हाता । 


उयो वाल्पन, यौवन जरा इस देह मं आते सभा । 
त्यो जीव पाता देह ओर, न धीर मोहित हौ कभी ॥ 


अर्थ जीवात्मा की इत देह मेँ जैसे बालकपन, जवानी आर 
बुटापा ताहे, वैसे ही दूसरे शरीर की प्रापि होती है। इस विषय मं 
धीरपुरुष मोहित नहीं ह्येता । 

व्याख्या- देह के कमिक विकास में तीन अवस्थाय आती दै- 
प्रारम्भिक अवस्था में वालकपन, मध्य अवस्था में योवन ओर अन्तिम 
सवस्था में बुढापा। 

देह की हः अवस्थाञ्यो का मी वणेन पाया जाता दै- 

१-जायते-उत्पन्न होना । 

२-अस्ति-रहना । 
३२--व द्धेते=वदना । 
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--विपरिणमते-परिणाम होना । 

५--अपत्तीयते-त्षीण होना । 

६- नश्यति नष होना 

जिस प्रकार वालकपन के पश्चात्‌ निश्चय पूवक योवन शआ्राता दै 
च्रोर योवन के पश्चात्‌ बुढापा, उसी प्रकार इस जीवन के पश्चात्‌ दूसरा 
जीवन मिलता दै--मरत्यु केवल रूपान्तर दै । 

त्मा जेसे शरीर की तीनों अवस्थायां मे एकरस रहता दे, 
वेते दी मव्य के पश्चात्‌ भी उसमें को विकार नहीं आता । 

मनुष्य केवल देह का नामी नहीं दै वरन देह ओर आत्मा 
कायोगदै। आत्मा को जाननेवाले देह का शोक नीं करते क्योंकि 
दृह्‌ नश्वर दै। नश्वर तनकी भिद्रीको परमार्थ के कर्मो में लगानेसे 
उसपर रूप आजाता दै ओर मनुष्य सत्य सें स्थित होकर शोक-रदित 
्रात्मा का सान्ञात्कार कर लेतादै। जो तनकी मद्री को नहीं 
सुधार्ते उनका जीवन शोक च्रोर चिन्ता््रों क दाथ सेधा जाता दै। 

दे्‌ की अवस्थां का परिवर्वन देखकर विशेष दुःख ओर 
चिन्ता नदीं दोती, देह के नष्ट होने पर ध्यं च्यूट जाता दै ओर 
शोक घेर लेता दै; परन्तु चिन्ता च्रौर शोक म्रत्यु को रोकने में असमर्थं दै । 

गरत्यु अटल दै, अतः घैयं धरने के अतिरिक्तं मलुष्यके वश 
मे ओर कुं नहीं । धार्मिक जीवन की परीन्ञा म्रत्यु के समय होती दे। 
जीवन की सफलता ओर धमं का प्रमारपच्न दे । 

वीरज धरने का अभ्यास एक-दो दिने नदीं हो जाता । 
सुख ओर दुःख मे सदा एक रस रहते-रहते जव अभ्यास पक जाता दे 


तव धयं को अटरूट सम्पत्ति हाथ लगती दे। इसीलिये गीता का 


्रादेश दे- 











परर जन्म-मरण के दुक्डों से संसार का चक्र जुड़ा हुआ है । संसार 
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मात्रास्यशांस्तु कौन्तेय शीतोष्णसरुदुःखदाः । 
स्ागमापायिनो निलया स्तांस्ततिक्स्व भारत ॥ 


मात्रास्पशाः, तु, कोन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, 
अरगमापायनः, अनित्याः, तान्‌, तितिकतेस्व, भारत । 


क}न्तेय=हे कौन्तेय, शी तोष्णसुखदुःखद्‌ः= सर्दी गौं ओर सुंख-दुःख देनेवाले, 
माव्रास्पर्शाः=इन्दिय अ्रौर विषयों के संयोग, तुतो, आगमापायिनः 
्राने-जानेवाले (रौर), अनित्याः-अनित्य हे, भारतत-दे भारत, 
तान्‌-उनको, तितिक्तस्व-सहन करर । 


शीतोष्ण या सुख-दुःख-ग्रद कौन्तेय इन्द्रिय भोग ह । 
राते व जाते हं सहो सब नाशवत संयोग हे ॥ 


अ्थ--हे कौन्तेय ! सर्दी गमी चौर घख-दःख देनेवाले इन्द्रिय ओर 
विषयों के संयोग तो आने-जानेवाले शरोर अनित्य है, हे मारत / उनको 
सहन कर | | 


व्याख्या--जगत्त्‌ मे न कोड सदा सुखी रहता ह ओर न कोड 
सदा दुःखी! सुख ओर दुःख, धूप डोर छाया के समान आते जाते है । सुख 
का दिन ठलकर दु-खकी रसत आती दहे शरोर दुःख की रान्नि के पञश्चात्त 
युख का दिनि निकलता द। सुखदुःख, हानि-लाभ, प्रकाश-अरधकार 
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चक्र मे चलनेवाले को कभी सुखका स्पशं हातादै चओ्रौर कभी दुःख 
का । सफलता पूर्वक जीवन-यात्रा करने का एकमात्र खाधन तितिन्ता द । 
सुख च्मोर दुःख को सहना उन्नतशील नर-नारि्यों का प्रथम धमं दे । 

सुख रौर दुःख की उत्पत्ति मात्रा के स्पशेसे होती द 

मीयते एभिरिति मात्राः \` 

जिनसे बाहरी पदार्थं नापे जाते है उन्दे “मात्राः कहते दें । 

शाब्द आदि विषयों को जिनसे जाना जाय रेसी श्रोत्रादि इन्द्रियां 
मात्रा ें। 

माचा शब्दका साधारण अर्थं है--इन्द्रियां से नापे जानेवाले 
्रथवा ग्रहण किये जानेवाले शब्द, स्पशौ, रूप, रस, गन्ध आदि वाहरी 
विषय चोर पदाथे | | 

मात्रा कार्थ मैटर (11९) या मादा भी किया जाता द । 

गीता में वाद्यस्पशं को (माध्रा स्पशे कहा द । 

वाद्य जगत्‌ के पदाथ ओर विषय मात्राः ट । इनका इन्द्रियों म 
जो सम्बन्ध, संस या सरश होता दै उसे भात्रा सरश" कदते हे । 

मात्रा स्पर्श--शीतोष्ण अथवा सुख-टुःख देनेवाला दै । मधुर 
शब्द से सुख चनौर कटु शब्द से दुःख होता दै। इसी प्रकार मन कं 
अनुक्रूल ओर वाज्छित स्पर्शं रूप, रस, गन्ध आदि से सुख रोर 
प्रतिकूल से दुःखकी प्रतीति होती दै। 

सुखदुःख, दानि-लाभ, मान-अपमान आदि द्न्द्र नाशवान 
रोर अनित्य हें । दन्दो की अनित्यता के मुख्य कारण टै-- 

१--इन्द्रियों की अस्थिरता | 

२-अन्तःकरण की स्थिति। 
३-- वाद्य परिस्थितियों | 
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१, इन्द्रियां की अखिरता-- 
एक ही शब्द का श्रव, एक-सा स्पशे, खक-से खूप का दशन, 
एक ही भोजन का स्वाद, एक ही प्रकार की गन्ध, वार-वार मिलने से 
उनकी प्राप्नि का सुख निरन्तर घटता है। इन्द्रियां नित्य नये-नये विषयों 
को भोगने में सुख मानती है । इन्द्रियो की अस्थिरता के कारणं विषय 
सोगों मे नित्यता नदीं रहती; आत्म भाव सदा समान रहता दे । 
२. अन्तःकरण को सखति- 
सुख ओर दुःख अन्तःकरण की स्थिति पर निभेर दोतते है 
सन की प्रसन्नतामें कठोर शब्द भी अच्छे लगते है ओर अप्रसन्नतां 
मे सरल शब्द भी कट लगते हें , 
सीताजी के अन्तःकरण मे विस्व होने के कारण उन्हें सम की 
मधुरसीख दमहक प्रतीत हृद- 
सीतत्व सिख दाहक मह केसे । 
चकविहि सरद चोदनी जंचे॥ 
ज्वर के वेगम स्वादिष्टसे स्वादिष्ट भोजन करनेकी भीरूि 
चदीं रहती । प्रायः अन्तःकरण की स्थिति- मूड (1000) पर बाहे 
सुख-दुःख निभर होते दे, 
३. वाद्च परिशितियो-- 
एक ही प्रतीति ओर पदाथेसे किसीरो सुख ओर किखीको 
दुःख मिलता दै । जेसी परिस्थितियों मे मनुष्य रहता दहै धीरे-घीरे 
वह वेसा ही वन जातादहै। एक निधन दरिद्री जिन वस्तुको 
ग्रहण करके सुखी होता है, उन्दी को पाकर एक घनवाम्‌ को दुःख हो 
सकता है! परिस्थितियां के अनुसार विषय भोग सुखदुःख देते हे 
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वाद्य जगतत रोर पदार्थाको रनुक्रूल अथवा प्र तिकल् वनाने- 
वाल्ला अन्तःकरण दै । अन्तर मे शान्तिका संगीत चछिडार्देतो 
बाहरी कोलाहल मे विचलित करने की साम्यं नटीं दती चर 
्रन्तःकरण की शान्तिम वाहरी संसर्गा से शान्ति नीं मिलती । 
्रन्तःकरण की शान्ति क्रा एकमात्र उपाय तितित्ता द| 





रन्द्र की अनित्यता जानकर उन्टं सदन करने मं दी सचा | 
सुख दै । तितिन्ता सव्र सुखो की ्राधार शिला दै। 
 तितिन्नाका अर्थं टै-सदनकरना। क्षण भंगुर सुख चीर 
ट्ःखों के आघारतो को सहन करना श्रेष्ठता का लक्तण दै । 
सुख का अभिमान एक न एकर दिनि दुभ्खद्रतादै। णसा 
कोड सुख नहीं दै जिसक्रा परिणाम दुःख नहो। संयोगका अन्त 
वियोग दै, सौन्दर्यं का अन्त क्ुरूपतादै, भोगका अन्तरोगदै ओर 
जीवन का अन्तम्रत्युदे। जो सुख दृससों को दुःखदेता द्‌ उसका 
न्त भयंकर दुःख होतादै। जो दृसरोंके दुःख मिटाने में अपने 
खख का वलिदान करते ह उनके पास कभी दुःख नहीं आता । दुःख का 
मल कास्य कोडे न कोड भूल दे । भूल के ग भेसमेंदुःख रहता दै, समय 
पर वह अवश्य प्रकट होता दै। 


„नको यु द्रः ~> “1 का न ऊ कनन हह कः = र 


र पिथ 


खख होया दुःख दोनोंको विश्धनारायण की सेवा मे पित 
करने से णेसा आनन्द मिलता दै जो आकर नहीं जाता। सुख देने 
से सुख वदृता दे च्मौर दुःख देनेसे दःख। सख-दःख में तटस्थ रहने 
सं अथवा सुखदुःखा कं वेगं को सहने से मुक्ति का चानन्द भिलता दै । 
जीव को ब्रह्म से मिलने की योग्यता अथवा दिव्य कर्म करके 


खक्तं क आचक्रार्‌ व्राप्र करने के लिये सुख-दुःखों से विचलित नहीं 
होना चाहिये। 
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79 
ग॑हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषमभ । 
समद्ःखसंखं धीरं सोऽमरृतलाय कल्पते ॥ 
यम्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पूरुषम्‌, पुरुषषभ, 
मद्ःखसुखम्‌ , धीरम्‌, सः, असतत्वाय, कल्पते । 


दितक्योंकि, पुरूुषषं भ हे पुरूष श्रेष्ठ, समदुःखसुखम्‌=टु :ख-सुख को 
समान ससकनेवाले, यम्‌-जिस, घोरम्‌ -धौर, पुरुषम्‌पुरुष को 
एते-ये (इन्द्रियां के विषय), न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं करते, 


सः-वह, श्र्तत्वाय=मोत्त पाने के, कल्पतेयोग्य होता ह । 
नरश्रेष्ठ! वह नरश्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं| 
वह मोत पाने योग्य है सुख दुःख जिसे सम सव कीं ॥ 
अर्थ-वयोकि हे पुरुषश्रष्टठ । दुःख-पुख को समान समसनेवाले 
जित् धीर पुख्पको ये इन्द्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वह्‌ मोत्त 
प्राने के यौग्य ह्येता है । 
व्पाख्या--समता सर्वोत्तम तप हे । सुख ओर दुःखोंसे जो धीर 
पुरुष वि चलित नहीं होता उसे ही मुक्ति का अधिकार भिलता है। 
विषय-मोगों से छूटे विना बन्धन नहीं दयूते । दुःख ओर सुख में 
सरनासक्तं शरोर सम रहनेवाला सद्‌ा मुक्त दै--इस सत्य का दशन कराते 
हुए श्रीकृष्ण ने कदा-- 
+१-- सुख-दुख को समान समभनेवाला धीर पुरुष हे । 
२--घौर पुरुष को विषय-भोग च्याक्रुल नहीं करते । 
३-- वह्‌ मोत्त का अधिकारी दै। 
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१, सुख-दुःख को समान समभनेवाला धौर पुरुप ह -- 

जगत्‌ के व्यवहार में सुख च्ररर दुःख को समान मानना दुष्कर 
है। प्रायः दुख में जीव व्याङ्ुल दोतादै च्रोर सुख में अपने 
स्वरूप को भूल जाता दै । मनुष्य के इसी स्वभाव से संसार दुःखो 
का घर वना रहता दै। 

छोटी-लछोरी वातं के लिये चिन्ता करनेवाला सुख च्रोर दुःख 
के आक्रमणों से नदीं वच सकता । ईश्वरीय विधान को सममनेवाले 
न्द्रा के आघातं से विचलित नर्दीं दोते। सुख या दुःख के प्रथम 
्रावात को जो वलपूवेक सह्‌ लेता दै उसे साहस च्रोर परय मिल जाता 
दे, दूसरा आघात एेसे पुरुष के लिये स्वयं हलका पड़ जाता द । 

उत्तेजित न दोना पररय दै । उद्वेगो तथा वेशो के वेगों से अपने 
स्रापकरो गिरने से वचाने की साधना तथा सावधानी परैं दै । 

पेयं के साथ जिस कर्म ओर वस्तु को महततव दिया जाता दै 
उसमें तल्लीन दो जानेवाले पर सुख-दुख का प्रभाव नदीं पड़ता । 
मत्येक कमे को इतना मदत देना चादिये कि उसके आगे अहं तीर 
कष्टा का कोड मूल्य न रहे । पर्य के साथ अपने ध्येय पर टिकरा रदनेवाली 
अनन्त मानसिक वल श्राप कर लेता दै; उस पर सुख-दुःखों के आवा 
का तन्नि भी प्रभाव नदीं पडता; वह साहस श्नौर प्रसन्नता से सव 
सद ष देसे पुरुष को धीर कदते है । 
९, ध र्‌ 7 रि र = ~ - > 

तीनो त , नप को व्याकुल 
चरर अधीर कर देते हे । विषय- तौ दुःख देकर भोगी सन ४ ह लो 
दता है । धीर र भोग मे सु र र ८५ ६९६ | 3 कि 
यह सदा रहनेवाला नहीं है । ५ ४१५; ५४५६० ¢ वक ; 
४ २। भोगाके न सिलनेपर वे दुः 
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मानते क्योकि भोगों का त्याग अनन्त आनन्द का माग है। 

धीर पुरुप घटनानां से शिक्ता लेते है, विषय-मोगों का परिणाम 
घोर दुःख, रोग ओर परतन देखकर वे अपने को वचाने का संकल्प 
रोर यत्न करते हे । 

संसार के भारी-मारी विषय-मोग भी धीर पुरुष की गहनता 
ओर गम्भीरता के सामने हल्के पड़ जाते है । धीरजवान्‌ को आकर्षित 
करने ओर डिगाने से भोग असमर्थं रहते है । 
३. वह मोक का ्रधिकारी है 

विषाद्‌, विकार, यंधकार ओर दन्दो से दूर रहनेवाला पुरुष 
सदा मुक्त दै। मुक्ति काञअ्सिप्राय दै सच्चिदानन्द रूप परमेश्वर को 
प्रप्त करना । जगत्‌ से प्रथक्‌ किसी दूसरे लोक में मुक्ति नहीं दै। इस 
लोकसे ही ब्रह्मकास्पशं कर लेने से जव विषय-भोगों मे अरुचि 
हो जाती है तव दरन््ौ का अन्त हो जाता है ओर जीव विकारौ से 
छुट कर मोत्त का अधिकारी वन जाता है । 

इन्द्रियों को शअ्नन्तमुःखी करके, चित्त को चेतन्य यर असीम के 
ध्यान में तल्लीन करते ही दुःखों श्मर दन्द्रों के मेघ दिन्न-भिन्न हो 
जाते दै, नि्मलता आकाश की भाँति सवेत्र फैल जाती दै, आसक्ति 
का अंधकार नष्ट हो जाता है ओर ज्ञान की अखण्ड व्योति 
प्रज्वलित होती दै, यदी मुक्ति है-इसीका नाम स्वगे का आनन्द 
दै। इस आनन्द का अनुभव न करनेवाले स्वगे की खोज्ञ में 
मटक्रते दै । श्रम, अशान्ति ओर जगत्‌ के जंजाल एेसे मटकनेवालों 
का पीछा करते हे । 

सम्पूणं असद्‌ भावों से चटकर सत्‌ में स्थित होने से मुक्ति 
का सुख ओर अधिकार मिलता दे। 
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< 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते मतः । 
उभयारपि रए्टाऽन्तस्वनयोस्तदाशमिः ॥ 


[ 


न, अ्रसतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः, 
उभयोः, अपि, दष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तचखदरशिभिः। 


ग्रसतः्~श्रसत्‌ का, भावः=श्ररितत्व, न= नरी, विद्यते, 
तु-श्रौर, सतः-सत्‌ का, सरभावःस्रभाव, न= नहीं, 
चिद्यते=दे, ्रनयोः-दन, उभयोःदोनों का, स्रपिही, 
्रन्तः-अरन्त, तच्वद्‌ शिभिः= तत्व ज्ञानियां ने, ट्टः देखा ह । 
ज ॐ जर, + तर ~ कः च [ ९ 

। ह आसत्‌ रर्हेता नहा) सत्‌ करान कन्तु अमाव ₹? । 

(4 >५। > >| [ रि) # र क. [व न 
लाख न्त इनक्रा ज्ञाचयानं य क्रया ठहर 2 ॥ 


रथ 





त्रतत्‌ का तअरस्तिच नही है तौर सत का अमाव नहींहै, 
इन दोनों काही नन्त तच्च ज्ञानियों ने देखा है । 

व्याख्या-सत्‌ को त्यागकर सत्‌ की ओर जाना धमे का 
सर्वोपरि ओर सवमान्य ध्येय दै। सत्‌ धर्मं की शक्ति दै। सत ब्रह्मका 
रूपदे। सतक व्याधार पर सम्पूर्ण स्रषटिका अस्तित्व दै। . सत 
्रात्मतन्त्व दै । सत्‌ नित्य दे सत का कभी विनाश नदीं दोता। 
दृशः, काल ओर वस्तु से सत्‌ परिच्छिन्न नहीं होता । सत्‌ निरन्तर 
एकरूप, एकरस ओर अन्य रहता दै। सत्‌ असीम टै , वह्‌ किसी 
वन्धन अथवा सीमा में नहीं वैँधता। जो सत्‌ दै बही सत्यदै। 
सत्य की महिमा अपार दे। 
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सस्यसेवेश्वसो लोके सव्ये धमः सदाश्रितः। 
सस्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नार्ति परं पदम्‌ ॥ 
इस लोक मे सत्य ही परमेश्वर दै)! सत्यकी आधार शिला 
पर धर्म स्थित रहता दै। सत्य सवका मूल दै । सत्य से श्रेष्ठ कोड 
उन्तम गति नहींदै। सत्यसे सूयय का उदय होता दै। सत्यसे 
चायु चलती दै। सत्य के व्रत से समुद्र अपनी मयादा नहीं छ्लोडता । 
भूमि, कीर्तिं, यश, श्री सत्य कं पी्े-पीद्ये चलकर सत्यवादी को प्राप्र 
करना चाहते है । सत्य से गिरनेवाला नरक मे पड़ता दै । 
संसारके दमखों से छृटने का एकमात्र सरल ओर निश्चित 
उपाय सत्य का आचरण दै। 
सुखदुःख, लाभ-हानि, विजय-पराजय, आदि में स्थायित्व न 
होनेके कारण वे असत है । उनमें परिवतेन ओर अनित्यता का 
दोप लगा रहता रै। सुख-ढःख मिथ्या है--उनका अस्तित्व नदीं 
रहता । इन्द्रियां के मोग असत दै। वे आज जिस रूपमे दै, कल 
उस रूप में नहीं रेमे । मुष्य का शरीर भी असत्‌ हे, परन्तु उसमें 


जो निर्विकार नित्य ञ्योतिस्वरूप आपात्मा दै, उसका कमी अभाव 


नहीं होता । 

सत्‌ ओर रसत दोनां के परिणमों को तत्त्वदशीं मनीषियों ने 
भली भांति देखा द । 

तत्त्व अर्थात्‌ यथाथेता ओर सार को देखनेवाले तत्तवदशीं 


क ^~ ० 
कहलाते ह । तत्त्वदर्शी सत्य की खोज करके उसका साक्ताद्‌ दशेन 
करते ह ओरोर सत्‌ को सर्वोपरि शिव ओर सुन्दर जानकर प्रहरण करते 


टे तथा असत्‌ को निकृष्ट विकारान्‌ एवं दुःखप्रदं जानकर होड 
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कुट आचार्या के मत से यह भासमान जगत्‌ भी असत्‌ दै। 

श्री शंकराचाये के मत से जगत्‌ मायारूप चरर मिध्यादै। यह्‌ 
ज्ञान; दुःख तथादैन्यकान्तेत्रदट। 

क्छ आचार्यो कं मत से जगत्‌ मूलतः दिव्य है क्योकि इसमें 
सवत्र एक व्रह्म व्याप्त दै । जगत्‌ का वाद्यरूप असत्‌ , अंधकार पृं 
द्रज्ञानमय रौर दुःखदायी दै परन्तु आंतरिक स्वरूप चैतन्य मेँ प्रतिष्ठित 
दे । जगत्‌ में स्थित परमेन्धर में रहना ही सत्‌-भावर में विचरना दै । 

सत्‌-भाव से जगत्‌ आनन्दमय वनता द । जगत्‌ कं धकार 
रोर अज्ञान को नष्ट करनेवाला सत्‌ दै । सत्‌ की अभिव्यक्तिसे इस 
संपररणे जगत्‌ की रचना हृद दै ! सत्‌ को अङ्गीकार करके जगत्‌ को दैवी 
चेतना से भरना, उसमें ज्ञान, प्रेम, सोदयं रोर शिवभाव की प्रतिष्ठा 
करना मनुष्य का धमे द। सत्‌-रूप चखमात्मा के अविनाशी तत्तव का 
जाननेवाले धीर पुरुप जीवनम दी मुक्तिका सुख पा जातेदे। 

सत्‌. का नुभव करने कं लिये असत्‌ का अन्त करना 
स्रावश्यकदै। दुःखसेचयूटनादैतो सुख की इच्छा न करो, रोगोंसे 
चटने कें लिये भोगद्छोड़दो। सत्यका प्रभाव देखने कं लिये विषयों 
का रभाव करदो । शरीर च्रौर विपय सुख नित्य रहनेवाले नदीं हं । 
अन्त मं सत्य की विजय होती दै असत्य की नदी-- 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌" 

जगत्‌ मं प्रत्येक उलन का सुलम्ाव दै। प्रत्येक दुःख 
मं खख के अंकुर, जो मनुष्य के सत्य-प्रयत्नों से फूट निकलते 
हँ । जीवन का सम्पूर। शास्र एक टी अनुभव पर टिका दहुत्मा ५ 


सत्‌ ग अनन्त आनन्द दे ओर असत्‌ में टुःख । सत्‌ का कभी विनाश 
नहीं दा ता-- यही आत्मतत्त्व है । | 
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अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कशित्कत॒मरंति ॥ 


अविनाशि, तु, तत्‌; बिद्धि, यन्‌, सच॑म्‌, इदम्‌, ततम्‌, 
विनाशम्‌ , अव्ययस्य, अस्य, न्‌, कथित्‌, कतु म्‌, सहति । 


सरविनाश्चि--नाशरहिख, तु-तो, तत्‌-उसको, विद्धि-जान, 
येन जिससे, इदम्‌=यह, सवम्‌-सारा (जगत्‌), ततम्‌ व्याप्त है, 
रस्य--इस, अव्ययस्यच्रविनश्शी का, विनाशम्‌ विनाशः 
कतु म्‌-करने मे, कश्चित्‌-कोदै भी, न अहंति-समथं नहीं हे । 
यह याद रख अविनाशि है जिसने किया जग व्याप्त है) 
अविनाशि का नाशक नहीं कोह कहीं पर्यप्ि है॥ 


रथ नार-रहित ते उसको जान जिससे यह्‌ सारय जगत्‌ व्याष्ठ 
है । इस अविनाशी का विनाश करने में कोटं खी समथ नही है । 


व्याख्या--इस जगत्‌ में सत्‌ अथवा अविनाशी वह्‌ दै जो सवत्र 
भरा हा दे । सम्पू जगत्‌ आत्मा से परिपणे दै । जगत्‌ की प्रत्येक 
वस्तु नाशवान्‌ है; आतमा क कमी विनाश नहीं होता । 


मानव तन में आत्मा की अव्यय शक्तिका खोत दहै, परन्तु 

न्द्र ओर विषाद, आत्म-खोत की सत्य रूप धारा से जीवन को दूर 

हटा देते हे। आत्मा की शक्ति का कभी व्यय नहीं होता। सम्पूरणं 
जगत्‌ कौ रचना करके भी पूणं की पूणता ज्यों की त्यों रहती दै । 
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पूणमदः पूणंमिदं पूर्णात्पूणंमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पृणमेवावरिप्यते ॥ 

वह परर है यह प्रण वह प्रणहै जो पूणं से बनता समी | 

उत्पन्न करके परणं को वह पण रहता पणं कव घटता कमी ॥ ॑ 
वह्‌ परब्रह्म पूरणे दै, यदह जगत्‌ पणं दै क्योकि पणंसे जो 
वनता दै वह पृणेदी दोतादै। उस पृण से इस पणं जगत्‌ की 
उत्पत्ति टोने पर भी वह्‌ पणं सदा परिपृणे दी रहता दै । वह्‌ अव्यय 
दै, अव्ययका कभी विनाश नही दोता। चअ्न्ययके सम्पक॑में जो 
जितना अधिक रहता दै उसे उतने दी अ्रंशोंमें प्रणता की प्राप्रि 





टोती दै। 

्रात्मा श्ननन्त द। एक दी तत्त्व सवत्र व्याप्रदै ओर वहं 
नाश-रदित तथा अखण्ड है । उस तत्तव को खण्डित करने का प्रयत्न 
करनेवाले तत्त्व से गिर जाते हँ । अविनाशी आत्मतत्त्व के दुकडे 
करके भेदभाव वदना, दलवंदी करना ओर वादा में उलभःना अज्ञान 
दे। जो सव घटो मेँ एक ही आत्मज्योति के दर्शन करता दै ओर सव 
ज्योतिर्यो में अपनी ज्योति मिलाये रखता दै, उसके लिये स्वंत्र 
मदाश्रकाश दै। उसकी दृष्टि कन्तैव्य-पथ को स्पष्ट श्रौर दूर तक 
देखती दै । वह्‌ अखण्ड से अखण्ड नाता जोड़ने मे सफल होता दै। 

भकृति ओर परमेश्वर विराट्‌ विश्च की एकता चाहते है । एकता 
मं अनेकता उत्पन्न करने से अशान्ति के बादल वरसखते ह ; प्रकृति 
का कोप फट पङ्ता दै; रोग, अकाल, भूचाल ओर विनाश कार्यो 
कं मूल में अनेकता दै। विनाश तव तक दूता दै, जव तक अनेकता 
का अन्त होकर एकता नही टो जाती। उस एक आत्मतत्त्व का 
विनाश करने मं कोई समर्थं नहीं है । 


र 
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८ 
मन्तवन्त इमे देहा निव्यस्योक्ताः शरीरेणः । 
अनाशिनोप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 


अन्तवन्तः, इमे, देहाः. नित्यस्य. उक्ताः, शरीरिणः, 
्रनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्यस्व, भारत। 


अरनाशिनः=नाश न होनेवाले, प्रमेयस्य ~्रचिन्त्य, नित्यस्य 

नित्यस्वरूप, शरीरिणः जीवात्मा के; इमे-ये, देहाः-शरीर, 
अ लिये 

्रन्तवन्तः=ना्तवान्‌. उक्ताः-कदै गये हे; तर्माच्-इसल) 


भारत हे भारत, युध्यस्व~(तू) युद्ध कर । 


डस देह मे ओ्रात्मा अचिन्त्य सदव अविनाशी अमर। 
प्र देह उसकी नष्ट हाती अस्तु अजन युद्ध कर ॥ 
्रथ-नाशन ह्ोनेवाले अचिन्त्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हँ, इसलिये हे मारत / त्र्‌ युद्ध कर । 
व्याख्या--जगत्‌ में जितने शरीर ह सवका एक-न-एक दिन अन्त 
होना निश्चित दै। जानने के योग्य केवल इतना दै कि शरीरो का अन्त 
दुःखों का कारण नदीं होना चाहिये। दुःख का कारण है-शरीर में 
रहनेवाले सत्‌-रूप आत्मा का लोप अथवा आत्मज्ञान का अभाव । 
त्मा अ्रशोच्य रै, वह नित्य तत्त्व है। सव शरीरोमे एक 
दी आत्मा व्याप्रदै। शरीरो का मोह करके मनुष्य, अचिन्त्य आत्मा 
को भूल जाता दै। वह्‌ असत्‌ को सत्‌ मान बेठता है इसी कारण 
उसे पाप ओर पुण्य में भेद नहीं सूता । 
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सत्‌ रर असत्‌ कायोग रहस्यमयदै। दद्‌ ओर आात्माकाः 
योग कृरानवाल सद्‌ गुणदह्‌ ओर वियाग करानवाले संसार के द्रन्द्र 
तथा विकार हैँ । दन्द चौर विकासं का अत्यधिक वल वदु जाने पर 
स्रात्मा.का शरीर छोडना पड़ता दै । शरीर पर आमात्मानुशासन अथवा 
स्वराज्यदा जाने पर द्रन्द्रं ञ्रोर विकारां को भागना पड़ता दे। 
स्व॒ से पर की ओर जानेवाला धवा आत्मा से हटकर 
अनाम वस्तुं कं माद में पड्नवाला सदा पराधीन रहता दे। 
पराधीनतामे दम्खदहदीदमख दै। अतः स्वाधीनता के लिये धमनिष् 
दाकर युद्ध. करना प्रत्यक एव चारवान्‌ प्राणीक्छा कन्तेव्य द्‌ । आ्रत्माकच्छीरत्ता 
करं लिये युद्ध करने से जीवन का निमाण ओर धसकी प्रतिष्ठा दोती द। 
तस्माद्युध्यस्व भारतः--इ सालय ह्‌ भारत ! युद्ध कर । 
निरन्तर प्रगतिशील जीवन वनाना एक प्रकारका युद्ध दै। 
काम-करोधादि द्वेषो ओर न्द्रं के विकारां से सक्त होने के लिये 
जीवन मं युद्ध अनिवायं दै। जीवन-युद्ध से भयभीत हदोनेवाले 
आत्मा कें अविनाशी तत्त्व को न्धं जान पाते। देदह का एक न एक 
दिन अन्त होना दै, अतः कतेव्य-पालन के युद्ध में लगा देनेमेंदी 
उसकी सदूगति दै । इस युद्ध में विजयी नर-नारियां के लिये परमेच्धर 
पने रदानां सदित सदा सुलभ रहता द ! जीवन की सप्लता इसी 
युद्ध में दे । आत्मवान्‌ होने के लिये आन्तरिक ओर बाह्य युद्धो सें प्रवृत्त 
टोनेवाले अस्त प्राप्र करते टे । 
सम्पण ज्ञान का रहस्य इतना जानने में दै, कि आत्मा 
अविनाशी दै श्योर यह शरीर मिट जानेवालादै। काम, क्रोध, 
रागः; देष; भय आदि शर्मा से वचनेशोर इस तनकी भिदटरीको 
धारने के लिये जीवन-युद्ध मे श्रबरत्त दोना मलुष्य का परम धर्म दै। । 
। 
| 
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(16; 
यं एनं वेत्ति हन्तारं यृश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभोतोन विजनीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 


यः, एनम्‌ , वेत्ति, हन्तारम्‌ , यः, च, एनम्‌ , मन्यते, हतम्‌ , 
उभो, तो, न, पिजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति. न, हन्यते । 


यः = जो, एनम्‌ = इस अत्मा को, हन्तारम्‌ = मारनेवाला, 
वेत्ति = समता हे, च = यर, यः = जो, एनम = इसको, 
“~ भ ( (० (१ धै क, के 

र तम्‌--मरा, मन्यते=मानता हं, तो--वे, उभो-दौना ही, 
न~ नहीं, विजानी तः जानते, अयम्‌=यह आत्मा, न--न, 
हन्ति-मारता दै (श्रौर), नन, हन्यते-मारा जाता हे । 


है जीव मरने मारने बाला यही जो मानते। 
यह मारता मरता नहीं दोनों न बे जन जानते।॥ 


्रथं--जो इस आत्मा को सारनेवाला समस्ता है र जो इसको 
भरा सानता है वे दोनों हयी नही जानते, यह आत्मान मारताहै चरन 
मारा जाता है । 


व्याख्या--पआत्मा परम प्रकाशक है। कामे अथिकी भोति 
वह सवेत्र व्याप्रदै। जैसे एक लकड़ी जल जाने पर आग समाप्र 
नहीं दो जाती, इसी प्रकार श्रीरक्रे नष्ट हदो जाने पर आत्माका 
निनाश नहीं होता| 

जीव न-युद्ध मे अथवा धमे-युद्ध में हिंसा नहीं है । निव्यानित्य 


विवेक से स्वध का आचरण करनेवाला किसी को सारता नहीं। 
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कन्तेव्य-पालन में कभी दोष नदीं लगता, दोप शौर टदिसाके भागी वे 
दोते द-जो सुख चोर स्वार्थवश अन्याय तथा असत्य से पेट-पालन के 
लिये श्रात्मा की घात करते हें । 

देह से आत्मा के निकल जाने का नाम मरत्युदै। आत्मान 
मरता दै च्मोरनमारतादै। गीताके इस महा वाक्य से जगत्‌ में 
सत्य चर अर्हिसखाकी प्रतिष्ठा दै। निस्सछन्देह आत्मवान किसी की 
हिसा नहीं करता, बह अपने स्वाथे के लिये किसी से द्रेप नदीं वांधता 
शरोर सुख के लिये किसी की घात नहीं करता । स्वाथे-दिसा का स्वरूप 
दे । कत्तेव्य-पालन-सअर्हिसा का प्रतीक दै। सत्य से अहिंसा का बल 
वदता द । सत्यशील किसी को न मारतादैन किसी से मारा जाता दै। 

्रात्मवान्‌ कोन यह भयदहोतारै किमे मारा जार्ॐेगा ओर 
न यह अभिमान होता दैकिमें किसी को मारूगा। 

वास्तव में कोई किसीके मारने से मरता नदीं ओर कोड 
किसी को मारता नदीं! सम्पूरणं विश्व तथा मानव जीवन सत्य के 
इसी नियममें गुथा हृत्या दै। आत्मभाव को द्टोड़कर देह भाव से 
कमं करनेवाला निर्दोष कम न करके वन्धन में ्वेधता दै। 

अन्तःकरण मे आत्मा का यह्‌ ज्ञान भर लेने का श्रभिप्राय केवल 
इतना ददी दै कि, “मै अमर अविनाशी अरन्य ओर आनन्दमय हू 
मै सवंव्यापी प्रकाशमय, निर्विकार चोर मदान्‌ आत्मा हूं। मेरे 
ंग-ंग में आत्मतत्त्व का तेज दै । मेरे तन, मन, वचन ओर कमं 
मे आत्मा का ज्ञान ओर प्रकाश भरा हूच्रा दै। मेँ अपने कमं से किसी 
को दुःख नदीं दगा, स्वाथंवशन किसी को माह्नगा रीर न मरूगा।"' 

जो आत्मा को मरने या मारनेवाला मानता दै, उसका भ्रम 
उसे भय ओर विषाद मे डाले रहता दे । ्रात्मा अमर दे । 
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न जायते भ्रियते वा कदाचिन्‌ 

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ! 
जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
न, जायते, म्रियते, चा, कदाचित्‌ , न, अयम्‌ , भूत्वा, 
भविता, वा, न, भुयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, 
अयम्‌, पुराणः, न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे। 


अयम्‌-यह मात्मा; नन, कदाचित्‌-कभी, जायत्ते=जन्मतय हे, 
चा--्रौर, ननः; त्रियते-मरता हं चा = अथवा, नन, 
अ्रूत्वा=(यह) उत्पन्न होकर, भूयः=फिर, भविता हीनेवाला हे, 


अयम्‌=यह, शअजः=ग्रजन्मा, = निस्यः=नित्य शाश्वतः शाश्वत (ओर) 
पुराणः = पुरातन हं, शरीरे = शरीर केः हन्यमाने = नष्ट होने पर (मी), 
न हन्यते = (आत्मा का) नाश नहीं होता । 


मरता न लेता जन्म अवह, फिर यहीं होगा करीं 
शाश्वत, पुरातन, अज, श्रमर तन वध किये मरता नदीं ॥ 
ग्रथे--यह त्रात्मान कभी जन्मताहै आरन मरता है अथवान 
यह उत्पत्र हकर फिर ल्येनेवाला हे । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत चओरौर 
पुरातन हे, शरीर के नष्ट होने पर मी आत्मा क्रा नाश नही होता । 
व्याख्या--गीता के आत्मज्ञान मे न तो हिसा, छल, कपट 
स्वाथ-भोगों की राजसी एवं तामसी प्रवृत्ति दै खोर न कमं त्यागने की घोर 
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निवर्त दै । निभेयता, संयम, तप शओरौर व्याग-सहित आत्मवान होने 
की प्रेरणा देनैवालली गीता में व्यापक रोर उदार ज्ञानदं 

्रात्माका विराट्‌ दृशेन कराते हुए गीता पना निश्चित 
सिद्धान्त स्थापित करती दै 





| 
१--चआ्ात्मा--जन्म च्रोर म्रत्यु-रहितद। 
र--खात्मा-- नित्य, सनातन शरोर पुरातन दै । | 
२-शरीर के नष्ट होने से आत्माका नाश नहीं होता) । | 


१. आत्मा जन्म ओर मृत्यु-रहित दे-- 


जो जन्म लेता दै उसकी म्रत्यु भी होती द। | 
“'जायतेऽरित वद्धः तेविपरिखमतेऽपक्तोयते नश्यति ।`› (यास्क) 


जन्मना, रहना, वदना, घटना, च्य होना श्र नष्ट दोना ये 
ल्मः विकार जन्मने-मरनेवाले को चेरे र्दतेदें। आत्मा इन विकारो 
(~ भ ( = ¢ € 
से अलग सच्चिदानन्दरूप ह। वह्‌ एकरस रहनेवाला उयातसय 


४ । 


लो += नि 


रौर दिव्यद। 

२. श्रातमा नित्य सनातन ओर पुरातन है-- 

निसका कभी विनाश नम दोता उसे “नित्यः कहते देँ । जो 
निव्यदै, वह सदा नूतन वना रहता दै। नित्य नूतन अखण्ड 
सत्तावाला सनातन कदलाता दहै । जो सनातन दै, उसका क्षय ओर 


> (> वे = > ज 
%4 व्यय नर्द होता, चिरकाल तक एक रस रहने से उसे "पुराणः कहते है । 
1 ्रात्माके इस मदहदाभाव का मनन, मानव को उस अखण्ड 
खोत क. साथ जोड़े रहता दै, जिससे नित्य नूतन नौर अ्रन्यय शाक्ति 
मिलती दे । | 
मव्य को भली प्रकार जान लेना चाद्िये कि नित्य रहनेवाले 
५ . „ध धीः र ति~ न 
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्रात्मा से राग, रोग ओर शोक से उत्पन्न होनेवाली दुबंलता नहीं 
दोती। आत्मा का कीं अभाव नदीं, मूत, भविष्य र वतेमान 
प्रत्येक दशा में वह सम रहता रै । आत्मवान्‌ वही हे जो आत्माके 
इन गुणों को धारण करता दे । 
३. शरीर के नष्ट हाने से अत्मा का नाश नदीं हाता- 

स्थूल शरीर मे मरना-मारना, रागद्वेष आदि विकार प्रकट 
होते, काल उस पर सदा मँडराता रहता दै। कालसे कोई 
प्राणी नहीं वचता 1 यह्‌ जगत्‌ काल के आधीनदै। कालकी कृपा 
से जीवन ओर कालके कोपसे म््युहे। 

घमेराज नै यन्त का समाधान करते हए कदा था- 

अरर्मिन्महामोहमये कटाहे सू्यािना रात्रि दिनेन्धनेन । 

मास्त दर्वीपरिघटनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 

। (वन पव ३१२।११६) 


यह संसार महामोह रूपी कड़ाह दै, इसमे सव प्राणी पड़ हुए 
ह। सूर्य की आग ओर दिन-रात रूपी इधन लगाकर, महीने ओर 
जतं की कर्धी से चलाकर काल उन प्राणियों को पका रहा है- 
चस यही बात रे । 

अ्रविवेकीजनों पर काल सदा सवार रहता है ओर उन्हे घोर 
दुःख देता दै। आत्मा को काल नही खाता। आत्मज्ञानी काल से 
भयभीत नहीं होते । आमा का कमी न्षय, पतन ओर विनाश नहीं होता । 

रात्मा के इस अविनाशी तत्व को जानकर धीर पुरुष विनाश 
की ओओर नहीं जाते। आत्मा सत्‌ दै, देह असत्‌। असत्‌ से सत्‌ की 
अर जानेवाले असरत प्राप्त करते है । 


जीते जी आत्मा को जान लेनेवाला रत्यु के भय से मुक्त हो जाता दे । 





| 


य च्च 


॥ 
ौ 


~ { 
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| 
| ॥ 
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8, 
वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स युरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 


वेद, अविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌ , अजम्‌ , अव्ययम्‌, 
कथम्‌, सः, पुरुषः, पाथे, कम्‌, वातयत्ति, हन्ति. कम्‌ । 


पाथं हे पार्थ, यः = जो, एनम्‌ = इस आाद्मा को, 
श्रविनाशिनम्‌ = नाश-रहित, नित्यम्‌ = निस्य, स्रजम्‌ = अजन्मा; 
श्रन्ययम्‌ = श्रव्यय;, वेद्‌ जानता दहै, खः= वह; पुरुषः =पुरुष. 


=. 
कथम्‌ = कसेः कम्‌ = क्रिसकी, 


घातयति = घात करवाता हे (ओरौर). 
कम्‌ ~ किसको हम्ति~मारता हं । 


अन्यय, शरजन्मा, नित्य, अविनाशी इसे जो जानता। 
केसे कंसीका वध कराता रौर करता हे बता ॥ 


्रथ--हे पा / जो इस तआरत्मा को नाश-रहित, नित्य, शरजन्मा, 


शरन्मय जानता दे वह पुरुप कैसे किसकी घात करवाता है चौर किसको 
मारता दे। 


न्याख्या--दीनता, मलिनता योर सम्पूणं दुरिता से दर रहना 
टौ आत्मा का वास्तविक ज्ञान दै। नै अजर है, अमर हू, 
अविनाशी ओर निर्विकार मुं किसी प्रकारका भय शौर चिन्ता 
नदीं टै, में सुख-टुःख आदि दन्द्रासे सुक्तरहर"--रेसा जानकर कर्म 
करनेवाला अखण्ड बत्म-वि्धास, आत्म-सम्मान, आत्म-संयम चौर 


[न # र 
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ज्ञान द्वारा नित्य निर्धप रहता दै । आत्मज्ञानी के कमे, नियम ओर 
मयाद। में वेधे रहने के कार्ण, वह्‌ न किंसीकी घात करवाता दै खौ 
नस्वयं किसी को मारतादहे। निमित्तमाच्र होकर प्रभु का कायं 
करने के लिये वह इस संसार में रहता दे । 
्रात्मा न हिसा कराता है ओर न करता दै- 

अपनी निसंलता, अनासक्ति ओर नित्यता के कारण आत्मा 
किसी से राग-द्ेप नदीं करता । रागद्वेष के विना हिसा नहीं होती । 

आत्मभाव जितना वदता दै, उतना ही जीवन पवित्र सधा 
हुखा ओर सम्पन्न वनतादै। आत्माके दशेनसे प्राण उसी प्रकार 
प्रसन्न होते ह जेते चन्द्रमा से समुद्र चौर सूये से कमल । 

आत्म ज्ञान के अभावमें हिसा, छल, कपट ओर स्वार्थं की 
वृद्धि से संसार में विषमता की धारायें फूट निकलती हे । विषमता 
से दुःख, दरिद्रता, निवंलता ओर भांति-भांति के सेदो का पोषण 
होता दै। पापों, तापा, पतन ओर हिसा से वचने के लिये आत्मा के 
समान रहना चाहिये । 

परेम ओर ईदिसा, सेवा ओर स्वाथे, सत्य ओर वनावट दोनों में 
सेएक दी को मनुष्य वरण कर सकता दै। ज्ञानी ओर अज्ञानी 
मे इतना ही मेद दै किज्ञानीजन--दिसा, स्वाथं चोर अनृत को 
असत्‌ एवं अनात्स जानकर छोड देते दे ; अज्ञानी-दिसा, स्वार्थं 
रोर दुरितं मं आसक्त रहकर आत्मा से सम्बन्ध तोड़ देते है । 

जगत्‌ मे जो जन्म ओर मर्ण होता दै वहं केवल परिवर्तन है। 
यह परिवतेन किसी हिसा का परिणाम नहीं वरन्‌ काल ओर कर्मका 
प्रभावदै। एक शरीर के जजेरित हो जाने पर आत्मा दूसरा शरीर 
ग्रहण कर लेता दे-- 
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4 
वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि ग्रह्ाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, 


नरः, अपराणि, तथा, शरीराणि, विहाय, 
जीणानि, अन्यानि, संयाति, नवानि, देही। 


यथा--जेसे, नरः मनुष्य, जीर्णानिनपुराने, = वासांसि=वस्ों को, 
विदहाय=दछोड कर, ्रपराणिन्दृसरे, नवानि-नये चख को, 
गृह्णा ति=ग्रहण करता दहं, तथा =दरसी श्रकार, देही जीवात्मा, 
जोर्णणनि~पुराने, शरीराणिनशरीरों को, विहाय = छोडकर, 


श्रन्यानिन्वुसरे, नवानि=-नये शरीरां को, संयाति-श्राक्त होता हे । 


जंसे पुराने स्याग कर नर वचर नव बदलं सभी। 
] 9 _ 0 । भ (# 
यां जीणं तन को त्याग नृतन देह धरता जीव भी ॥ 


्रथ--जंसे मनुष्य पुराने वख कौ छोडकर दूरं नये वस्र को 


रहण करता हे; हसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरो को हछोडकर दूसरे नये 
शरीरो को प्राप्त ह्येता हे । 


न्याख्या--जगत्‌ परिवतनशील दै। प्रत्येक वस्तु में परिवतेन 
दोना निश्चित दै। गगनचुम्वी, विशाल शौर सन्दर भवनों का 
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निमाण होता दै ओर अन्त भी-एक भवन के गिर जाने पर दसरा 
भवन खड कर दिया जातादै। पुस्तक की जिल्द टूट जाने पर 
दूसरी बांध ली जाती दै, इसी प्रकार पुराने वखों को इोड़कर नये व ख 
धारण किये जाते हं । 
वों का पुराना होना- 

वखों का जीणं अथवा पुराना होना, उनके सदुपयोग अर 
आयु पर निभरदै। सावधानी से व्यवहार मे ल्िये जानेवाले वस्र 
शीघ्र मेले ओर जीणे नदीं होते; इसीप्रकार शरीर का दूषित ओर 
जीणं होना उसके उपयोग चओरौर आयु पर निभैरदै। शरीर का 
सदुपयोग करने से, उसे अच्छ कर्मो से लगाये रखने से तथा दोषों से 
वचाने से वह स्वस्थ, शक्तिशाली एवं दीघेजीवी वना रहता दै ओर 
पनी आयु समाघ्रहोनेपरदह्ी नष्रहोताहै। 

वखको धूप सुखाती दै, पानी गलातादहै, वायु फाडती रै 
रोर वह धीरे-धीरे नष्ट हो जातादै। इसी प्रकार शरीर पर तत्त्वों 
का प्रभाव पड़तादहे। शरीर एक न एक दिन जीणं होकरसिद्रीमें 
मिल जाता दै । 
वख को नित्य नूतन सखो ! 

नया या थोड़ ही दिन व्यवहार मे आया हुञ्मा वख यदि 
पुना होने से पहले ही नष्टहोज्ाताद तो उसक्रा दुःख होता दै 
पुराना पड़ने पर उसको बदलने में सुख मिलता है । 

इसी प्रकार समय आने से पहले युवावस्थासे ही असावधानी 
से शरीर पुराना हो जानेका दुःख होता दै। अकाल अथवा कुसमय 
की मृत्यु शोचनीय दै। अतः वस्त्र को सावधानी ज्ञान ओर सकर्मा 
से नित्य नूतन ओर स्वच्छ रखने का प्रयत्न करना चाहिये । 

ससन व्---------------- -- 
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पुराना वस्र वद्लनेसे पहने ही धन आदि द्रारा नया वख 
तैयार करा लिया जातादै, इसी प्रकार शरीर चछोड़ने से पहले 
कमानु सार दृसरा शरीर निधिन दो जाता दै। 
प्रकृति शरोर परमेश्वर के निशित नियमों के अनुसार शरीर उसी 
समय टता दै जव वर्तमान शरीर जीणे दहो जाता दै ओर आत्मा के 
ठदहरने योग्य नदीं रहता । 
शरीर सो वर्पो के लिये मिला दै- 
सत्य की खोज करनेवाले महपि्यो का अनुभव दै कि प्रत्येक 
नर-नारी को सौ वर्पो के लिये मनुष्य-शरीर मिलता दै । तप, ब्रह्मचय, 
योग आदि द्वारा मनुष्यसो वर्पो सेमी अधिक जीवित रह्‌ सकता 
दे ओर विषय-मोग, चाह्‌-चिन्ता श्मादि कुयोग सो वर्पो से पहलेही 
रायु को चाट जाते हं। 
वेदिक मन्त्रँ में १० वधं के विराट्‌ जीवन की प्राथनादे- 
““पश्येम शरदः शतम्‌ , । 
जीवेम शरदः शतम्‌, 
श्टगण्याम शरद्‌; शतम्‌ । र | 
एसा वर दौ हे जगदीश्वर, । 
जीवन वने सत्य शिव सुन्दर । 
निर्विकार आंखों से देखू सो वषँ पर्यन्त स्नैह से। 
सरल मधुरतम वाणी वोल्बः कम करू" सौ वषं देह से ॥ 
युनू सुखद सो वपं निरन्तर, । 
एसा वर दौ हे जगदीश्वर , ९। 
सो वर्पो से पहले मरत्यु उन्हें दवाती है जिनका संयम टूट जाता | 
द ओर आकाश, वायु, जल, सअरभमि तथा प्रथिवी तत्तव॒ विकृत हो | 
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जाने के कारण जिनका शरीर रूपी वख पुराना पड्कर फट जाता ह । 
पंच तत्त्वों की घटा-वदी से शरीर पर रोग, जरा ओर मृत्यु का 
्माक्रमण होता दै। 

मृत्यु से बचने के लिये-- 

जीवन क स्थायी सिद्धान्तो पर न चलनेवाले को मृत्यु अपने 
पाशों में बांधकर घसीट लेतीदै। ज्ञान, भक्तेथवा योग की 
कोरी कथनी से मल्यु को नहीं रोका जा सकता- 

का भयो योग कथनिके क्थे। निकसे षिवि न बिना दपि मथे॥ 
मर्यु कं आक्रमणं से वचने का एकमात्र उपाय जीवन ओर 
स्वांस-स्वंस का सदुपयोग करना है । मतुष्य को प्रकृति ओर परमेन्धर 
ने २१ हजार £ सो स्वासं प्रतिदिन के प्रमाणसे सो वर्षं तक जीवित 
रहने के लिये प्राणए-शक्ति प्रदान की दै । सम्पूण शरीर के अवयवो 
रोर फेफड़ों को इसी प्रमाण से स्वासे पृण करने की आयु मिली है । 
एकविशत्सहस्राणि षटशतान्यधिकानि च । 
्रहोरात्रेण श्वासस्य गति सूच्मास्ख्रता उधे : ॥ ग. पु, ५९1७७ 
एक दिन मं २१ हजार € सो से अधिक स्वासं व्यय करनेवाला 
प्राण शक्ति को च्तीण करता है ओर निश्चित समय से पहले ही जीर्ण- 
शीं होकर मृत्यु के मुख मे चला जाता दै। 

२१ हजार & सौ स्वसिं से कम स्वासं व्यय करनेवाला 
प्राण-शक्ति को वदढाता ओर वल देता है तथा अरंगोंको जीणे होनेसे 
वचाता है । उसके फेफड़े, नादयां रौर स्नायु बलवान्‌ रहते है 
रोर वह मरत्यु से लङने योग्य वना रहता दै । 

स्वांसों पर नियन्त्रण रखने के लिये-- संयम, प्राथना, प्राणायामः 
शुद्ध वायु-सेवन, ओर सात्विक आहार-विहार का विधान है । 
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^ साधारणतः चिन्ता चाह से मुक्त, निश्चल, नीरव स्थितिमें 

वैटकर प्राना, जप, संध्या-वन्दन, भजन-पूजन आदि करते समय 
एकर मिनिट मेँ प्रायः ःसे च्राट स्वांस तकर चलते हें । भोजन 
करने तथा साधारण बातचीत में आ्ाटसे बारह स्वांस तक्र निकलं 
जाते टै। तेजी से चलने-ष्िरने च्रौर दौडने से वारह से बीस 
स्वांसि तक व्यय दहा जाते । क्रोध चौर काम-भोग में चोवीस 
से छत्तीस स्वांस तक नष्ट हदोनेका प्रमाण दै) अधिक सोने में ग्रोर 
रोगोंमें भी स्वरसं का व्यय स्रधिक होतादै। | 

मन्य न तो रात-दिन ध्यान च्रौर समाधि में वेट सकता ओर 
न काम-कोध ददी कर सक्ता, अतः शान्ति से नियमित ओर 
संयमित जीवन बनाकर रहनेवाले की चायु का प्रमाण सौ वधं दै। 

जितना अधिक संयम दोता है, उतनी अधिक च्ायु मिलती दे । 
संयम-हीन प्राणी स्वासां को परा करने के लिये जीता दै। 

परमार्थी मक्त अथवा आत्मज्ञानी की मृत्यु महततम रूपान्तर कं 
लिये होती दै। वह देह को इच्छानुसार उसी प्रकार बदलता दैः 
जिस प्रकार रुख पूवक व्र बदले जातेदटेँ। मदापुरुप अपने शरेष्ठ 
कर्मा द्वारा जन्म-मरण से छुट जाते हं । 

दुचेटना, संस्कार अथवा किसी असामयिक कारणसे ब्रत्युदही, 
जाने पर शेष स्वासां चरर संस्कारों को भोग्रने के लिये फिर जन्म होता 
देः परन्तु यह्‌ जन्म-मरण, वनना-विगड़ना केवल शरीर कादै। 

शरीर मे रद्नेवाला मात्मा नित्य नृतन वर्ण, निर्विकार रौर | 
एकरस रहता दै आत्मज्ञानी जन, जन्म शौर म्रत्यु के रहस्य को 
जानकर शरीर को भोगों श्र रोगों से वचाते है चौर निभेय होकर 
क्म करते टै क्योकि- रं 
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? 
नेनं किन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः । 
न चैनं ॐ दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


न, एनम्‌ , छिन्दन्ति, शख्राणि, न, एनम्‌ , दहति, पावकः, 
न, च, एनम्‌, क्र द्यन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः । 


रनम्‌-इस त्मा को, शसखाणि-- शस, ननं, 
चिन्दन्ति--काट सकते, एनम्‌ इसे, = पावकः--च्राग, न= नही, 
दहति=जला सकती, एनम्‌-इसको, ्रापः=जल, ननी, 
ऋः) दयन्ति-गला सकते. च~ ओर, मारुतः वायु, न= नही, 


शोषयति सुखा सकता । 


आत्मा न कटता शख सेहे, आग से जलता नहीं, 
सूखे न आत्मा वायु से, जलसे कभी गलता नहीं ॥ 


रथ-इस त्रात्मा को शस नही काट सकते। हे खाग न्ह 
जला सकती । इसको जल बही गला सक्ते आर बायु नही 
सुखा सकता । 

व्याख्या--शरीर पर पच्च महएभूतों का प्रभाव पडता दै । वहं 
जलता, कटता, गलता ओर सूखता दै । इस निर्विकारी, अन्तर ओर 
अव्यय आत्मा पर विकारो का प्रभाव नहीं पडता । 

शस्त्र उसे काटते है जिसका कोड अवयव हो। आत्मा 
आकाश के समान निर्लेपं अर सवंव्यापी दै। अतः देदनभेद न 


गलन-जलन आदि विकासो का उस पर कोड प्रभाव नहीं पड़ता। 
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स्रात्मा के इस विशुद्ध ज्ञान से धीर पुरुप लाभ उठाते दे श्रौर निभेय 
होकर कत्तंव्य-पालन करते दँ । कन्तव्य-पालन करते-करते शरीर का 
काम आआजाना सर्वात्तम गति दै। 

आत्मवान्‌ की पहचान निभयता पूवक क्मं-तत्परता दै। 
आ्रातमवान शख से नर्द डरता । श्रन्नि, जल, वायु उसकं मित्र वन 
जातेदटें। आत्मा की भांति विकासो से मक्त सीता, प्रसन्नता से 
सभिको पार कर गडे। आत्मवान सव प्रकार की अरभि-परीक्ताश्मां मे 
सप्त होता द । आत्मवान्‌ ग्रह्वाद्‌ को आग, पानी, प्रध्वी, वायु आदि 
कन्तेव्य-पथ से वि चलित नदीं कर सके । 

्रात्मा को जाननेवाला संकटों से सवथा चट जाता दै । 

“"तरति शोकं तरति पाप्मानम्‌ । 
गुह अन्थिभ्यो विसुक्तोऽष्धतो भवति ॥ (सुख्ड ° ३।२।६) 

्रात्मा को जाननेवाला शोक से पारदो जातादै। सम्पण 
पापोंकोलोवजातादै। हृदय की प्रन्थियों से चटकर विप्यय, संशय 
देदाभिमान, विषयासक्ति से मक्त-अम्रत हो जाता दै। 

कायर, कुटिल, दुबल शरोर दीन पुरुष आत्मा को नदीं 
जान पाते। 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो- 
नच प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । (सुख्ड० ३।२।४) 

आत्मा वलहीन को नहीं मिलता, प्रमाद से ओर भक्तिरहित 
तपसं मी आत्मा न्दी मिलता। 

| बुरे आचरण, घृणा, अशान्ति श्र असंयम से भी आत्मा 
नहीं मिलता । आत्मा उसे भिलता दै जो विशद अन्तःकरण से 
्रात्मा की ओर वदता दै। आत्मा नित्य चनौर सर्वत्र दे-- 
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ज्ज, 
च्छेदो ऽयमदाद्योऽयमङक्क योऽशोष्य एव॒ च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 


अच्छेद्यः, अयम्‌, अदाद्यः, अयम्‌ , अक्क यः, अशोष्यः, एव, 
च, नित्यः, सवगतः, स्थाणुः, अचलः, अयम्‌, सनातनः । 


य्यम्‌ = ह आत्मा, अच्छेद्यः = न चिदनेवाला हे, अयम्‌ = यह चात्मा; 


्रदाद्यः = न जलनेवाला हे, अङ्क यः = न गलनेवाला, च ~ ओर 
्रशोष्यः = न सूखनेवाला है, अयम्‌ = यह, एव = निःखन्देह, 
नित्यः = नित्य, सवगतः = सवेव्यापी; अचलः = अचल, 
स्थाणुः स्थिर (जओरोर), सनातनः-सनातन हे । 


छिदने न जलने ओर गलने घूखने बाला कभी | 
यह नित्य, निश्वल, धिर, सनातन ओर है सर्वत्र मी। 
्रथ--यह आत्मान किद्नेवाला है न यह जलनेवाला है, न 
गलनेवाला र न सूखनेवाला हे यह निःसन्देह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, 
स्थिर र सनातन है । 
व्याख्या--आात्मा उपाधियां से रहितदै। उस पर भोतिक 
पदार्थो का कोड प्रभाव, नहीं पडता। प्रथिवी, अभि, जल, वायु 
अदि तत्तव शरीर ओओर इन्द्रियां पर अपना प्रभाव डालते ओर 
शक्ति दिखाते ह । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध विषय शरीर को घेरे 
रहते हे; आत्मा किसी मे आसक्त नहीं होता । आत्मा लिदने, जलने, 
गलने अर सूखनेवाल्ा नीं दै । 


| 
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आत्मवान्‌ पुरुष आत्मा के योगसे विषयों के वशीभूत नीं 
दोता। विष्योकी डोर से र्वँधादहृ्मा मनुष्य, पशु कदा जाताद 
रोर विषयों से मुक्त पशुपति (शिव) कहलाता दै । 

्राठ्मतततव को जानकर शिव भाव जागत करनै के लिये 
श्री शङ्कराचायं ने शिवोऽहम्‌" की ध्वनि गोजा थी- 

मनो बुद्धयदंकार चित्तादि नाहं, न श्रोत्रं न जिह्वा न च घ्राखनेत्रम्‌ । 
न च व्योम भूमिनं तेजो न वायुः, चिदानन्दुरूपः शिवोऽदं शिवोऽहम्‌ ॥ 

म मन, वुद्धि, अहंकार, चित्त ्रादि नदीं द्र । कान, जिहा, 
नाक च्रोर नेत्र भी नर्दीरद्र। आकाश, भूमि, शच्नि, च्रोर वायुभी 
नदीं हू में चिदानन्द रूप शिवहर, में शिवरह्। 

त्मा नित्यदै। राग, रोग, शोक, देष आदि दन्द ओर 
विकारो से उव्यन्न होनेवाली दुर्बलता आत्मा में नदीं दोती। 
त्मा का कभी रभाव नीं होता । आत्मा की नित्यता मनुष्यको 
्रन्द्रातीत ओर विमत्सर दोकर सत-भाव में रहने की प्रेरणा देती दै । 

्रात्मा की सवेन्यापकता मनुष्यमात्र को समानता कं सूत्रमें 
वँधती दै। सवत्र एक दही परम तत्त्व दै। अपना दी आत्मा 
सवमें समाया हच्ा दै। इस आत्मतत्त्व के दुकड़े नहीं हो सक्रते। 
विश्ववन्धुत्व ओर वसुधैव कटुम्बकम्‌ः का उदार ओर पवित्र भाव | 
्रात्मा की सवेन्यापकता को जानने से दी साथेक होता दै। | 

जो सवंव्यापी दै, जिससे कोड स्थान रिक्त नदीं उसमें चलने- 
प्ठिरने, दिलने-डोलने की च्छ्य का आरोप नहीं दोता। अपनी 
स्थिरता रोर अचलता से अत्मा, द्रष्ट प्र र प्रकाशक टे | फ्रिसी भी 
परिस्थिति मं मात्मा घटता नहीं, कहीं हटता नहीं रौर सवं त्र अविचल 
रूप में रहता दे । अपने इसी गुण के कारण आत्मा सनातन दै । 
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व्यक्तो ऽयमचिन््योऽयमविकायों ऽयम॒च्यते 1 | 
तस्मदेवं विदित्वैनं नानुशोचि ॥ 


अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, ययम्‌, अविकार्यः, अयम्‌, उच्यते, 
तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌ , न, अनुशोचितुम्‌ , अहंसि । 


स्रयम्‌-यह आ्रास्मा, व्यक्तः अव्यक्त हे, ्यम्‌=यह आत्मा, 
अरचिन्त्यः-श्रचिन्त्य हे, प्रयम्‌--यह ्रात्मा, अविकायः=विकार-रदहित, 
उच्यते=कहा जाता हे. तस्माव्‌-अतः, एनम्‌-इ सको, 
एवम्‌-एेसा, विदित्वा=जानकर (त्‌), अुशोचितुम्‌-शोक करने को, 


न अ्रहसिनयोग्य नहीं हे । 


इन्द्रिय पदैव से है परे, मन-चिन्तना से दर दहै। 
विकार इसको जान दख मे व्यथं रहना चृरहै॥ 


ॐ 


अथ--यह च्रात्मा अव्यक्त है, यह च्रात्मा अचिन्त्य है, यह्‌ आत्मा 
विकार-रहित कहा जाता हे । अतः इसको एसा जानकर (त शोक करने के 
योग्य नही है) तुके शोक करना उचित नह है । 

ग्याख्या--्रात्मा अव्यक्त दै, उसका कोड आकार नदीं दै अतः 
्रात्मा तक इन्द्रियां नहीं पर्हचतीं । तके अथवा भौतिक सिद्धान्त 
से अआमत्माका दशन सम्भव नहींदै। किसी प्रयोगशाला मे आत्मा 
का अन्वेषण नहीं हो सकता । 

आत्मा अचिन्त्य है-मन उसकी चिन्ता नहीं कर सकता । 
मन ओर इन्द्रियां जव बाहरी दोषां से हटकर विशुद्ध हो जाते हे ओर 


अ = ---- ~ 
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न्तम खी होकर अथवा आत्मसात्‌ होकर विचार करते हं तव आत्मा 

का अनुभव दहोताद। 

वाहरी जड़वाद्‌ में उलमे हए नर-नारी अपने अन्तःकरण मे 
गोता नर्म लगाते। सत्यका साक्तात्कार पने अन्तरम होता दै। 
पवित्र मन ओर इन्द्रियाको आत्माका ज्ञान मिलताद) आत्मा 
अविकारी दै; विक्रार-दीन स्थिति में दी आत्मा से सम्बन्ध जुड़ता दे। 

्रात्मा को न्यक्त, अचिन्त्य शरोर अविकारी जानकर शोक 
करना उचित नीं दै। दुःख, अशान्ति श्मोर चिन्ता का सम्बन्ध 
नाशवान्‌ ओर विकारवान्‌ वस्तुनां से दै। जो नित्य दै, उसकी 
चिन्ता निष्प्रयोजन द| 

अपने को अव्यक्त में मिला दनेवाला जीव, आत्मा को देख लेता 
दै । शरीरका मोद शरोर श्रहंकार प्रत्यत्तको भी नरह देखने देता 
फ़िर अव्यक्त के दशन काप्रश्रदीक्या? नाना प्रकार की वत्तियां में 
वेटा हुखा चित्त मनुष्य की शक्तिको खंडित कर देता दै। मन श्र 
वुद्धि कं विकार, अविकारी तक नहीं पर्हचने दते। 

हंकार को मार देनेवाला, मन को निमंल रखनेवाला, विकारो 
से छूट जानेवाला ओर विवेक को धारण करनेवाला चिन्ताच्योंसे 
मुक्त हो जातादै। शरीर च्मोर मन दोनों के दोपरदित होते ही 
आत्मा की ज्योति प्रकट होकर जीवन को प्रकाश से जगसगा देती दै। 

आत्मा को जाननेवाला मन, वुद्धि ओर इन्द्रियां में मल का 
संचय नही होने देता। वह्‌ मृत्यु के भिरा शोक, विकार शरोर विषाद्‌ 
से सदा सावधान रहता दै। मन उतावल्ला चनौर चंचल होता है 
आत्मा गम्भीर ओर स्थिर। मन संकरो में पड़कर व्याकुल हो जाता 
दे-धीरजखो देता है। आत्मा संकटो में भी प्रसन्न रहता दै । 
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9) 
रथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबा नेषं शोचितमहसि॥ 
अथ, च, एनम्‌, निस्यजातम्‌. नित्यम्‌ , वा, मन्यसे, मतम्‌, 
तथापि, त्वम्‌, महावाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌ , अहेसि 1 


भ ७४ [+ 
ग्रथ चन्रौर यदि, स्वम्‌=तुम एनम्‌-इसे, नित्यजातम्‌=-सदा जन्मने) 


वारौ, निव्यम्‌-सदा. तम्‌-मरनेवाला, मन्यसे-मनते हो, 
तथापिनतो भी, महाबपहो-हे यजन, एवसम्‌-इस प्रकार, 
शोचितुम्‌-- शोक करना, न अहं सि-उचित नहे हे । 


यदि मानते हो नित्य मरता, जन्मता रहता यहीं! 
तो भी महाबाहो ! उचित णेसी कभी चिन्ता नहीं 


ग्रथ--रर यदि तुम इसे सदा जन्मने ऋर सदा मरनेवाला मानते 
ह्लोतोमीले रजन इस प्रकार शोक करना उवित नीह । 


व्याख्या--ात्मा को नित्य व्यापक ओर सनातन जान लेने पर 

चिन्ता ओर शोक के लिये कहीं कोड स्थान नदीं रहता । आत्म 

प्रणा से निमंल ओर निभेय वना हु्रा जीवन निरन्तर आमे बद्ता 

दै। चिन्ता ओर चाह के संकुचित भाव उसे भयभीत ओर पराधीन 
करने में असमथ रहते हें । 

यः मनुष्य आत्मा के गम्भीर रहस्य तक नहीं पर्हुचते ओर 

शरीर के जन्मने तथा मरने के प्रत्यत्त प्रभाव से दब जाते हं । अपने 
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प्रियजन अधवा परिजन को दुःखी, पीड़ित, रोगम्रस्त या व्याकुल 
देखकर मनुष्य, इतनी गहरी चिन्ता में फंस जाता दै करि अचिन्त्यका 
उसे नाममात्र को भी ध्यान नदीं रहता। इस प्रकार जो सुख-दुःख, 
दानि-लाभ, जीवन-मरण आदि को आत्मा के साथ जोड़ते ह 
उनके लिये मी गीता में स्थान दै। श्रीकृष्ण ने गम्भीर चरर 
्रोजस्विनी वाणी में कहा करि यदि जीव को मरने रोर जन्मनेवाला 
दी मानाजायतो भी चिन्ता से कोड लाभ नटी दै। 

पेयं स्वशरेष्ठ श्रोपधि दै । संसार जिस सत्ता से प्रगतिशील 
दे, उसके नियम अटलदहँ। मनुष्य की चिन्ता रौर कामना से 
दवी नियम न्दी दरूटते फिर चिन्तासे क्या लाभ ? 

कर्मो द्रारावने हए संस्कारों की क्रियाशीलता से जन्म चर 
ख्रत्यु का चक्र निरन्तर चलतादै। कर्मो का फल किसी को नहीं 
छ्ोडता । जिसका कोड उपाय नदीं, जो अपनी शक्ति से परे है, | 
उसका शोक करके मनुष्य अपना समय ओर बल नष्ट करता दै। 
मनुष्य की चिन्तासे सरष्टि का चलता ह्या चक्र नर्हीं रकता । 

चिन्ता मं बुलनेवाला जीते जी सरतकों में अपना नाम लिखा 
लेता दै । जीवन, चिन्तानां में पड़े रहने के लिये नहीं दै वह तो 
रागे वदते रटने के ल्यिदै। 

जीवन का मागं उल रनों से भरा हे | चलने से पटले उल भनों 


को खलमाना सीख लेनेमें दी मुक्ति दैः अन्यथा शोक, चिन्ता ओर 
चाह दमे चलने योग्य नहीं द्ोडते । 





चिन्ताच्रां में उलन को सुलसाने का बल नदीं दै । मदावाहु- 
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५ 
जातस्य हि ध्रुवो मृल्युधरु वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदा्यभ्ये न तवं शोचित॒मर॑ंसि ॥ 


जातस्य, हि, धरुवः, मृत्युः, भ्रुवम्‌, जन्म, - मृतस्य, च, 
तस्मात्‌ , अपरिहार्ये, अर्थे, न, त्वम्‌ , शोचितुम्‌ , अहंसि । 


हि=क्योंकि, जातस्य =जन्मनेवाले कमै, सस्युः = स्यु, ध्‌ वभ्=निधित हे. 


च-श्रोर, ख्रतस्य =मरनेवाले का, जन्म=जन्म, ध्र वमू्‌-निश्चित हे, 
शोचितुम्‌=श्वैक करना, न अहंसिन=योग्य नदीं हे । 


जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जनम लेते कीं। 
ठेस अटल जो बात है उसकी उचित चिन्ता नहीं 
अथे--स्योकिं जन्मनेवाले की ग्रत्य निश्चित हे आर मरनेवाले का 
जन्म निधित है इसलिये इस अटल विषय मे तुर शोक करना योग्य 
नहीं है । 


व्याल्या--उदय होनेवाले सूयं का अस्त होना निशित है, 
जन्म के साथ मृद्यु जुड़ी हृद है। युग वदल गये, अनेकों परिवतेन 
= ॥ ४९ र रहे २, _ अ स । १ 4 
हए ओर जगत्‌ में {नित्य परिवतेन होते रदे & ओर दोते रहेंगे; परन्तु 
यह्‌ नियम न बदला दै ओर न बदलेगा कि जन्म के पश्चात्‌ मत्यु ओर 
मर्य के पश्चात्‌ जन्म दोक दै । 
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मृत्यु स छ्रूट-- 
मात्मा को जन्म-मृल्युसे परे माननेवालों के लिये गीतामें 
स्थान-स्थान पर म्रत्यु से छूट जाने की च्चा ह। 
ज्ञान श्रोरतप से शुद्ध दोनेवाले परमेश्वर में मिल जाते देः ¦ (४।१०) । 
नो च्मात्मा में मन च्चौर बुद्धिको लगाते वेज्ञान से निष्पाप 
होकर फिर जन्म नदीं लेते । (गीता० १ ७) 

परमेन्र को पाकर नश्वर जन्म नदीं लेना पड़ता । (गीता० ८।१९) 
युक्ति हाती हेतो मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म क्यो! 

मुक्ति उनके लियेदै जो आात्माको जानकर ज्ञान को आचरण 
मे लाते हँ यर चिन्तां को छोड़ देते टं । परन्तु जो यदी मानते दै कि 
आत्मा मरने ओर जन्मनेवाला है उन्दे भी किसी प्रकार चिन्ता नहीं 
करनी चाद्दिये क्योंकि जन्म ओर मरण निध्ित दै। 

“गीता का यह्‌ स्रा सिद्धान्त पले ही वता चुके हँ कि आत्मा 
सत्‌,. नित्य, अज, अविकाये, अचिन्त्य तथा निगुण दै ओर देह 
नित्य दै अतएव शोक करना उचित नहीं । ऊपरकेदो शोको में 
वतलायी हृदे उपपत्ति सिद्धान्त पत्त की नहीं दै यह अथ च~अथवा 
शब्द से वीच में दी उपस्थित क्रिये हुए पं पक्त का उत्तर दै । आत्मा 
को नित्य मानो चाहे अनित्य, दिखलाना इतना दी दै कि दोनों पत्तों 
मे शोक करने का प्रयोजन नहीं द |" --लोकमान्य तिलक 

दिनि चौर रात की भांति जन्म ओर मृत्यु का चक्र चलता दै। 
कोन, कव ओर क्यों जन्मता या मरता दै--यद एक रहस्य रै, 
जिसका सम्बन्ध प्रु की इच्छा चनौर जीव के संस्कारो से है। मनुष्य 
के लिये इतना जानना आवश्यक दै कि मर्य अनिवार्य दै, उसके 
लिये शोक करना व्यथं ह | 


[~ © 














कक न क क च 
षि 
४ अन --~----=---- 
9 


>: 
> ॐ ® > @ र @ = > @ र @ @ -@ 4 ® क + ॐ क सानयय ->न* न= लन र र +र र > र 


शरीर शुक्ति का दार है- 
साधन धाम मोत्त कर द्वारा । -तलसीदास 

यद्‌ शरीर सुक्ति का द्वार है। केवल द्वार की सेवा से अथवा 
द्वार पर पड़े रहने से अक्ति नदीं मिलती । द्वार का सदपयोग, उसमें 
प्रवेशा करके मुक्तिधाम तक परहँंच जाने मेंदै। अतः जव तक शरीर 
हे, उससे सत्कमं करके उसका लाभ उठाना चाहिये । एक न एक 
दिन उसे द्धोडना पड़्गा । शरीर म्रत्यु के हाथ का खिलोना दै । 
युक्त पुरूष कभी मरते नही-- 

श्रेष्ठ पुरुष सत्यु से छूटकर अम्रत प्राप्त करते टे। वे जीवन सें 
भी सयुक्त रहते ह ओर नश्वर देह को त्यागकर भी मुक्ति पातेहै। 
मुक्तं पुरूष कभी मरते नहीं, देह त्यागकर अखर्ड सत्ता में मिल जाते 
हे, महाप्रयाण करते है ओर संकुचित सीमा को तोड़ कर विराट्‌ 
व्यापक रौर पूणं पुरुष में मिल जाते हे । 
मरनेवाला जन्म लेता ओर जन्मनेवाला मरता है-- 

म्रत्यु शब्द भयंकर दहै, उसमें कररता दे, परन्तु वह 
अवश्यम्भावी दे। | 

खत्यु को देखकर भयभीत होनेवाले को सत्यु बलात्‌ पकड़ 
लेती, वरुणके पाशोंमें बांधकर घसीटती दै ओर घोर यातनायें 
देती दे। मरत्यु द्वारा घसीटा गया मनुष्य जन्मता ओर मरता है । 

जो दुःखों सें घुट-घुटकर व्याधियों में धिरकर मरता है उसे 
निश्चय-पूवेक जन्म लेना पड़ता दै । जन्म लेकर मरना निध्ित है 

आत्मज्ञानी मरत्यु का मागे पार करके मुक्त हो जाते है, मरते 

दीं । अविवेकीजन मृत्यु के मागेमे फैंसकर जन्म-मरणमें वैध 

जाते हे । यह सिद्धान्त अटल है यतः इसकी चिन्ता निष्प्रयोजन है । 
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्भ्यक्तादीनि मतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 


अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
्रन्यक्तनिधनानि, णव, तत्र, का, परिदेवना। 


भारते मारत, भूतानि--सव प्राणी. अव्यक्तादीनि--जन्म से पहले 
्रव्यक्त हं; व्यक्तमध्यानि वीच में व्यक्त होते हं, श्रव्यक्तनिधनानि एव 


ग्रव्यु के पश्चात्‌ फिर ्रव्यक्तही हे; तच्र~-इस विषय मं, काक्या, 
परिदेवना चिन्ता हं । 


च 


अव्यक्तं प्राणी आदि मं, हं मध्य मं दिखते सभी। 
फर अन्त म अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिन्ता कभी ॥ 


्रथ--हे मारत / सव प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हँ, बीच मे 
व्यक्त होते हँ, ग्रत्युके प्रात्‌ एरिर अव्यक्त ही हैँ इस विषयमे क्या 
चिन्ता है | * 
व्याख्या--जगत्‌ मं जोक हो रहा दै उसके लिये शोक ओर 
(~ नि ४.५. ॥ 
चन्ता न करकं कन्तेव्य-पालन करना मानवधर्म दै। इस सत्य 
धमे प क = = न 
रोर धमं को जानत हृए भी पेयं ओर विग्धास का वह सूत्रटरट 
जाता दै, जिसमें प्रगति ओर विकास के दाने गाथे हए है । साधारण 


प्रश्न य उठता दै ५ जिसे हम अभी-अभी अपने सामने देख रदे है, 
जिसके साथ उठते-बेठते योर 





वोलते-चालते ह वह मृत्यु के पश्चात्‌ 
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नहीं दिखता । उसके अभाव सें स्वभावतः चिन्ता ओर शोक की 
बृद्धि होती दै। इसका एक दही समाधान है--उत्पन्न होने से पहले 
किसी भी पद्‌।थे अथवा प्राणी का स्वरूप नहीं दिखता । जन्म के 
पश्चात्‌ आकृति वन जाती दै ओर उसे संसार देखता दै। इस 
्राकरृति का विगड़ना ओर निराकार होना निश्चित दै। जिस स्वरूप 
मे वह दै; वह सदा रहनेवाला नहीं दै। अतः मनुष्य-जीवन में 
ज्ञान की दृष्टि से चिन्ता का कोड स्थान नहीं हे। 
संसार के मोह ओर अनेक प्रकार की आआसक्तिमें बेैँधकर 
नर-नारी अनेक प्रकार कौ कल्पनायें करते हना "फक पलक 
जानते हुए भी विकल होकर वर्पो के सुख का संग्रह करना चाहते हे । 
पशा, संग्रह ओर विलास में दोटा-सा जीवन व्यथं नष्ट हो जाता है। 
महाकवि कालीदासके शब्दां मे- 
रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, 
भास्वाजुदिष्यति हसिष्यति पङ्कज श्रीः, 
इत्थं विचारयति कोशगते द्विरेफे, 
हा { हन्त 1 हन्त |! नलिनीं गजमुजहार । 
रात वीतेगी, खुन्दर प्रभात होगा, सूयं निकलेगा, कमल की 
शोभा हसेगी, भंवरा कमलमें सुखसे बैठा इस प्रकार विचार कर 
हीरहाथा कि हाथी ने कमल को तोड़ लिया। 
कवि ने मानवीय आशा का सफल चित्र उतार लिया है। 
प्राणी सुख से संसार रूपी कमल के बन्धन मे वेध जातारै। इस 
बन्धन मे भी उसकी अआशायें नदीं टूटतीं। वह्‌ दुःख की रात 
वीतने पर सुख के प्रभात की कल्पना करता है, वह नहीं जानता कि 
कल उसे काल अपना कौर वना लेगा । 
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ल्प जीवन में महान्‌ वे होते जो देह की नश्वरता श्मौर 
्रात्मा की नित्यता को जानकर सदा सजग, सावधान, सत्यशील ओर 
कर्म-तत्पर रहते दँ । खूष-रंग, माया-ममता मौर मोह से तृष्णा चरर 
चिन्ताका परिवार वदृता दै। मनुष्यका शरीर कुं समय पहले 
नदीं था ओर छच् समय पीले नहीं रहेगा--यदह सव कधं दी समय 
का दृशंन मेलादै। अतः जीवन उसीका धन्यदै जो वतमानका 
अच्छं से अच्छा उपयोग करता दे । 

ज्ञानीजन संसार को स्वप्रवत्‌ कहते टँ जसे सोने से पहले 
स्वप्रका कोड रूप नहीं होता ओर जागने पर भी स्वप्न का कोड 
रकार नदीं रहता, केवल स्वप्र देखते समय ही वह रहता दै, बसे 
दी यह्‌ संसार ओर शरीर दे । 

्रदशंनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः । 
नासौ तव न तस्य त्वं रथा का परिदेवना ॥ (महा ० खो ० २।१३) 

यह सम्पूण प्राणी समुदाय अदृश्य से श्राया ओर अरृश्य 
होगया । नवहतेरादै्मोरन तू उसका, व्यथे शोक किंस लिये । 

यह ज्ञान रूखे शरोर निष्टुर वनाने के लिये न्ह दै, वरन समता 
रोर मोहकी सीमा को तोड़कर जीवन को विराट्‌, सवं दितकारी 
यज्ञमय रोर सावधान बनाने के लिये दे। 

त्रिकाल मं एकरस रहनेवाले श्मात्मा को जाननेवाला भली 
भाति जानता दै कि यद्‌ व्यक्तं शरीर म्रट्यु को जीतने की एक तेयारी 
दै। जो जितना तैयार होता है वह्‌ उतना ही अधिक पृण आनन्दमय 
रोर सम्पन्न जीवन जीता दै। जीवन जव आत्मशक्तिसे भर जाता 
दे तो निःसन्देह्‌ उसे अव्यक्त शक्ति का वोध दो जाता दै। आत्मा 
जानने योग्य दै, वि का सवसे वङ्ा ्माश्च्यं आत्मा दै- 
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46; 
राश्चयवत्पश्यति कथिदेन- 

माश्चयवद्दति तथेव चान्यः । 
्ाश्रयवच्चेनमन्यः श्रणोति 

भ्रत्वाप्येनंबेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
आश्चयवत्‌, पश्यति, कथित्‌, एनम्‌ , आधर्यवत्‌, वदति 


तथा, एव, च, अन्यः) आश्वयंवत्‌ , च, एनम्‌ , अन्यः, 
शृणाति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌ , वेद, न, च, एव, कथित्‌ । 


कशित=कोडंः एनम्‌=इसर आत्मा को, आश्चयवत्‌-याश्चयं की भांति, 
पश्यति=देखता हे, च = शोर, तथा वेते, एव = ही. 
अन्यः= कोद, अआआश्चयंवत्‌-्माश्चय॑वत्‌, वदति=कहता है, च = रौर, 
अन्यः =कोदै, एनम्‌=इस आत्मा को, द्राश्चयवत्‌=आ्राश्चयं की तरह. 
श्णोति=सुनता हे, च-्रौर, कश्ित्‌-कोई, श्ुत्वा=सुनकर, 
सअपि--मी, एनम्‌ इसे) न एव नहीं, वेद--जानता । 


कुछ देखते आश्चयं से, आश्वर्यवत कहते कीं । 
कोई सुने आशर्यवत, पहिचानता फिर भी नहीं। 
ग्रथ कों इस तआ्रत्मा को आश्चर्यं की मपि देखता है चौर वैसे 
ही कोहं आश्वय॑वत्‌ कहता हे चर कोहं इस आत्मा को आश्र्यवत्‌ सुनता 
है अर कोहं सुनकर भी इसे नह जानता । 
ग्याल्या--जगत्त्‌ में अनेक प्रकार के जीव हं ओर अनेक 
विचारधारायें है। ज्ञानशक्ति, बुद्धि अर अनुभव फे आधार पर 
प्रायः सव अपनी-अपनी वातत कहते हे । | 
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कुछ णएेसे दै जो आत्माका बड़े आश्चयं से देखते दी 
रद जाते दें । 
मनुष्य का च्यक्त होना शरोर फिर अव्यक्त होना, सूयं का उद्य 
रोर अस्त, नदियोंका समुद्रम मिल जाना खोर फिर जल लेकर 
राना, वीज से वर्त वनना च्रोर फिर वीज वन जाना द्यादि-खादि में 
परात्मा के अद्भत सामथ्यं को देखनेवाला ्राश्चयं से देखता दै। 
सूयं कयां निकलता दै ? फल क्यां खिलते द? छतुर्पै समय 
पर क्यों तीदं? यह जगत क्योदै? मनुष्य क्यो जन्मता दै! 
वरुण के त्रत क्यों नदीं द्रूटते? प्रक्रतिका नियम अटल दै, नियति 
के विधान को कोड नदीं वदल सकता, आदि-्ादि ेसे आश्चयं दै | 
जिनसे आत्मा को जानने की जिज्ञासा उटती दै। 
विराट श्रौर सवेव्यापी आत्मा का दशेन श्नन्तदष्िसे दोतादे। 


करते हँ ददन योगी संयम-समाधि मं सोकर । 
अनुभवी मनीपी उसको पातेर उसके होकर ॥ 
्रखिं मदे ही मदे देखा करती थी मीरा। 
जाने कितने सरो ने देखा है अखं खोकर ॥ 
अध्यात्म का स्रोत अन्तस्तत से उमङ़ता दै, मोतिकता ओर 
जडता अपने से बादर देखी जाती दै। अन्तःकरण की शुद्धिः 
विशालता चोर अनुभव के खनुसार आत्मतत्त्व का दशन द्योता दै। 
इन्द्रयांसे देखा हा भ्रम-पृणे भी हो सकता दै। बेदान्तमें 
दृष्िभ्रम के अनेक उदाहरण द। आंखों के साथ जैसा मन मिलता 
दे उसी प्रकारका दशंन होता दै। प्रत्यत्तवादी, प्रज्ञावादी, प्रकृतिवादी 
सवकी रष्टिके पीट उनका अन्तःकरण रहता दै। वह अन्तःकरण 
जेसा दिखाना चाहता दै वैसा दी देखनेवाला आश्चयं से देखता दे । 
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कुल एेसे महाज्॒भाव दहै जो बड़े आश्चयं से आत्माका 
वंन करते है । 
शाख-चर्चा, कथा-वातां आदि की प्रथा आत्मा के वणेन 
केलिये दै, परन्तु केवल कहने ओर सुनने से आत्मा का ज्ञान 
नहीं होता । एक ऋषि ने जीव-जगत्‌ के लाभाथे अपने अतुभव 
को सुन्दर शब्दों मे कहा दै- 
'उपदेरोन वर्तामि नानुशास्मीह कञ्चन । 
उपदेश किसी कोम न दिया करता ह| 
जो कुलं कहना है आप क्रिया करतां ॥ 
आत्मज्ञानी के कमं ओर व चन में अभिन्नता होती है। वाणी 
को कम॑का रूप देनेवाले महापुरुष ही रहस्यों का उदघाटन करके 
जीवन के पथ खोलते है। 
कुछ श्रद्धाललजन बडे आश्चयं से श्रात्मा की चर्चा सुनते हे । 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से ज्ञान की निधि मिल जाती 
दै परन्तु केवल श्रवण मौर वह्‌ भी व्यसन के लिये, आत्मा तक 
पर्हुचाने में समथ नदीं होता । 
सुनकर भी प्रायः नर-नारी आत्मा को नहीं जान पाते। 
“पूवं वस्तु सममकर बड़े-बड़े लोग आत्मा के विषय मं 
कितना ही विचार क्यों न करे, पर उसके सच्चे स्वरूप को जाननेवाले 
लोग बहुत थोड़े हैँ 1” -- तिलक 
जो देखते है वे तन्मय हो जाने के कारण फह नदीं पाते ओर 
जो कहते है वे कथनी के फेर मे पड्कर देख नं पाते । जो सुनते 


ज्ञान, शोक ओर चिन्ता को छोड़कर कन्तेव्य-प 
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५ 


देही निव्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भारत । 
तस्मात्सवांणि भूतानि न लं शोचितमहसि ॥ 


देही, नित्यम्‌ , अवध्यः, श्रयम्‌, देटे, सर्वस्य, भारत, 
तस्मात्‌ , सर्वाणि, भूतानि, न, त्वम्‌. शोचितुम्‌ , अर्हसि । 


भारत दहं भारत, स्रयम्‌ = यह, देही = आत्मा, सवस्य = सबके, 
देहे = शरीर मं, नित्यम्‌ = नित्य ही, वध्यः = श्रमर दहै, 
तस्मात = इसलिये ४ सर्वाणि न= सव, भूतानि-=प्राणियां का. 





शोचितुम्‌-- शोक करना, त्वम्‌=तम्दे, न ग्र्हति~उचित नहीं हे । 


प ] ऋ, । (~ भ, 
सारे शरीरा म रमर आत्मा न वध होता किये। 
फर प्राणयाका शोक यों तुमको न करना चाहिये ॥ 


4 
३ 
। 
। 
| 
। 
| 
# 


य्थ--हे भारत / यह आत्मा सवके शरीर में नित्यह्यी अभरहै 
रसलिये सव प्रारिर्यो करा शोक करन। तुह उचित नही है । 


न्याख्या--च्रात्मा सवव्यापी दै। जीव चराचर मे आत्मा 
समाया हृ दै। देह के अथवा कलेवर के नघ दोने से तआ्रात्माका 
नाशा नहीं दाता । जो आत्मवान्‌ दै वह्‌ महान्‌, सनातन, अविकारी 
रोर शोकरद्दित रहता दै। आत्मा की अपार शक्ति आत्मवान्‌ में 
भर भ द» वह स्वयं दी राग-द्रेप, सेग-शोक अदि विकारं से चट 
जाता दै। 
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्रात्मा का ज्ञान केवल वाणी-विलास के लिये नहीं है, जीवन- 
व्यापी निभेयता ओर आनन्द देने के लिये दै। आत्मा की अमरता 
को जानकर भी जो चेतना-दीन, दीन ओर मलीन रहते है वे मृतक के 
समान है । आत्मा अमर है अतः उसके अम्रतत्व को लेकर जीवन 
सत्य से जगमग दहो जाना चादहिये। आत्म-ज्ञान के स्पशंसे जङमें 
भी उसी प्रकार चेतना भर जाती दै जेसे राम के स्पश से पत्थर की 
शिला में। 

अविनाशी आत्मा के स्पशंसे नाशवान्‌ शरीर भी चलता- 
फिरता ओर वोलता दै। उसी के सत्संग से मनुष्य तन महान्‌ ह । 
जो आत्मा की ओर देखता दै, उसका शरीर स्वयं ही सव्यं, शिवं 
रोर सुन्दरम्‌ से पणं होजातादै। जो केवल शरीर की चिन्ता 
सरीर पोषणम लगे रहते है, उनका जीवन संसार के अंधेरे में 
लुप्त हो जाता दै। 

पत्सवान्‌ , मुक्तं अथवा सत्यशील मनुष्यका शरीर परिश्रमी 
होता दै; मन निसेल दोतादै; वुद्धि विवेकवान होती दै; अहंकार 
अव्यक्त होता दे यर चित्त चिन्ताहीन रहता हे । 


चिन्ता से मुक्त प्राणी आन्तरिक वाणी को सुनता है ओर उसके 
प्रति सजग रहने की चेश्रा करता हे। 


प्राणियों का शोक करने की अपेता प्राणियों के शोक निवारण 
का प्रयत्न करना आत्मा को पानेका सरत मागे चे। 

सात्मा का ज्ञान, कनत्तेव्य-पालन ओर स्वधमे का वोध कराने के 
(^~ ॐ हिये ध ध जी 
लिये होना चाहिये । स्वघमेका आचरण, जीवन का प्रधान ध्येय 

५७ त्‌ (^~ * स 

हे। ्रात्मा का दशन कराने के लिये गीता स्वधमे की अर 
लाती है- 





[ ८३ ] 


` ` "कषक ॥ 


* * * >+ > * + +++ +++“ रा मद्धगवद्धी ता "+++ = ~~~ ~+ 


8. 
स्वधमेमपि चवेच्य न विकम्पित॒महेमि। 
धम्यांद्धि युद्ाच्छरंयो-ऽन्यत्त्त्रियस्य न विद्यते ॥ 


¢ (~ ०, ^~ ^~ 0 ^~ 
स्वधमम्‌ , शपि, च, च्रवे्य, न, विकम्पितुम्‌, अहसि, 
धम्यात्‌, हि, युद्धात्‌, श्रेयः, न्यत्‌ , चत्रियस्य, न, विद्यते| 


च--फिर, स्वधमम्‌=श्रपने धमं को, स्रवे च्य देखकर, 
रपि=मी (तम्दं), विकम्पितुम्‌-भय करना, न द्र्हसि--उचित नहीं दै, 
दि कर्याकि, धघम्याति=धमंयुक्त, युद्धात युद्ध से बदृकर, 
स्त्रियस्य~्तत्रिय के लिये, ्नन्यत्‌-दूसरा (कोई), श्रयः =श्रेष्ठ कमेः 
न=नही, विद्यते-हं । 


फिर देखकर निज धमं, दहिम्मत हारना पकम रहै. 
१, क ^~ (+ ट 
उस धमे-रण से वद्‌ न चत्रियका करीं कुल धमं ३॥ 


अथे--फिर श्रपने ध्मको देखकर भी तुमं भय करना उचित 
नहीं हे क्योकि धर्मयुक्त युद्ध से वदटृकर क्षत्रिय के लिये दूसरा कोहं श्रष्ठ 
कमं नहीं हे | 

व्याख्या--रात्मा का सम्पूणं ज्ञान चर देह की नच्धरताका 
बोध निभेय दोकर कर्तंव्य-पालन करने की प्रेरणा देता दै । स्वधमं का 
आचरण करके दी देह का सदुपयोग हो सकता दै । धमे चौर कम के 
विना आत्मा का ज्ञान व्यथै है| 
स्वधमं की श्रेष्ठता- 
सीमित धमे, अधमं ओर परधर्म इन तीनां से स्वधर्मं अत्यन्त 


[| ङ > 
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श्रेष्ठ दै । धम-हीन का जीवन व्यथं है क्योकि वह हीनता से चिरा 
रहता दै । परधम की ओर दोडनेवाले को कोड निश्चित पथ नहीं मिलता 
रोर वह निरन्तर भटकता है। सीमित धम मं धिरे रहनेवाले एक 
पक्तीय हो जाते है ओर अपने-खपको धमेवाद्‌ की संकुचित सीमां में 
वाँध लेते हे । अतः अधम, परधम चौर एक देशीय धार्मिक हठ को 
छ्योड़कर गीता स्वधमे के आचरण का आदेश देती हे। 

स्वधमं का साधारण अथे दै--अपना कत्तव्य । धमे एक 
ठ्यापक पवित्र ओर सारगर्भित शब्द दै। शाखीय भाषामें धमं 
सारे ब्रह्माण्ड को धारण करता दै- 

"धमं धारयति भ्रजाः । 

धमं प्रजाञ्मां को धारण करता है । 

राष्ट, समाज, संस्था ओर व्यक्ति सवको जीवित रखनेवाला 
धमे दे। धमं कोई जंजाल नदीं है, कोई जीण-शीणं परिपाटी नदीं है, 
किसी व्यक्ति अथवा प्रन्थ विशोपकी आज्ञा नहींदहै। धमे प्रज्ञावाद 
भी नदीं दै, दिखने-दिखाने ओर कहने-सुनने की वस्तु भी नदीं दे। 
धमं उन्नति ओर प्रगति का वाधक नहीं है। धमं सवंतोमुखी विकास 
का साधक दे । 

'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः ।' 

बोलचाल की भाषा में जीवित रहने के नियमों को श्वर 
कहते ह । जिन कर्मो से रा की उन्नति होती दै, आध्यात्मिक चेतना 
जागती दै ओर व्यक्तित्व का विकास होता रै उन्हें "धम" कहते है । 

धमं का अथं संकुचित करने से उसकी धारण करने की शक्ति 
कालोप हो जाता है ओर बह सम्भ्रदायों के हप में खड़ा होकर अनर्थो 
का कारण वन जातादै। 
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वन्धनं को तोड़कर मनुष्य को विराट्‌ शक्ति के सम्पकंमें 
लानेवाला धमे दै। सत्य, अर्दिसा, व्रह्मचयं आरद धर्म के मूल 
नियम अथवा स्थायी सिद्धान्त, सनातन, सवैमान्य ओर सव. 
दितकारी होते टे । 
धमे के अनुसार जो कृष कर्तव्य कर्म उपस्थित होता दै उसे 
स्व धमे कहते हें । स्वधर्म का पालन करना मनुप्यता का सवशर 
लन्तण दै । स्वभाव श्रौर परिस्थिति के अनुसार जो भी निशित 
कत्तव्य वन जाता दै वही स्वधर्मद्वै। प्रत्येक प्राणी धरती माताकी 
गोद में जन्म लेता दै, माता-पिता उसक्रा पालन करते है, देवताञ्ों 
शरोर ऋषियों की कृपा से उसे ज्ञान मिलता दै, परस्पर आदान-प्रदान से 
प्रेम शरोर सद्भावं की बृद्धि होती है चौर समाज तथा व्यक्तियों से उसे 
किसी न किसी रूप मेँ सहयोग मिलता दै--इन सवके प्रति मन॒प्य का 
कुं न कुं कन्तेव्य वन जाता दै यदी स्वधर्म है । किसी भी परिस्थिति 
में स्वधमं का आचरण नदीं छोड़ना चादिये । 
महपिं वेदव्यास ने सम्पूणं वेद शारा का एक ही निष्कषं 
निकाला दै- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ , 
धमं व्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमः सुख दुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
किसी कामना से, भय से, लोभ से यहाँ तक की प्राणों के मोह 
से भी धमे नदीं द्योडना चाहिये । सुखदुःख तो आने-जानेवालि है 
परन्तु धमं नित्य रहता दै, जन्म ओर मृत्यु भी नित्य नहीं है। 
स्वधमं को देखकर तथा कर्तव्य की पुकार सुनकर दिम्मत 
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दारनेवाला, जन समाज, प्रकति ओर परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाता दै। 
स्वधमे को भली-भांति जानकर उसके अनुसार कमं करना जीवन की 
सफलता का सवश्रे्ठ उपाय हे । 
धर्मयुद्ध से श्रेष्ठ मौर कुछ नहीं है- 

अपना कत्तव्य कमं पूरा करने के लिये मनुष्य को बड़े-बड़े कष्ट 
सहन करने पडते हैँ ओर परिस्थितियों से युद्ध करना पड़ता है । 
दुरित, भय, विकार अर अचरत श्रादि जीवन पर आक्रमण करते हें । 
उनके अक्रमो को रोकने के लिये साहस सहित कमे करने का नाम 
घमयुद्ध है। जीवन की रक्ता करनेवाले वीर ओर साहसी पुरुष 
धमे-युद्ध से पीच्ये नहीं हटते । जीव न-संग्राम में विचार-पूवंक युद्ध करने 
से श्रेष्ठ दूसरा कों कन्तेव्य नहीं दे । 

स्वाथे के लिये किये गये भौतिक युद्धो सें ववेरता, हिसा ओर 
दानवताका नम्र चरत्य होता दै। विन्ध-शान्ति, परमा्थं ओर सत्य 
की प्रतिष्ठा कं लिये होनेवाले कम-युद्धों में अर्दिसा, प्रेम, दया ओर 
मलष्यता के गुणों का प्रकाश होता दै। 
क्षत्रिय का अभिप्राय- 

त्त्रियों के जीवन की साथेकता धम-युद्ध से होती है। त्तघ्निय 
क[ साधारण अथ--त्तत्रिय जाति का योधा क्रिया जा सकता है। 
गीताकीदृष्टिसे त्तत्रिय, अथं ओर वल का अधिष्ठाता दै, उसकी क्रिया- 
शक्ति सदा जागत रहती है । धमे तथा स्वराज्य की रज्ञा ओर विस्तार 
त्त्रिय के जीवनकाध्येयदहै। स्ञत्रिय अपनी ओर अपने देशं की 
शक्ति बढाता है, पतन के पैर उखाड़ देता है ओर संकटों के सामने 
भुकना नहीं जानता-वह निभेय होकर परिस्थितियों का सामना 
करता दहै । युद्ध, त्तत्रियके लियेस्वमेका द्वार दहे। 
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८ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंदरारमपाव्रतम्‌ । 
सुखिनः त्त्रियाः पाथं लभन्ते युदमीदशम्‌ ॥ 


- 
यचच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वगद्वारम्‌, अपावृतम्‌, 
सुखिनः, कत्रियाः, पाथं, लभन्ते, युद्धम्‌, दशम्‌ ) 


पाथं = दे पाथ, यद्च्छुया = ग्रपने-श्रापही, उपपन्नम्‌ = मिलते इण; 
च = श्रौर, ग्रपाव्ृतम्‌ = खुले हए,  स्वगंद्रारम्‌ = स्वगं के द्वार खूप, 
दंदशम्‌ = इस प्रकार के, युद्धम्‌ = युद्ध को. सुखिनः = भाग्यवान्‌ › 


सत्रियाः = त्तत्रिय, लभन्ते = पाते हं । 


रण स्वगेरूपी द्वार देखो खुल रहा दहै श्राप से। 
यह प्राप्न होता च्षत्रियां को युद्ध भाग्य-प्रताप से॥ 

रथ--हे पाथं / अपने-त्रापही मिले हृए त्रौर खुले हए स्वगं कै 
दरार ख्य हृस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान्‌ त्तत्रिय पाते हं । 


से 
से 


न्याख्या-संसार मे करटं दीनता की प्रशंसा नदीं हीती। 
(कापेख्यं न प्रशस्यते उद्योग करके आगो वद्नेवाला जीवन सदा श्रेष्ठ 
माना जातादौ) गीता उनके लिये स्वरम का द्वार खोलती दै जो 
पत्तियों से युद्ध करने के लिये नित्य तत्पर रहते है । संकटो कं 
सन्मुख आने पर ही स्वगं का द्वार खुलता दै । आपत्तियों चरर 
उलभनों से भयभीत होकर भागनेवाला अथवा उनका बन्दी वरन 
जानेवाला स्वगे के द्वार तक नदीं परैव पाता। आगे वद्ने के किये 
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युद्ध अनिवायं है। संघे, ऋ्रापत्ति ओर दुखा का श्राना भी 
शुभ शओरौर मंगल सूचकदै। संकटोंका आक्रमण होतेही प्राणी को 
उन्नति करने का अवसर मिलता दै। अकमेण्य होकर बैठ जाने 
वाली शान्तिम अशान्तिके अंङ्ुर द्विपे रहतेदटं। वह भाग्यान्‌ 
दै जिसे संकटों को पराजित करने का सोभाग्य मिलताहै। 

युद्ध स्वगे का द्वार है। जिसके सामने यह द्वार स्वयं ही खुल 
जाता है उसक्रा जीवन कृतकृत्य हो जाता हे । 

व्यावहारिक द्रष्ट से जिस राष्ट ओर समाज में मनुष्य जन्मता- 
पलता ओर रहता है उसकी रक्षा तथा सेवा के लिये युद्ध करना प्रत्येक 
त्यक्ति का परम कत्तेव्य दै। जिस योग, संयोग अथवा दैवी कृपा से 


यह कन्तेत्य पूरा होता दै वही मुक्तिदायक है । 


रेष्ठ पुरुष को स्वधमे का आचरण करते हुए सदा उन्नति के 
अवसं की खोज में रहना चाहिये । वह समय ओर परिस्थिति सर्वश्रेष्ठ 
तै जिसमें मनुष्य को कत्तेव्य-पालन करने के योग मिलते हे । उन्नति के 
योगों को पानेवाला स्वयं ही घीर, साहसी ओर निपुण हो जाता है। 

, मनुष्य के स्वभावमें राग ओर द्वेष साथ-साथ रहतेहै। जो 
अनृत, दुरित ओर सुख-भोगां से द्वेष करता दै, उसे सत्य, धमं तथा 
त्यागसे राग होजाता है ओर जो दुरितोंसे रागकरतादै उसे 
सद्‌ गुण से द्वेषदहो जाताहै। रागश्मोर द्रेषको प्रभाव-हीन करने 
का एकमात्र उपाय विषय-विकारों के प्रति द्वेष-वुद्धि जागत कर देना 
दे-- यदी असहयोग दै। सद्धावों के प्रतिराग होतेही सत्याग्रह में 
रुचि उत्पन्न होती दै । 

धमेयुद्ध से भयभीत होने अथवा पीछे हटनेवाले को कुद 
नदीं मिलता । 
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5 
थ चे्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
तत॒ः स्वधमं कीति च दहिा पापमाप्स्यसि ॥ 


अथ) चत्‌, चवम्‌ , इमम्‌, धम्येम्‌, संग्रामम्‌, न, कारष्यास, 
ततः, स्वधमेम्‌ , कोतिम्‌, च, दहित्वा, पापम्‌ , अवाप्स्यसि । 


्रथचेत्‌--यदि, त्वम्‌=त॒म, दमम्‌ इस, धम्येम्‌-धममय, 
सम्रामम्‌-संम्राम को, नन्ही, करिप्यसि-करोगे, ततः= तो 
स्वधमंम्‌=स्वधमं को, चनश्रौर, कीतिम्‌-कीति को, दित्वा~-खोकर. 
पापमू=पाप को, शवाप्स्यसि-्राक्षहोगे। 


¢ छे # ( क ^ ॐ "है 
एम धम क अ्नुक्रूल रण सं जो हट पादे कभा। 
~ धर ¢ न ¢^ (~ => ऋ ण च, सने 
नज्ञ धम खा अपकोति लोग ओर लोगे पाप भी) 
्रथ--यदि तुम इस घममय संग्राम करो नहीं कररीगे तो स्वधमंको 
ऋर्‌ कार्तिको खोकर पराप कौ प्राप्त येने । 


च्याल्या--यज्ञ, धमे, तप, योग श्रा वमयुद्ध क ऋगा हे । 
इनमे विजय चोर सफलता पानेवाला निरन्तर आगे वदृता टै। धमे- 
युद से पी हटने में कहीं सुख नहीं दै। साहस द्ोडकर कन्तेव्य से 
विमुख होना अथवा स्वधर्मं का त्याग करना विनाश का चह्व द| 

कोड जीव संघर्पो रोर संकटे¡ से निवत्त नहीं होता। संकटों 
को सहन करने में चौर साहस फे साथ उनसे युद्ध करने में जीवन का 
सच्चा सुख दे। 
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जो 0 चलता उसे समय का वेग धक्का देकर गिरा देता है। 
जीवन-युद्ध मे अकमंस्यता सवसे वड़ा पाप दै। आगे बदनेवाला 
सद्‌ा सुखी रहता दै ओर पीछे हटनेवाला- 

१-- स्वधमं का आचरण नहीं करता । 

२-कीतिकोखो देता है। 

 इ~पापकरा भारी वनता दहै। 

१. स्वधमं का आचरण नहीं करता- 

ससार क संग्राम मँ भयभीत होकर पीट हटनेवाला दूसरों के 
हाथांसेमाराजातादै। जीवनकी उन्नतिके ल्यि जो भी संघर्ष 
करना पड़, उसे साहस सावधानी ओर कुशलता से करते रहना प्रत्येक 
मनुष्य का परम धमं दहै। सेवा, रक्ता, व्यवस्था, सत्य की खोज. 
सद्भाव, परस्पर विशुद्ध व्यवहार, आदान-प्रदान आदि में प्रायः वाधायें 
उपस्थित होती दँ । इन वाधा से युद्ध करनेवाला स्वधम का पालन 
करता दै। वाधाच्रों को देखकर पीये हट जानेवाला स्वधर्म से गिर 
जाता दे। | 

जगन्नियन्ता ने प्रत्येक व्यक्तिको किसी न किसी निथित कार्य 
की पूर्तिं के लिये वनाया दहै। जो जिस कायंके लिये है वही उसका 
स्वधमं है । दैवी योजना के अनुसार जो अपने कायं को पूरा नहीं 
कर पाता वह्‌ स्वधम से गिर जाता रै । 
२. कीति को खो देता है-- 

कीति सत्कर्मो का फल है। मनुष्यके गुणोंकी नाप उसकी 
कीर्तिसेदहोतीदै। लोक में केवल यश-मान प्राप्र करने की इच्छा 
से क्रिये गये कर्मो द्वारा अभिमान ओर दम्भ फलतादै। स्वधमं के 
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लिये किये गये कर्माोसे लोक-दृषिमें मनुष्यक्रा मूल्य वद्‌ जातादै | 
रोर श्रनायास दी उसे कीर्तिं मिलती दै। । 
प्रत्येक मनुष्य के साथ उसक्रा अपना संसार दै। राष्ट, जाति, । 
समाज, नगर, परिवार आदि के प्रति उसका कुदं न कुदं कत्तव्य है । | 
इस कत्तव्य को परा करनेवाला कीर्तिं प्राप्न करता दै शरोर कन्तेव्य की 
कसोटी प्र खरा न उतरनेवाला अथवा कन्तेव्य से विमुख हो जानेवाला 
अपनी कीर्तिं को खोदेता दै । 
३. पाप का भागी वनता है- 
स्वधमे से पीछे दटना पापदै। भूमि, जन च्रोर संस्कृति के 
नियमों का उलङ्कन करना पाप दै । राषटरमे, धमं में, समाज में, परिवार 
मे ओर स्वयं अपने में अन्यवस्था उत्पन्न करना पाप दै। ऋत ओओर सत 
के नियमां का उलङ्गन करना पाप दै । श्रात्मा के ्रतिक्रूल आचरण करना 
पापद। मन, वचन, कमं चनौर वुद्धिमें मेद तथा विषमता रखना 
रोर विषमता को दूर करने के लिये क्म न करना महापाप है । 
पाप से मनुष्य स्वयं पनी ही हिसा करतादै। पापका फल | 
घ्रोर दुःख विषमता ओर अज्ञान रै । ह 
स्रजन ओर सेरत्तण के नियमो को तोडनेवाला पाप का भागी । 
दोता दै। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, मानसिक चोर 
नतिक उन्नति की वाधाञ्नों से युद्ध न करनेवाला पाप का भागी बनता 
दे। कम के सभी कत्रा मं विजयी होने ॐे लिये युद्ध अनिवार्यं दै । 
सत्य, न्याय ओर संरक्तण के लिये होनेवाले धमेयुद्ध से पीछे हटनेवाला 
घोर पाप करता है । 


€ € पकीर्ति ४५ 
पाप-कमं से सवत्र च्रपकीर्तिं होती दै । अपकीरति मृत्यु क समान 
दुःखदायी दै- 





| ^ [० 





८. 
2 ६ 


छ 
< >+ > > > > >>> ~ > ~ >>> ++ जनयाग -> + = = र => ल रर > > 9 क ००० 


८४ 


कीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥ 


प्रकोतिंम्‌, च. अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अन्याम्‌, 
संभावितस्य, च, अकिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते। 
च = ्रीर, भूतानि = सबलोग, ते=तेरी, अन्याम्‌ = बहुत काल 
तक रहनेवाली, श्रकीतिम्‌-श्रपकीतिं को, श्रपि-भी, कथयिष्यन्ति 


कहते रहेंगे, चनश्रोर, चरकीर्चिः-अपकीरति, संभावितस्य-माननीय 
पुरुष के लिये, ` मरणात्‌=-मरने से (भी), अतिरिच्यते-ञ्जधिक होती हे। 


द्पकीति गायगे सभी फिर इस अमिट अपमान से। 

अ्रपकीति, सम्मानित पृष को अधिक प्राण-पयान से॥ 
त्र्थ--च्रौर सब लोग तेरी बहत काल तक रहनेवाली अपकीर्तिं को 

मी कहते रहेंगे ऋअर अपकीतिं माननीय पृर्ष के लिये मरने से मी 
अधिक होती हे । | 
 व्याख्या--सव्य के प्रयोग, युग पर अपनी ह्लाप द्लोड़ जाते ह | 
सन्मान देनेवाले सत्कर्मो से जीवन का स्तर ऊंचा ओर मूल्यवान्‌ बन 
जाता दै । निन्दनीय कर्मो से राष्ट, समाज ओर व्यक्ति का पतन होता 
दे। जिस राष्ट्रका शरीर धमेयुद्धसे पीछे हट जाता है, स्वधर्मं का 
त्याग कर देता है च्रोर इन्द्रिय-सुख-भोगों तथा स्वार्थो के पी पड़ा 
रहता है वह अपाहिज बवन जाता दहै। उसके शरीर को दोष शओमौर 
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द्रकमेण्यता का पक्ताघात मार जातादै। कम-शक्तिसेहीनराषटरका 
कोड स्थान नहीं बनता ओर स्वंत्र उसकी निन्दा होती दै। 
सेका वर्पो तक अपमानित रौर निलेञ्ज होकर जीने से एक 
तण गोरवपूणं ओर तेजोमय जीवन जीकर मर जाना वरहुत श्र हे! 
शुभ-कमे से युग-युग तक मनुष्य का यशोगान होता है श्नौर टुप्कमं 
से सवत्र निन्दादो ज्ञाती दै। युग वीत जाने पर भी रावण, कंसः 
दुर्योधन आदि की निन्दा यो-की.-त्यो पैत्री हई दै । माता-पिता अपने 
वालको का राम, कृष्ण, जुन च्रादि नाम रख कर प्रसन्न होते ठ 
क्यांकि उनकी यशकी धारावती में आज भी उतना ही प्रवाह 
पवित्रता रौर प्रेरणादै। कर्मशीलकी कीर्तिं का अन्त नहीं होता 
रोर कमं दीन की कीर्तिं सदा के लिये रस्त दहो जाती द । 
वास्तव मं कीतिं दही जीवन क्राचिह्वदै। ्पयश) मर्य के 
समान दै। दुर्योधन का प्रसंग लेकर श्रीकृष्ण ने धमराज से कदा था-- 
-'तद्धेव निहतो राजन्‌ यदेव निरपत्रपः | 
निन्दितश्च महाराज प्रिथिव्यां सवेराजभिः ॥` 
(महा० उद्यो० ७३।२५) 
दे राजन्‌ ! दुर्योधन उसी समय मर गया था, जव प्रथिवी क 
राजाच ने उसकी निन्दाकीथी शरोर वह लञ्जञाकं काम करके भी 
निलेञ्ज वना रहा । 
जिस राषटरमें पाप च्रौर अपकीर्ति के कर्म करनेवाले भी निलेञ्ज 
टोकर उच्च स्थानों पर वैठते है उसका पतन अवश्यम्भावी है । 
| कलीनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्रकर्शन । 
महागुणो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ 
(महाभ।० उद्यो० ७३।२४) 
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कुलीन पुरुष की निन्दा ओर्‌ सत्यु, दानो मेंसे म्रत्यु उत्तमदै, 
जीवन को.कलंकित कर देनेवाली निन्दा किसी प्रकार अच्छी नहीं है । 
“संभावित कहँ त्रपय लाह । -स्रे.कोटि सम दारूर्‌ः दा ॥1* 
भौतिक शरीर से अधिक श्रेष्ठ यशरूपी शरीर ह । 
एकर धमेशील ्रषठपुुप ने कहा था- 

"न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । ८ 

विशुद्धस्य हि मे गर्युः पुत्रजन्मसमः किल ` 
मुम मत्युका भयनहीं दहै, भय कवल यह है कि मेरी कीति 
कलंकित होगयी । यदि कीति शुद्ध रहे ओर मव्यु आजायेतो सै मरत्यु 
को जन्मोत्सव कं समान सुखदायक मान्‌ गा । 

दानी कणे ने कवच रौर कुण्डल देते हृए कदा था- 

जीवितेनापि मे रच्या कीतिस्तद्धिद्धि मे वतम्‌ । (वन पव २६९३।३८) 

जीते जी कीति की रक्ता करना मेरा त्रत है । 

(“पकी से म्रत्यु बहुत श्रेष्ठ दै गीताका यह महावाक्य 
मानवमाच्र को प्रशस्त पथ पर पैर धरनेकी प्रेरणा देता है। अपकीरतिं 
सेःवचने के लिये जव कीर्वि-संप्रह के देतु कर्मं किये जाते ह तभी सुख, 
सम्पन्नता श्र धर्म का मागे प्रव्यक्त होता है । यशस्वी पुरूष, लोक 
मे सुख चरर स्वराज्यके द्वार खोल देते हे। यश देनेवाले करमो से 
सराल्म-सम्मान, आत्म-विश्वास, आत्मज्ञान चमर आत्म-संयम कौ 
५५ दोती हे। अपयश देनेवाले कम मनुष्य के गुणो को दृषोच 
दते दै। निन्दा आत्म-सम्मान को निगल जाती है ओर आत्म-ग्लानि 
क अपि रमं गिरा देती दै। अपकीर्तिका एक भी कर्म हो जाने से 
जनसमाज माात-भाति कौ वाते वनाता दै ओर सामथ्यं की निन्दा 
करके नीचे धकेल देता हे । | 
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भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः । 
येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


भयात्‌ , रणात्‌, उपरतम्‌ , मंस्यन्त, त्वाम्‌, महारथाः, 
येषाम्‌ , च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌ । 


च-्रौर येषाम्‌- जिनका, त्वम्‌ त्‌. ॥ बहुमतः ब्रहुत माननीय, 
भूत्वा होकर, लाघवम तुच्छता को, यास्यसि--श्राक्च होगा, 
महारथाः (वे) महारथी लोग, । त्वाम्‌-तुङे; भयात-भय के कार 
रणात्‌ युद्ध से, उपरतम्‌--भागा हुस्रा, म॑स्यन्ते=मानगे । 


रण छोडकर उर से भगा अर्जन कर्हेगे सव यही। 
सन्मान क्रते वीरवर जो तुच्छ जानगं बहा ॥ 


यथं--त्रौर्‌ जिनका त्र्‌ वहत माननीय होकर तुच्छता को प्रात होगा 
त्र महारथी लोग तु भयके कारण युद्धसे मागा हृच्रा मानेंगे । 

व्याख्या--सत्य को सव नहीं जान पाते । प्रायः संसार में तिल 
का ताङ्‌ वना दिया जातादै। किसने कौनसा कर्म किंस विचारसे 
कियादै १ इसे विना जने-सममे चिद्रान्वेषी जन कुं की कुं बात 
वना देते दै । संसार कच्चे कुर्द के समान है, बड़ा सावधानी से पैर 


रखत-रखते भौ परक नीचेसे भूमि खिसक जाती दै। धमाचाये. 


नता, वार, धीरः संयमी, दाता ओर ज्ञानी पुरुष को भी ह्टोटे-से-द्लोरा 
लाक-निन्दा का कमं हो जाने पर जनता नहं द्धोडती चनौर फिर श्रेष्ठ 
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पुरुषां की ओर जनसमाज देखता दै । उनकी तनिक-सी असावधानी 
से बड़ा भारी अनथ हो सकता है । 

कत्तव्य से पीछे हटते ही मनुष्यका मूल्य गिर जाता है। 
सन्मान करनेवालों की दृष्टि में वह तुच्छो जाता दै ओर वुद्धिमान्‌ 
भी उसे अयोग्य तथा भयभीत समने लगते हे । 

किसी भी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष, भय, प्रलोभन आदि 
मं पड़ कर कत्तेव्य-कमं से पीच्े हटने में हानि र। जिस दया अर धमं 
से स्वधमं क आचरणमे वाधा पड़ती है उसमे अवश्य ही ममता 
मोह, आसक्ति अथवा भ्रम होता है 

जुन करुणा के कारण प्रियजनों ओर परिजनों से युद्ध नही 
करना चाहता था परन्तु उसक हृदय का भाव न समः कर लोक उसे 
युद्ध से भागा हु दी मानता | 

संसार मं बहुत से नर-नारी किसी स्वाथे, भय अथवा दुःख से 
धमे का मागं ह्योड़ते है; कद्ध ठेते होते है जो अज्ञान के कारण 
कन्तेव्य-पथ से पी हट जाते दै ओर कु एेसे टै जिन्हें कन्तैव्य का ज्ञान 
दी नदीं होता, इन्में से किसी को भी कीतिं नहीं मिलती। बुद्धिमान 
पराक्रमी, धमचा, नेता कोड भी हो कर्तव्य से पद्ध हटनेवाला अपकीति 
का पात्र वन जाता है ओर बहुमत से उसकी निन्दा होती हे। 

सामथ्यं की निन्दा सुनकर तेज क्ती हो जातादै, मुखकी 
कान्ति मुरा जाती दै ओर असह्य वेदना हृदय को विदीणे करने 
लगती है। प्रायः अपकीर्ति सुनकर जगत्‌ के जीव अप्रसन्न होते है 
रोर कीतिं सुनकर प्रसन्न । सामथ्यं की निन्दा से बड़ा दुःख दूसरा 
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छ) 
अवाच्यवादांश्च वहृन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो ट्ःखतरं नु किम्‌ ॥ 


अवाच्यवादान्‌, च, बहन्‌, वदिष्यन्ति, तव, अहिताः, 
नन्दन्तः, तव, साम्यम्‌, ततः. दुःखतरम्‌, च, कम्‌ । 











च=ग्रौर, तच तर, श्रहिताः- वरी लोग तवते, 
सामथ्य॑म्‌-सामर््यं की, निन्दन्तः निन्दा करते हुए (तुके), | | 
वहून्‌ वहत-सी, श्रवाच्यवादान्‌-न कहने योग्य बाते. वदिष्यन्ति-करंगे, । 
च-उस समय, ततः--उससे, दुःखतरम्‌ =श्रधिक दुःख; 


किम्‌ (ओ्रीर) क्या होगा । 


कहने न कहने की खरी खोरी कर्टैगे रिपु समी। 
¢ ^~ ०, रो ण "भ 

सामथ्यं-निन्दा से घना दुख ओर क्या होगा कभी ॥ 
ग्रथ--च्रर तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्यं की निन्दा करते हए तुभे 


वहुत-सी न कहने योग्य वाते करटेगो उस समय उसे अधिक दुःख रीर 
क्या ह्गा | 





व्याख्या मिच्र रोर शत्रु मं इतना ही मेददै कि मित्र संकट 
समयमंकाम आतादै नौर शत्रु संकट समय में कटने न कहने की 
क्टकर सामथ्ये की निन्दा करता दै। मित्र मौर शरु द्वारा की गयी 
निन्दामें मीमेद्‌ होता है- मित्र सावधान करने के लिये सुह पर 
खरी-खोटी कहता दै, शन अपकीतिं करने के लिये निन्दा करता दै । 
मिच्च का लक्त्य उठाना ओर शच्च का ध्येय गिरानाहोतादहै 
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कीर्तिध्वज की स्थापना छरने के लिये मनुष्यका शरीर मिला 
दै। मनुष्य-तन को पाकरजो दूसरों को अपनी निन्दा करने का 
अवसर देते हें वे पने में स्थित परमेश्वर का स्वयं अपमान कराते हे। 
जो अपने सामथ्यं की निन्दा नहीं सुनना चाहता, अपकीतिं की विषली 
पुकारो से वचना चाहता दै उसे प्रत्येक अवस्था में सावधान रहकर 
स्वधमे का ञ्राचरण करना चाहिये । 

व्यावहारिक जगतमें किसीकी सामथ्यं की निन्दा करना 
प्रत्यन्त नीच कमे माना जातादहै। सभ्य श्रौर सुसंस्छेत देशों के 
नर-नारी मिलने-जुलने के समय एक दृसरे के तेज, रूप, चरित्र ओर 
गुणां की प्रशंसा करते हे। अशिक्तिति ओर असभ्य जन आपसमें 
मिलते ही हीन, निन्दाजनक, अयोमय, अप्रिय, कठोर, अहितकर ओर 
स्वस्थ वातचीत करते है । अस्वस्थ वातां से उठता हा हृदय भी 
बरेठ जाता है च्रौर धेयं हुडा देनेवाली जीवन की काली रूपरेखा की 
हाया सन्मुख खड़ी हो जाती दे। 

महपि जन इस सत्य को जानकर शुभ सुनने ओर देखने के 
लिये प्राथेना करते थे- 

"मद्रं कर्णेभिः श्खुयाम देवाः । 
भद्रं परयेमा्तमियंजत्राः ॥' 
शुभ दह्ी घनं हम कानसे, शुम अखि से देखा कर । 
शुम कमं करने को जिर्य, शुम कम करने मं मर॑॥ 
| मनुष्य को अपना जीवन सफल करने के लिये निरन्तर स्वधमे में तत्पर 


रहना चाहिये । करन्तव्य-मागे पर चलनेवाला सदा निर्भय ओर मुक्त रहता दै । 


कीर्ति, मान, मयादा ओर गौरव को सुरक्षित रखने का एकमात्र 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जिता वा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 


हतः, वा, प्राप्स्यसि, स्वर्गम्‌, जित्वा, वा, भोच्यस, 
महाम्‌ , तस्मात्‌ , उत्ति, कोन्तेय, युद्धाय, कृतनिश्चयः | 


वान्यदि, हतः=मारे गये, (तो) स्वर्गम्‌ -स्वर्, ्राप्स्यसि मिलेगा, 
वा=अथवा, जित्वा=जी तकर, महीम्‌-प्रथिवी को (राज्य को), 
भोच्यसे-भोगेगा, तस्मात-अरतः 9 कौन्तेये कौन्तेय, 


क्रेतनिश्चयः--निश्चय करके, युद्धाय युद्ध के लिये, उत्तिष्ट--खडा ही जा। 


जीते रहे तो राञ्य लोगे, मर गये तो स्वगं मे। 
दस देतु निश्य युद्ध का करके उटो अरिगं मं॥ 


रथ--यदि मारे गयेतो स्वर्गं मिलेगा अथवा जीतकर प्रथिवी को 
शारा अत्तः हं कान्तेय / निश्चय करके युद्ध के लिये खड़ा ह्ये जा । 


न्याल्या--जीवन के स्रोत में विवेक ओर प्राणों का प्रवाह 
2 दे । यह प्रवाद्‌ अपने. मार्म की कटिन चट्रानो को तोडता 
रा 'नरन्तर आगे बढता दै। दछधोरे चौर वदे गड़हे भी इस प्रवाह 
का समाप्त नहा कर पाते। यदि किसी गड्हे को भरने में जल-जीवन 
समाप्र । टी जाता दै तोभी मुक्ति दै ओर जीवनयात्रा सम्पूरणं करक 
प्राण च्रौर विवेक, अनन्त सौर अगाध सिन्धु मे भिल्ल जाते दे तोभी, 
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मुक्ति दै। प्रगतिशील कमेयोगी पुरुष को प्रत्येक अवस्था में आनन्द 
रर मुक्तिका लाभ मिलता हे। 

संकटों में धिर जानेवाले निराश ओर दुःखी नर-नारी, संघर्षो 
से वचकर भागने का प्रयत्न करते ह । जव विवेक साथ नहीं देता 
ओर प्राणों में वल नहीं रहता, उस समय संघर्षो से भागकर जीवन 
को वचाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। प्राणी प्रायः विचार 
करता दै कि पीडे हटकरभी किसी प्रकार जीवित रहेगेतो केवल 
निन्दा दी होगी, परन्तु हारकर मारे जाने पर प्राण भी नहीं वचेगे अर 
निन्दा भीदहोगी। एेसा विचार मनुष्य को पराधीन, अकमेण्य, 
भयभीत ओर दुःखी बना देतादै। जीवित रहने के लिये वह 
स्वधमे को छोड़ देता दै, पापों का सहारा लेता दै ओर पथ-धर्ट होकर 
संसार में दुःखियां की संख्या बढाता है । 

गीता के अनुसार निराश, दुःखी, पराधीन ओर तुच्छं होकर 
जीना मरने से भी अधिक दुःखदायी है। अतः सदा सुखी ओर 
मुक्त रहकर जीने के लिये श्रीकृष्ण ने तीन आदेश दिये-- 

१-- कमं करते-करते मर जाने से स्वग मिलता दै । 

र--कमं मे सकल होने पर प्रथिवी के सुख मिलतं है | 

३-- युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिये । 
१, कमं करते-करते मर जाने से स्वगं मिल्लता हे- 

कमेयोगी कभी मरता नहीं अथवा मरकर अमर हो जाता दै । 
जो वढृता है उसके लिये विजय ओर स्वगके द्वार खुल जाते है। 
कमेयोगी का स्वगे ओर सुख, न जंगलोंमें दै अर न भोग भरे 
मंगलो से। केवल योग, जप, तप, दान ओर ध्यानसे भी स्वगं 
नहीं मिलता--तप दान आदि की सहायता से कन्तेव्य-पालन के पथ 
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पर जीवन उत्सर्म कर देने से स्वर्म मिलता ह कसे करते-करत 
म्रत्युकाञ्मानादीस्वगेको पानादै। 

जो कर्मसे कभी नदीं दारता, संस्कासों से नहीं दवता, भग्य 
से भयभीत नहीं होता च्रौर स्वधर्म का ञआ्राचरण नर्द छोड़ता; उसकं 
लिये आनन्द ओर मुक्तिसदा सुलभदे। जीवन के अन्तिम समय 
तक साहस उत्साह च्रौर प्रसन्नता से कर्म करनेवाला कभी दुःख नरी 
भोगता। रोग, राग, द्वेष, भय, वाधा रर अशान्ति मं घुट-घुटकर 
मरना नरक करा प्रत्यन्त दृशेन करना दै । 

सकमेण्यता, दीनता, शंका, श्रम ओर चिन्तानां में पड़कर 
जीना मरनेके दी समान दै। स्वधमेका आचरण करते-करते मर 
जाने में म॒क्ति दै। कन्तंव्य-पालन, देश-सेवा चौर धमाचरण की वेदी 
पर जीवन पेण कर देनेवाले महापुरुषों को पाकर मुक्ति भी कृतकृत्य 
हो जाती दे। 


२. कमं मे सफल हाने पर प्रथिवी के सुख मिलते दहै-- 

संसार के सुख चओरोर स्वगं पानेकी उच्छास जीव प्रायः 
दतवुद्धि होकर भटकता दै, उसे समय ओर कमं की शक्तिकाज्ञान 
नदीं रहता । बह कमे-त्ते् से हटकर च्ाडम्बरपृणौ धरमे-्तेत्र को 
ओर चलता दै चरर लोकैषणा वितैषणा सुखेपणा आदि से प्रेरित 
होकर देवता, गुर, मन्दिर, शाच््र, यज्ञ, जप. तप, दान आदि का 
सहारा लेता दै। वद्‌ करमो द्वारा अपने चासं ओर के वातावरण को 
स्वग के समान सुखमय न बनाकर धरांति में ही भूला रहता दै । 

विजयी पुरुष ही संसार के संख श्रौर स्वराज्य को भोगता दै । 
कमेशील जीव की विजय सदा निश्चित रहती है । मृत्यु भी उसे 


विजय देने च्राती है ओर जीवन भी उसे विजय देता दै । कुदं करो 
~ > { थ (र । - ४१) छ ~ -“ [44 छ ` 
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या मरो" का महात्रत लेकर गे वद्नेवाले को विजय पने हाथों से 
वरमाला पहनाती दे। 
कायर, शंकाशील आर किकन्तेव्यविमूढ नर-नासियां को 
संसार द्वाता दै । संसार उनसे दवता जो क्म का अलख जगाते 
>. विजय के गीत गाते दै अर देखते-देखते आगे वद्‌ जाते ह। 
वीर भोग्या वसुन्धरा 1 
धीर वीर पुरूष ही प्रभ्वी का राज्य भोगते | 
तदलं प्रतिपत्त सस्युन्नतेरवल्जञ्य ज्यवसायबन्ध्यतास । 
निवसन्ति पराक्रमान्रया न विषादेन ससं = ॥ 


त) 


परम पराक्रम के आश्रय मे, 
रिदि सिद्धि सच्रद्धि सस्त - 
रहती उदित कमं के पथ पर, 
ह्येती हं विषाद मे अस्त ॥ 
अकरचव्य आलस्य रोकते रहते है, 
उक्रति का दरार । 
उन्हं लधनेवाला मानव, ` 
वाधा्मो से लयेता पार ॥ 
हारे हए को संसार राता दै जीते हए की संसार सेवा करता 
दै। जीवन के मरत्येक क्तेत्र में विजय पानेवाला महापुरुष संसार के 
खुख-भोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेता दै । इसलिये-- 


२. युद्ध का निश्चय करके खडा हो जाना चाहिये-- 

किसी शान्तिमिय आश्रम, मन्दिर, निजंनस्थान अथवा गुफा में 
भगवान्‌ मिले या न मिलें परन्तु कमंके मागमे, कोलाहलमें, युद्ध 
मे उनका प्रकाश कमेयोगी का पथ-प्रदशेन अवश्य करता हे। 


| 
| 
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टनुमान्‌ ने कम-त्तेत्र म श्रीराम कोपाया। मजने ठुरन्तेत् 
की युद्धमूमिमें श्रीकृष्णका विराट्‌ दशेन किया। जीवन-संग्राम में 
नविकार होकर प्रसन्नता सं वदृनेवाले अध्यात्मवादी, प्रगतिवादी, 
्रकृतिवादी चरर भोतिक्रवादी सव प्रकार के पुरुषां के साथ विजयरूप 
परमेश्रर रहता दै । 

त्यन्त निराशाजनक परिस्थिति मं जव असह्य पीड़ायें घेर 
लेती टे, नित्य नयी-नयी आपत्तियां के काले मेव मंडराते दै, चिन्तयं 
सती टे; चाद अपने विषेले डंक द्ेदकर सावध्रानी का श्रन्त कर 
ट च्रीर बुद्धि मूच्छित होकर गिर जाती दै, उस समय भी गीता 
की वाणी से आशा की किरण चमक उखती है-- 


“उन्तिष्ट युद्धाय करत निश्चयः ! 


४ 


2 ¢ 


उठो, अगे वद्ने का निश्चय करो, साहस बटोर कर 
त्रापत्तियों के सिर पर वैर रखते हए वहे चलो ! परमेश्वर का वरदान 
प्राप्त करो ! प्रकृति ठुम्दार लय ्रनुक्रूल दहो जायगी, विप अमत 
ठा जायगा, शत्रुः मित्र वन जा्येगे, संसार की आग शीतल पड़ जायेगी 
ओर वह सव दोगाजो तुम्दारे लिये आवश्यक ओर हितकर है 
केवल उटनेकीदेरदहै। 


उवान्तपद्‌ा क ऋपयां ने प्राणिमाच्र को उखा देने कर लिये 
चरवति" सूक्त दिया दै- 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहित शुध्रूम। 
प्रापो रृषद्ररो जन इन्द्र उचरतः सखा ॥ 
} चरवेति, चरेवेति । 


वन स सुना! जो परिश्रम से कभी नहीं थकता, रेते पुरुष को ही 
लच्मी मिलती दह, 





रलस्य शरोर प्रमाद मं बटे रहनेवाल्े को पाप धर 
। 
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द्बाताहे। परमेश्वर उसीका मित्र होता है 
इसलिये चलते रहो ! चलते रहो !! 
पृष्परुयो चरतो जवे भृष्णुरात्मा फलयहिः । 
शोर ऽस्य सवे पाप्मानः श्रमे प्रपथे हताः ॥ 
चरेवेति, चरेवेति । 
चलनेवाले को जांधो मं सुन्दर पल पूलते दहे, उसका आत्मा 
विभूषित होकर फल प्राक्च करता हे, चलनेवाज्ञे के पाप थक कर सोये रहते 
दे । इसलिये चलते रहो ! चलते रहो !! ` 
त्रास्ते.भग॒ आसीनस्य उर््वस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो मगः॥ 
चरवेति, चरेवेति । 
बेटे इए का सौभाग्य वडा रहता हे, खड़े होनेवाल्े का सौभाग्य 
खड़ा हो जाता हे, पड़े रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है ओौर उठकर 
चलनेवाले का सौभाग्य चल पडता है । इसलिये चलते रहो ! चलते रहो !! 
कुलं मनुष्य एसे भी हैं जो समय की वाट देखते ह ओर कहते दै 


९ 


कि अच्छा समय आ्रायेगा तो वनने में देर नहीं लगेगी, परन्तु समय का 
लानेवाला मनुष्य का कमं रै- 
कलिः शयानौ भवति संजिह्यनस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 
चरेवेति, चरवेति । 
सोनेवाले के लिये कलियुग हे, अ्ंगड़ाईं लेनेवाले के लिये द्वापर हे 
जो उठकर खडा होजाता है उसके लिये त्रेता है ओर चलनेवाला सदा 
सतयुगी हे। इसलिये चलते रहो ! चलते रहो 1 
चरन्वे मधु विन्दति चरन्स्वाटुमुदुम्बरम्‌ | 
¢ धकर + र < 
सूयस्य पश्य श्रमाखं योन तन्द्रयते चरन्‌ ॥ 


जो बराबर कमं करता है। 
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चलता श्रा मनुष्य ही अदत पाता दै, चलता चरा दी स्वादिष्ट 
फल चखता हे । सूयं का परिश्रम देखो जो निस्य चलता हुश्रा कमी ग्रालस्य 
नहीं करता । दसलिये चलते रहो ! चलते रहो !! 
£ नाममात्र को धर्मकी दृाई देने से, संस्कृति के गीत गाने से, 
स्वग पाने की कम॑दीन-प्राथना करने स, भाग्य के भरोसे बैठने से 
राज तक कोटे इस अगम च्रोर अपार, दुःख कं स्रागार संसार-सागर्‌ 
को पार नरह कर सक्ाद्‌! 
परिस्थितियां से युद्ध करने से अधिकाधिक शक्ति मिलती दं। 
एक वाधा को पराजित कर देने से उससे भीपण दुसरी वाधाको दूर 
करने की शक्ति आती द। पुरूपाथं के विना भाग्य ओ्रोर वल मादा पड़ 
जाताद्‌। 
न हि सुक्षस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे गाः ।' 
सोये हए सिह के मुख में मग अपने-्राप प्रवेश नदीं कर जाते । 
महापुरुषों की धीरता, बीरता अरर जीवन-संघर्पां की गाथाये 
परटृकर साहस मिलता दै, परन्तु ज्ञान च्रौर कुशलता संघर्षो में पड्कर 
निकलने सेदीप्राप्रहोतीदै। 





अतः उठो! संसारके समराङ्कगणमें जीवन की वाजी लगा 
दो! दार चोर निराशा का शाब्द विजयी पुरुषों के कमं-कोप मे नदीं 
टोता। मत्युमें सुक्ति श्र जीवनम विजयको लेकर टी कन्तेव्य 
पूणे होता दै। पु्य-पाप, विजय-पराजय, सुख-टुःख, लाभ-दानि 
उसके लिये ह जो कर्तव्य का मां नहीं जानता अथवा जानकर भी 
उससे पीछे दटता है। मननशील मनुष्यके लिये गीता ने स्प 
घोषणा कर दी दै- 
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सुखदुःखे समे कृता लाभालाभौ जयाजयो । 
तता युद्धाय युज्य नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 


सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, 
ततः, धुंद्धाय, युज्यस्व, न्‌, एवम्‌ , पापम्‌ , अवाप्स्यसि । 


सुखदुःखे = सुख-दुःख, लाभालाभौ = लाभ-हानि, जयाजयो = 
जय-पराजय को, समे = समान, क्रत्वा = करके, ततः = फिर. 
युद्धाय = युद्ध के लिये, युज्यस्व = तेयार हो जा, एवम्‌ = इस प्रकार, 
पापम्‌ पापको, न अवाप्स्यसि = प्राप्त नहीं होगा । 


जय-हार लामालाभ, सुख-दुख सम सममकर सब करीं । 
फिर युद कर तको धलुधेर ! पाप यों होगा नहीं। 


यथ--ुख-दुःख, लाम-हानि, जय-पराजय को समान करके किर 
युद्ध के लिये तेयार ह्ये जा इस प्रकार पाप को रप्र नही ह्लेगा । 


व्याख्या-- पाप से वचे रहनेमें ही जीवन की सफलता रै । 
४५. भ क ठ हे 
प्रायः पुख्य-कमे करते-करते भी पाप हो जाते हं । भूल ओर भ्रम से 
सांसारिक पुरुष पापोंके परिणाम को प्रकृति ओर परमेश्वर के माथे 
मद्‌ देते हे। गीता पापों से दूने का निधित मागं दिखा 
देती है- 
सुख-दुःख, लाभ-हानि ओर जय-पराजय को समान 


ज । 


समभना चाहिये । 
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जगत में लाभ मिलनेसे सुखद्ातादै, दानि दाने सै दुःख । 
संख ओर दुःख मनुष्य के बनाये भोग हँ । एसा कोड्‌ कमं नहीं जिससे 
सुख अथवा दुःख न मिलता हो| 

परमेन्धर ने सुख चौर दुःख से च्ुटने के लिये मनुष्य को भाव 
रोर वुद्धि प्रदान की दै । कन्तेव्य कमे परा करने से पले यदि जीव 
फल की चिन्ता में पड़ जाता दै, लाभ चोर हानि से भयभीत दता द, 
किसी स्वार्थं की पूर्तिं अथवा सुख की इच्छा से निकृष्ट कम करता दे; तो 
सांसारिक द्ष्िदो जाने के कारण वह दुःख च्रोरपाप का भागी अवश्य 
चनता हे । 


+ 


मुभे राज्य मिलेगा, विजय मिलेगी, सुख-मोग भोर्गो.गा, यश 

प्राप्न करूंगा आदि-आदि सांसारिक स्वाथे प्रधानभाव प्रपच्छे-वन्धन म 
= ~ ५ का ~ = ॐ _ =, र्व 

वाध कर जीव को राग-दरेपकी च्रोर्‌ घसीट ले जाते दै ओर कभी सुखी 
नहीं होने देते। 

जव तं जीव भयो संसारी । यन्थिन चछूटिन हहं सुखारी ॥ 

-- तुलसी 

सांसारिक द्रष्ट से ऊँची आध्यात्मिक, धार्मिक अथवा 

^ [ष ९ 
पारमार्थिकद्ष्टिदै। धार्मिक भाव जीव का पतन न्दी होने देता। 
धमेनिछ अपना कन्तेव्य पूरा करने से प्रयोजन रखता हे। सुख मिले 

नि # {५ < न~ 
या दुःख, लाभो या दानि, जय मिलेया पराजय, व्यथं कें सोच 
विचार, शंका चरर चिन्तां में पड्कर धार्मिक प्राणी अपनी शक्ति नहीं 
ती जने क च्य € ^ परर- ^ च 
जन दता । वह्‌ कत्तव्य कमे करने की 1चन्ता करता टे, न्तु चन्ता 
(न र € र ~ ति) ि + 
मं पड़कर कम-माग से विचलित नहीं होता। कन्तैत्य-पालन करना 
ध्वा धर्म ऋर च्‌ ॑। 

अथवा धमे ऋण चुकाना उसके जीवन का एकमा ध्येय वन जाता दै । 
(क क 
जिसका पएेसा ध्येय है उसे किसी 


च #०। 





भीदशामें पाप नहीं लगता। 


त, ~) * 9 
ॐ न+, च 
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प्रायः सुख ओर दुःख को समान समना कठिन दै। अच्छा 
रोर बुरा अपना प्रभाव डाले विना नहीं रहते। सुख अपनी हाप 
लगाकर प्राणी कं मुख को खिला देता दै, शरीर को सुन्दर ओर सुडोल 
वनादेतादै। दुःख की च्काया पड़ते दही मुख कुम्दलाकर पीला पड़ 
जातादै, शरीर शिथिल हो जाता दै ओर प्रज्ञा साथ द्धोड़ देती रै। 
लाभ-हानि, जय-पराजय आदि अपना-अपना प्रभाव अवश्य दिखाते है । 
अतः सुख-दुःख मिलने पर उन्हें समान समना सम्भव नहीं रै। 
कन्तन्य-पालन करते समय, सुख या दुःख की स्थिति मे समान रहकर 
टद्ता ओर धेये से कर््तव्य-विसुख न होना ही सुख-दुःख को समान 
सममनेका ध्येयदहै। कम करने से पहले ओर कमं करते समय 
बुद्धि को दद्‌ करके जो समत्व मेँ स्थित हो जाता है बही मुक्त पुरुष 
द । उसके लिये सवत्र सफलता के द्वार खुले रहते दै । उसके अन्तर 
मं प्रसन्नता की ज्योति जागी रहती दै, वह सदा अन्तनाद्‌ सुनकर 
वाह्य जगत्‌ के संघषं ओर कोलाहल में भी सुख से रह सकता दै । 


वध < भ ५ न्स 
स्वधमे-पालन करने मे उत्साह ओर तत्परता से सुख दुःख का 
वेग हलका पड़ जाता हे। 


ह्‌ नुमान्‌ ने अपने मनोबल अर कत्तेव्य-पूतिं की उक्कृष्ट भावना 
से दुःखो कानिष्प्राण कर दियाथा। आकाश, वायु, जल, थल अग्नि 
कोटे भी उन्हं अपने कन्तेव्य-पालन से नहीं रोक सके। इस समता 
ने उन्हं विश्व-वन्द्‌नीय ओर अमर कर दिया परन्तु इसके मूल में 
स्वधमाचरण के साथ-साथ प्रमु का अनन्य प्रेम चौर निरन्तर स्मरण 
भी कायेकर रहा था। श्रीराम ने जब हनुमान्‌ की सेवायां को 
सराहा ओर उनसे कुशल श्रन्न क्रियातो हनुमान्‌ ने अपने अन्तःकरण 
करो खोलकर रख दिया- 
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कह हनुमन्त विपति प्रम सोहं | जव तव सुमरण॒ भजन न होड ॥ 

मनुष्य जव हृदय से स्वधमाचरण मं लग जाता दै तव प्रकृति 
रोर परमेश्वर स्वयं अनुक्रूल हा जातें । नंगे परां राम से मिलने 
के लिए जाते हए भरत की व्याकुलता ने सम्पृणे सुखो ओर दुःखां को 
निगल लिया था। फल यह हृशख्ा कि- 

किं जाहि चछाया जलद युखद वह वर वात । 
तस सगु भय न राम कं जस भा भरतहि जात ॥ 

प्रह्लाद के दुःख सहन की गाथाये प्रसिद्ध दे। सुख-दुःखो से 
उपर उठकर उसने अपना सत्याग्रह नर्द द्रोडा । उससे प्रसन्न होकर 
भगवान ने वरदान साँगने कं लिये कदा । 

प्रह्वाद ने कदा“ प्रभो ! तुम्दारी सदहिमाक गान रूपी श्मरृत 
मे मेरा मन निमन्नरटे तो मँ नरक की दुस्तर वैतरणी से भी नहीं डरता । 
तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त मुभे ओर कुदं नदीं चाहिये ।"' 

संसारमें जप, तप, यज्ञ, दान सव अपना-श्रपना फल देकर 
समाप्र दो जाते दै परन्तु जो परमेश्वर के साथ रहकर कर्म करते हे 
उनके पुण्य सदा हरे रहते हँ । उनके लिये सुख-टुःख, लाभ-हानिः 
विजय-पराजय की वाधा नहीं रहती । 

सुख रर दुःख को समान समना निष्काम कमयोग की 
भूमिका दे। आत्मज्ञान देकर गीता में श्रीकृष्ण ने स्वधमं करे आचरण 
पर वल दिया । स्वधमे-पालन के लिये जिस देह्‌-धर्म, निष्ठा एवं पचित्रता 
कौ आवश्यकता दै वह सुख-दुःख को समान समभने से ही आती है। 
।ततिक्ता से ओर भविष्य की चिन्ता चछछोडकर कर्म करने से मनुष्य सम्पूरणे 


पापों ओर बन्धन से चुट जाता ह । इसी महान ज्ञान को योगमागं द्वारा 
समानं क लयं श्रीकृष्ण ने कहा -- 
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€ 
एषा तेऽभिहिता सस्ये बद्धियोगि लिमां 9 । 
बुद्धया युक्त यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ 


एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुद्धिः, योगे, तु, इमाम्‌ , भ्ण, 
बुद्धया, युक्तः, यया, पाथं, कमंबन्धम्‌ , प्रहास्यसि | 


पाथ=हे पार्थ, एषा-यह, बुद्धिः बुद्धि, ते-तेरे लिये, 
सांख्ये ज्ञान योग के विषय से, अ्रभिहिता-कहौ गयी हे, तुर, 
दमाम्‌ -इली को (अव), योगे-निष्काम कर्मयोग के विषय मे, श्रर-सुन, 
यया=-जिस, बुद्धया बुद्धि से, युक्तः युक्त होकर (तुम), 
कमेवन्धम्‌-कमेवन्धन को, प्रहास्यसि नष्ट करोगे । 


हे सांख्य का यह ज्ञान श्रव सुन योगका शमज्ञान भी। 
हो युक्त जिससे कर्म॑-बन्धन पाथं ह्कूटेगे समी ॥ 
य्रथ-हे पाथं / यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोग के विषय में कही 
गया हे र इसी को अव निष्काम कमयोग के विषय मे सुन, जिस बुद्धि से 
युक्त होकर तुम कर्म-वन्धन को नष्ट करोगे । 
व्याख्या-- सांसारिक प्रपञ्चा में चिरकर युद्ध करनेवाला भी 
सम-वुद्धिप्राप्र कर लेने पर पापों से चुट सक्ता द। आत्मज्ञान, 
स्वधमाचरण^ ओर देहधम का अन्तिम लद पापों से छुडाना है । 
श्रीकृष्ण ने यहां तक जो कुं कहा वह सव सांख्य का ज्ञान 
दै। सांख्य उसे कहते है जिसके द्वारा परम तत्त्व का प्रतिपादन किया 


ह. 





जाता है-महपि व्यास के मत से- 
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““शुद्धात्मतच्व विज्ञानं सांख्यमित्य भिधीयते 1" 
शुद्ध आत्मतत्त्व विज्ञान को सांख्य कहत. 
साधारण भाषामें सांख्यका श्रथ ज्ञानदै। दृसरं अध्याय 
के ५१ वें शक से ३८ वें छोक तक च्रात्मज्ञान की चचां दै । आत्मज्ञान 
से शोक की सवश्रा निच्रृत्ति करके समत्व वुद्धि से स्वधमे का चआ्राचरण 
करना सांख्य दे। 
सांख्य दशेन के अनुसार ज्ञाने दी मुक्ति मिलती दै-- 
“ज्ानान्मुक्तिः ।' (सांख्य ३।२३.) । 
वद्धात्मा को मुक्तात्मा वनाना जीव का परम पुरुषा दे) 
संसार क समस्त दुखा की स्रार्त्यान्तिक निव्रत्ति सांख्य शास्र का 
ध्येय र | 


गीता की विशेषता सांख्य के ज्ञानको कमं के साथ जोड़ दन 
मेद । अकेलाज्ञान पंगु के समान चरर ज्ञान-दीन कमं च्र॑धा होता 
दै। ज्ञान श्रौरकर्मका मेल गीता काकर्मयोगदै। कर्मका माग 
ज्ञानके प्रकाश में मिलतादै ओर परमेश्वर उस पर चलने की शक्ति 


# 


दृता द। 
योग गीता के ज्ञान का आधार दै। योग शब्द के अथे-जोड़, 
मेल, उपाय, स्थिरता आदिष्ट आत्मा की शक्तिका विकास करने क 
लिये जो कुं किया जाता दै उसे योग कहते हे-- 
“संयोगो योग इस्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः |°" 
जीवात्मा ओर परमात्मा के संयोग को योग कहते हे । 
व्यासजीने योग की अपूव व्याख्या की दै- 


यस्त्वेकाग्र चत्तसि सद्‌भूतमथं प्रद्योतयति, क्तिणोति च क्लेशान्‌, 
टै [की ि [ कीः ॥ ॥ भ क रह 
कमंबन्धनान छथयति, निरोधमभिमुखं करोति, स सम्प्रज्ञातो योग इव्याख्यायते 1" 


1 [५1 ~ |= । शभः ॥ >+ "४ 
[~ र द्ध + ॐ € > ~) त क ८ 
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योग वह है जो चित्त को एकत्र करके जीव को नित्य सत्य में 
स्थित करता है, अविद्या आदि क्लेशो को काटता टै ओर कमे-बन्धनों 
से ुडाकर पवित्रता, प्रकाश तथा आयुष्य देता ह । 

चित्त को नाना प्रकार की खंडित वृत्तियों मेँ न वांटकर एक कायं 
मे लगा देने से विवेक-शक्ति की आश्चयेजनक बृद्धि होती रै। 

संसार में रहता हु जीव, परमेश्वर के सुख का अनुभव कर 
सकं ओर सव दुःखों से उसका वियोग हो जाय--यदी योग का परम 
लच््य दै । योग वारह प्रकार का प्रसिद्ध दै। 


१-- अष्टाङ्ग योग, र्--राज योग, ३२--हटठ योग, 

£ लय योग, ध्यान योग, , €भक्तियोग, 

७-- नाम योग, क्रिया योग, ६-- भेषज योग, 
१-- मन्त्र योग, ११- कमं योग चरर १२--ज्ञान योग। 


गीता में प्रसङ्गानुसार अनेक प्रकार के योगो का वणेन है । यहां 
ज्ञानयोग को व्यवहार में लाने के लिये श्रीकृष्ण ने बुद्धियोग का प्रारम्भ 
किया है । 

=. (~ ५ नन ८4. ९ 

बुद्धियोग के विना सांख्य का ज्ञान, बन्धन काटने मे असमथ 
रहता दे । बुद्धियोग की प्राप्नि जीवन का परम पुरुषाथं है । 

मन को विशुद्ध ओर चित्त को एकाग्र करके कमे में कुशलता 
स्रर पूणता देना बुद्धि-योग का प्रधान ध्येय है । कमे-न्धन से मुक्ति, 
चद्धि-योग का प्रयोजन हैः मुक्ति का फल्‌ है--दुःखों का अन्त । 

बुद्धियोग गीता की सर्वोत्तम देन है, गीता एेसी बुद्धि देती दै 
जो कहीं क्षीण, मलीन ओर कंठित नहीं होती । बुद्धियोग से करिया 

९9 निष्का क € #२ [> 
ह्च्रा कमं ही गीताका म कमयोग है । कमेयोग की महिमा का 


॥ 


| 
॥, 





¢ > > @ # -9 9 ॐ > == > = न @ न @ > @ श्रीमद्धगवद्धीता "= > @ ® ॐ + = र + = त ॐ क # ॐ = 


& ¢ 


नेदाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते) 
स्वल्पमप्यस्य धमेस्य जयते महतो भयात्‌ ॥ 


न. इह, श्रभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, 
स्वल्पम्‌, रपि, अस्य, धमस्य, त्रायते, महतः, भयात्‌ । 


इह~इस कमयोग मं, रभिक्रमनाशः-ञ्ारम्भ का नाश, ननी, 
रस्ति, प्रस्यवायः=विपरीत फल (भी), ननदी, वियत्ते-होता. 
्रस्यनइस, धमस्य=घधे का, स्वल्पम्‌--थोद्ा ्राचरण, श्रपिमी. 
महतः = महान्‌, भयात्‌-भय से, त्रायते-उद्धार कर देता हे । 


रम्भ इसमे टदे अ्रमिट यह चिन्न बाधास पर। 
इस धमं का पालन तनिक भी सवं संकटको हरे ॥ 


अथ-इस कर्मयोग मँ आरम्भ का नाश नहह, विपरीत फल मी 


नहीं हाता, इस धमक थोडा आचरण भी महाभय से उद्धार कर 
देता हे । 





व्याख्या--ज्ञान सहित क्म करने से विजय, सफलता, आनन्द 
रोर मुक्ति स्वयं सुलभ दहो जाती दै। ध्योगबुद्धि", "पुरुपाथबुद्धि" 
-निष्कामवुद्धिः, पवित्र बुद्धि" अथवा प्रज्ञा कं द्वारा होनेवाले कर्म, बन्धन 
भं नह वांघते । ज्ञान सहित क्रिया गया कण भर ्राचरण मन भर ज्ञान से 
वहुत शरेषठ दै । ज्ञान सहित कमं करना गीता का कमयोग माग है । कर्मयोग 
कं मागे कौ विशेषताश्मो का स्पष्ट दर्शन कराते हए श्रीकृष्ण न कहा- 
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१--इस मागे में आरम्भ क्रिये हुए कमे का नाश नदीं होता । 

र्--इस मागं मे विध्न-वाधा या विपरीत फल नहं होता । 

३--धमे का थोड़ा-सा भी अचरण भारी भय से बचाता है, 
९. इस मागम अरम्भ क्यहृए कमे का नाश नहा रोता-- 

ज्ञान-रदित कमे नष्ट हो जाता दे, उसमें देवी वल नहीं होता 
ज्ञान-सदित कमं मं देवी बल रहता दै, वह कभी नष्ट नहीं होता । 

कस्याग का प्रारम्भ सहजम ही अन्तिम ध्येय तक पर्चा 
देता दै । कमेयोग का प्रारम्भ होते ही ेसा सुख मिलता है जिसे छोड़ा 
नदा जा सक्रता । एक वार करिया गया कमयोग अनन्त संस्कार जगा 
कर जीवन को जागरूकता, सावधानी ओर स्फूर्तिं से भर देता है । 

कमयोग का आआरम्म ही मंगलमय है । कम॑योगी को तत्काल ही 
शांति मिलती दै । मनुष्य को एक वार परमेश्वर का सहारा लेकर बुद्धि 
क प्रकाशमे ज्ञान के नेत्र खोल कर बद्‌ जाना दै; उसके पश्चात्‌ जो 
क्ट होता दै वह ठीक ददी होता है। 

वषान होने पर अथवा किसी अन्य कारण से खेती नष्ट हो 
सकती दै, बोया हुमा बीज निष्फल हो जाता है, पर कमयोग का बीज 
कभी नष्ट नदीं होता । एक वार किया हा कमं वार-वार अपनी उत्तमता 
की रोर खींच कर मनुष्य को पूणे ओर मुक्त कर देता दे । 

च्छा कमे करने से चित्त वार-वार शुभ की अर जाता ३ 
रौर बुरा कमे करने से अशुभ की रोर । 

उत्तम कमं करते-करते मरट्यु होजाने पर भी कमं का प्रभाव वना 
रहता है ओर लोक तथा परलोक मे शान्ति देता है। 
२. इस मागं मे विष्न-बाधा या विपरीत फल नहीं होते- 

सांसारिक कर्मोका मागे वाधाञ्मों से भरापड़ादहै, पग-पग पर 
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दुःख, शंकार्ये, निराशा, भय ओर रोग मनुष्य को निगल जाने कं लिये 
मिलते र्ट । णेसीदशामें मनुष्य दुभ्खी दो जाता दै रर या तो विरक्त 
दोकर भटे वेराम्यकी च्ोर दौड़ता दै--च्कसेख्य दोकर जीवन खो 
देता दै या नास्तिक दुर्विचारां में फँसकर न करने के कमे करता दै । 
कमं में वाधा उस समय श्राती टै जव च्ज्ञान, संकुचित भाव, 
साम्श्रदायिक दट, स्वाथेपृणं प्रपव्च आदि-खादि विकार मिल कर प्रगति 
को रोकते ट अथवा पथ-च्रष्र करते दें । कमयोग के मागेमें ज्ञान का 
सदारा लेने के कारण अन्ञानक़ा अन्तदो जाता दै; उदार चरर 
विशाल द्यौ जानेसे संकोणे च्रोर तुच्छ, भाव नदीं रहते ओर 
चरित्र तथा गुरणा का विकास करनेवाले कमे का च्रारम्भ दहो जाता दे। 
काम्य कर्माका फल विपरीत भीद्ौ जातादै, अनुष्ठाना शरोर 
विधि-विध्रानां में भूल या असावधानी से लाम के स्थान पर दानिदही 
सक्ती दै परन्तु निष्काम कमयोग मे कभी एेसी सम्भावना नर्हीं होती । 
रिसा, सत्य, त्याग, तप, ब्रह्यचयं आदि स्थायी ओर सवंमान्य 
सिद्धान्तो ने कमयोग के माग को निष्कटक वना दिया दै। 
३. धमं का थोडा-सा भी आचरण भारी भय से बचाता है-- 
गीता ने निष्काम कमेयोग को अर्थात ज्ञान-सदहित कमं को 
“धमे का द । इस धमं से प्राखिमाच्र का उत्थान होता दै । कर्मयोग 
मं आत्मा का प्रकाश, पवित्रता ओर भरज्ञाकी शक्ति रहती दै, इसी 
कारण कमं में दुःखों के भारी-मासी पहाड़ ढदा देने की सामथ्यं हे। 
दुष्कर्मा तथा दुरिता से भय चनौर चिन्ताका जन्म होता दै। 
बुद्धि-सददित परम पुरूषाथं करनेवाला कमयोग, भय से छूटकर सदा 


9 ४ क [क [क ~ 
सुखी रहता द । कमयोग के मारी पर चलने क लिये सर्व्रथम वुद्धि 
की ददता चाहिये । | 
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व्यवसायामिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा द्यनन्ताश्च बुद्रयोऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ 


व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, एका, इह, ङरुनन्दन, 
वदशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः, अव्यवसायिनाम्‌ । 


कुरुनन्दन हे कुरुनन्दन, इह = इस (कमयोग मे), व्यवसायात्मिका 
निश्वयाप्मिका, उुदधिः=ुद्धि, एका हि-एक ही होती दहे, च=परन्त, 
सज्यवसायिनाम्‌-स्रस्थिर विचारवाले विवेक हीनो की, बुद्धयः-बुद्धिया, 
वहुशाखा=बहत शाखावाली, अनन्ताः-श्नन्त होती हें । 


डस मागं में नित निश्वयात्मक-बुद्धि अजुन एक है। 
बह बुद्धियां बह मेद-युत उनकीं जिन्दं अगिवेक दै ॥ 


अथ--हे कुरुनन्दन / इस कर्मयोग मेँ निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही 
ह्योती ह परन्तु अस्थिर किचारव्राले पिविक हीनं की बुद्धियां बहुत 
शाखावालली अनन्त ह्येती हं । 

व्याख्या-- बुद्धि की ददता ओर सत्य-संकल्पां से कठिन से 
कठिन कम भी सरल हो जातेरे। कामनाच्मां ओर विषय-भोगों के 
आधीन रहने वाली बुद्धि मे निश्चलता नहीं रहती । पाप, दुःखः 
भय, चिन्ता, रलोभन आआदिसे धिरी इड वुद्धि किसी एक साधना 
वर नद्यं टिकती . 
त गीता मेदो प्रकार की बुद्धि कदी गयी दै- 
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{-- एकाग्र, सत्य सें स्थित, संतुलित, सम अथवा निश्चयात्मिका । 

र--वहूत मेदांवाली, कामनाच्रां कं पीं दोडनेवाली, दीनः 
चं चल शरोर संशयात्मिका । 

एकनिष्ठ वुद्धि, आत्मामं स्थित होकर कमं करती दै; उसके 
संकल्प चरर ज्ञान से वल तथा पवित्रता का स्रोत उमड़ताद। 

जसे दिलते हए जल मे अपना स्पष्ट प्रतिविम्ब नदीं दिखता 
वसे ही अस्थिर बुद्धिवाले को सफलता का साग नां सूता । कु 
जितनी श्रधिक दद्‌ दोती दै-मनुष्य उतना ही निन्त) स त्रोर 
शक्तिवान दोतादै। बुद्धि के विखर जाने से जीवन शिथिल पड़ जाता 
दै, कर्म मेँ मन नहीं लगता, मनुष्य दृखरे का सदारा स्वोजता दै ओर 
पने पेरां पर खड़ा नहीं रह्‌ पाता । 

कर्मयोगी करी वुद्धि भटकती नहीं दै। वह्‌ जिस कायम 
लगता दै उस अपने मन श्रर बुद्धिको इसप्रकार लगादेतादे कि 
कनत्तत्य-कमं के अतिरिक्त उसे कीं कुच्यं नहीं दीखता । 

गीता के सांचेमे जीवन ढालने के लिये बुद्धि कों ददता 
रनिवायंदै। दद्‌ चरर पवित्र वुद्धि सव साधना््रों की मूलदे। 
गुस-मन्त्र गायत्री द्वारा साधक, इसी वुद्धि का वरदान प्राप्न कर्ता दै। 

दृद वुद्धिवाला मनुष्य क्रिसी मी परिस्थिति में पुरुषाथे किये 
विना नदीं रह सकता । भय, वाधा, असफलता ओर भार में भी उसको 
वुद्धि का व्यवहार विकार-रहित ओर निशित रहता ट । 

चच्चल, अस्थिर च्रोर भटकनेवाली बुद्धि साधारण क्षमे मी 
वि चालत हो जाती दै । विचलित वुद्धि में विवेक नहीं होता, विवेक- 
दान प्राणी सुख ओर सफलता से वच्ित रह जाता दै। श्रविवेक 
ओर अस्थिरता का कारण वताते हए भगवान श्रीकृष्ण ने कदा-- 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्मकमेफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहूलां मोगेश्वयंगति प्रति ॥ 


गे श्वयेपरसक्तानां ` तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायालिका बद्धः सपाधो न विधीयते ॥ 


याम्‌ , इमाम्‌ , पुष्पिताम्‌ , वाचम्‌ , प्रवदन्ति, अविपशचित 
वेदवाद्रताः, पाथे, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः । 


कामात्मानः, स्वगपरा, जन्मकमफलप्रदाम्‌ , 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌,  मोगेश्वयंगतिम्‌ , ग्रति । 
` भोगेश्वयंप्रसक्तानाम्‌ , तया, अपहृतचेतसाम्‌ , 


~ ^~ के =^. ^. 
व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधो, न, विधीयते। 


पाथंहे पाथ, वेदवादर ताः-वेदवाद मे रत रहनेवाले, कामात्मानः 
सकामी पुरुष, स्वगपराः-स्वगं को ही भ्रष्ठ माननेवाल्ञ, अविपश्चितः 
ग्रविवेकीजन, इति=(जो) एेसा, वादिनः-कहनेवाले हें 
अ्नन्यत्‌-(कि) ओर कुदः ग्रस्तिनहेही न-नहीं, (वि) 
भोगेश्चवयगतिम्‌-भोग तथा रेश्वयं को प्रक्षि के प्रति = लिये, 
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जन्मकमंफलबप्रदाम्‌-जन्म रूप क्म-फलदायिनी, क्रियाविरोषवहुलाम्‌- 
बहुत-सी क्रियाश्रों के विस्तारवाली, याम्‌-जिस, इमाम्‌-इस रकार का, 
पुप्पितामर्‌-षूली -फूली दिखावरी, वाचम्‌-वाणी को, श्रवद्‌न्ति=कहते ह, 


तया = उससे, श्रपहतचेतसाम्‌ = मोदित हुणु चित्तवालो की (तथा) 
भोगेश्वयश्रसक्तानाम्‌-भोग शओरौर रेश्चयं मे आसक्त रहनेवालों की, 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः = निश्चयात्मिका बुद्धि, समाधौ = समाधिम. 
(स्थिर) न = नही, विधीयते = होती । 


2५ 


जो वेदवादी, कामनाप्रिय, स्वगेच्छुक, मृद्‌ 
“अतिरिक्त इसके कुछ नहीं! वातं बदा कर यां कटं ॥ 
नाना क्रिया बिस्तारयुत, सुख भोग के हित सवदा । 
जिस जन्मरूपी कमे-फ़ल-प्रद्‌ बात को कदते सदा ॥ 
उस बात से मोहित हृए जो भोग-वेभव-रत सभी । 
व्यवसाय वुद्धि न पाथं ! उनक्री हो समाधिस्थित कभी ॥ 


ग्रथ-हे पार्थ! वेदवाद मेँ रत रहनेवाले सक्रामी पुरुप स्वगं को 
ही शर्ट माननेवाले अविवेकीजन जो टेसा कहनेवाले हैँ किं जर कृ हं 
ही नही, वे भोग तथा देश्र्यकी प्रारि के लिये जन्म रूप कमं फलदायिनी 
बहुत-सी क्रिया्रं के विस्तार वाली जिस उस प्रकार की एूली-कूली 
दिखावटी वाणी को कहते हैँ, उसे मोहित हए चित्तवालोँ तथा मोग चौर 
ठेशवयं मेँ आसक्त रहनेवालों की निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि मे स्थिर 
नहीं हेती । 


व्याख्या-संसार मे दो त्राद प्रचलित टे--एक भोगवाद रोर 
दुसरा त्यागकवाद्‌ | 


= - 9.9 ध नि) भ ५ 
गीता के इन तीनों ऋकों में भोगवादियों करा स्पष् वणेन 
किया गया रै- 
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{वेदवादरताः वेदवाद में रत रहनेवाले । 

र-कामात्मानः-सकामी पुरुष । 

२- स्वर्गपराः स्वगे को ही श्रेष्ठ माननेवाल्े। 

-अविपश्चितः=अविवेकी जन । 

५--नान्यदस्ती विवादिनः=ोर कुचं नहीं है ेसा कहनेवाले | 
१, वेदवाद में रत रहनेवाले- 

जो निष्काम कमे न करे केवल फलश्रुति मे आसक्तं रहते है 
रौर पुरूपाथे से हटकर कामना पूति के लिये अनेक प्रकार की क्रिया 
मे उलमः जाते हे उन्हं वेदवादी कहते है । 

वाद में केवल आदश रह जाता दै ओर व्यवहार दब जाता 
दे। प्रज्ञावादीकाजो अभिप्राय वही वेदवादीका है। वेदसे 
जीवन का विकासहोता रै, कमेके मामं मिलते है अर कठिनाइयां 
सरल हो जाती हे । बेदवाद से जीवन उलभन में पड़ जाता रै, कमं 
का पथ नहीं सूता रौर करिनाइयां वद्‌ जाती दै । वादों मे सवत्र 
उलन दै। वेदवादी, वेदां के कमे, ज्ञान ओर उपासना को द्धोडकर 
केवल. अथेवाद में इवा रहता हे । 
२. सकामौ पुस्ष-- 

जो अपनी इच्छां, वासनां अथवा कामनाओ्रों के लिये 
कमं करता दै उसे "सकामी पुरुष कहते है । सकामी पुरुष ज्ञान ओर 
सत्य से सम्बन्ध न जोड़कर कामना के पीट चलता रहे, स्वधमं के 
सरचरण में उसका मन नहीं लगता । नित्य नयी-नयी कामनायो की 
पूतिं करने मे सकामी पुरुष, धमे-अधमे, पाप-पुख्य आदि का विचार 
नहीं करता, वह असत्य, अन्याय ओर दुरितों का सहारा लेता दै; उसके 
शुभ कर्मो में भी अशुभ भावना बलवती होती हे। 


॥ 
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सकामी जन णक कोन देखकर अनेक को देखते है, अतः उन्हें 
एकाग्रता नदीं मिलती । वे अनेक प्रकार की वाते कहते रोर सुनते है, 
इसी कारण उनकी वुद्धि एकर तत्तव अधवा सत्य पर नहीं ठहरती । 
३. स्वगंका ही श्रेष्ठ माननेवाल- 

सकामी जन इस लोक का विचारन करक परलोक को बनाना 
चादतेदैं। स्व्गमकं भगांको प्राप्न करने के लिये वे सामाजिक 
राजनीतिक ऋआरौर व्यावहारिक जीवन का अव्यवस्थित वना दतेदे 
पने सात्त्विक कर्मो द्रारा इस लोक को स्वगे न वनाकर काल्पनिक 
स्वग के सुख देखते दे) स्वर्म-परायण नर-नारी, अज्ञान ओर स्रध- 
विश्ासक् माया जालमे फंसे रहत दे; उन्हे कवल व्यक्तिगत सुख 
की इच्छा हाती दै; अतः उनका जीवन दुःखी वन जाता टै, 
2. अविवेकी जन-- 

अविवकी अथवा अविपध्ित वह रै जो वाद-विवाद ओर 
स्वाथ-कामनाच्मां में टवा रहता दै रौर जो आंखों से देखता हृ्ा भी 
मनसे नदीं देख पाता। वैदिक ऋषियों का अनुभव दै- 

पश्यन्ति सर्वे चक्ुषा न स्वँ मनसा विदुः ।' 

खों सेतो सभी देखते हँ परन्तु सव्र मन से नहीं जानते । 

आत्मा की आंखों सेन देखनेवाले को अिपश्ित' कते है। 
स्रवचक्रा जन देख ओर सममकर भी कत्तव्य का टरीक-टीक चुनाव 
नहीं कर पाते, अविपध्ित जन रासक्त ओर असावधान होते द; 
च अपनज्ञानकं भारसेही दवे रहतेहे। 


*. आर्‌ कुछ नहीं हे एसा कहनेवाज्ते- 


नूर ज्ञाना का माह अधिक भयानक होतादहे) वह अपने 
ज्ञान; मत ओर इच्छासे 








श्र अन्य कुटु नहीं मानता । स्वगं ओर 
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भोगों को ददी सर्वोपरि मान लेनेवाला सदा अशान्त रहता दे । 

जगत्‌ मं सवश्रष्ठ तो एकमात्र परमेश्वर ही है । परमेश्वर र 
उसका अनन्त-शक्ति को न जाननेवाले के मुख से ह्वी रेसे वचन 
निकलते दे कि इससे अच्छा कुं नहीं है । 

एेसे नर-नारी, स्वयं ्रममे पडे रहते है अौर दूसरों को भी 
श्रम मं डालते टै- . 

{--उनक् वाणी पुष्पित होत्ती रै । 

ध. भोग तथा रेश्वयं पाने कं लिये वें वड़ी-वड़ी क्रियाओं की 
वात करते हे 

३--उनसे मोदित होनेवालों की निश्चयात्मिका वुद्धि समाधि 
में स्थिर नहीं होती । 

१. उनकी वारौ पुषित होती दहै- 

पने-अपको पण्डित माननेवाले जिन नर-नारियों का स्वभाव 
काम-परायण वन जाता है, वे पुष्पित वक्तं जैसी शोभित -सुनने में 
मधुर ओर प्रिय वाते का करते हे । उनके वचन जन साधारण को 
श्रममे डाल देतेदे। पुष्पित वाणी में वास्तविकता नदीं होती; 
उससे बुद्धि पि चलित दो जाती दै; चित्त में कत्तेन्य-पालन करने की 
सुचि नहीं रहती ओर मन, आशा तथा तृष्णा में फंसकर भविष्य के 
स्वभ्र देखा करता हे । 

जिन्हे पुष्पित वाणी सुननेका व्यसन हो जातादहै वे प्रायः 
मिथ्याचार ओर स्रंध-विश्वासमें पडे रहतेदटे। उनसे ध्म-कमं की 
रचनात्मक साधना नर्हीं वन पड़ती । 

२. भोग तथा रेश्चयं पने के लिये बे बड़ी-बड़ी 
क्रियां की वातं करते है-- 
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वेदवाद्‌ मेँ आसक्त, पुष्पित वाणी वोलनेवाले, मोग श्रर 
फेशचर्यो की प्रापि के लिये अनेक क्छियारये करते टें। स्वगे, धन, पुत्र 
आ्आदिकी प्रापि के लिये स्वधर्मं अथवा कन्तेव्य-पालन को छोडकर 
क्रिया-मेदों में पड्ने से धमे का मागे लुप्र दहो जाता दै। 

मक्ति, दान, यज्ञ, देव-दशन, तीर्थयात्रा, जप, तप, आदि 
क्रियां तथा मांति-भांति के अनुष्ठानं से तन, मन श्रौ बुद्धिको 
पविन्न करके कमं करने का बल श्रवश्य मिलता दै, परन्तु केवल इन्दी 
के सहारे बैठकर कर्तव्य छोड देनेवाला आलसी, श्रासक्त, श्रांत तथा 
निस्तेज होकर जीवन खो देता दै। 

भोग ओर द्यं के लिये विधि-विधान च्चोर भांति-भांति की 
क्रियाच्रां से धार्भिक जगत्‌ मेँ अविवेक, रूदिवाद, मिश्याचार, अधः 
विश्वास रोर अकमेण्यता को स्थान मिल जाता दे । 

३, उनसे मोदित होनेवालां की निश्वयास्मिका बुद्धि 
समाधि मं स्थिर नहीं होती -- 

पुष्पित वाणी फलश्रति च्रौर मांति-भांति की क्रियार्रो के फेर 
में पड़े रहनेवाले भोगवादी अपनी कामनाभ्रिय, अस्थिर, विवेकदीन 
ओर अकमेस्य वृत्ति के कारण सदा भटकते रहते हें । 

बुद्धद्दीन चर सरसक् पुरुषां च्छ कमं + जीवन करो कटोर व्रन्यम्‌ 
में बांध लेता दै। वुद्धिमेंद्दृतानदोनेसे कर्मका स्वर वैठ जाता 
दै। बुद्धि को मोदमय वनाने वाले प्रज्ञावाद, वेदवाद, भोगवाद, 
सम्भरदायवाद्‌ च्रोर समस्त वादों से दटकर उन्नतिशील मनुष्य को जिस 


माग का अनुसरण करना चाददिये, उसका दशन कराते हए श्रीकृष्ण 
ने कृदा- 
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त्युरयावषया कदा नस्त्रयुरया भवाजन । 
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[नटन्ह्ा नव्यस्या नयग अव्ववान्‌ ॥ 

त्रेगुण्यविषयाः, वेदाः, निस्त्रैगुण्यः, भव्‌, श्रजुन, 

निद न्द्रः, नित्यसच्चस्थः, नि्योगक्तेमः, आत्मवान्‌ । 
मजु नदे श्रज्ञु न, वेदाः-सब वेद, चेगुणख्य विषयाः तीनों गुणों के 
विषयवाले देँ, निस्तरेगुण्ः=(तुम) तीनों गुणों से रहित, निदधन्द्रः=निदन्दर, 


नित्यसत्वस्थः-निस्य सत्व में स्थित, नियो गत्तेमः=योगत्तेम की चिन्ता से 
मुक्त (रौर), शआ्रात्मवान्‌-आत्मवान्‌ , भवौ जागो । 


हं वेद्‌ त्रिगुणो के विषय, तू गुणातीत महान्‌ हो, 
तज योग क्षेम व न्द्र नित, सस्वस्थ आस्मावान्‌ हो॥ 


थं--हे अजुन / वेद तीनों गुणों के विषयवाले हैँ, तुम तीनों 
गुण से रहित निद्रन्द्र, नित्य सत्व में स्थित योगक्तेम की चिन्ता से मुक्त 
चरर आत्मवान्‌ हयो जाच्रो । 


व्वाख्या--कत्तेव्य ओर अरकन्तेव्य का निश्चय रद्‌ वुद्धि से होता 
दै। किसी एक काये में स्थिरता से लग जाने को गीता में 'समाधिः 
कटा दै। समाधि की ्रवस्था तक पर्हैचने कं लिये गीता के निभ्न 
आदेशो को समना आवश्यक दै- 
१- वेदों मे तीनों गुणां का विषय दै । 
रत्‌ तीनां गुणं से रहित हो जा । 
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३-निद्रन्दर हो जा । 

नित्य सत्त्व में स्थितो जा। 

५--योगन्तेम की चिन्ता न कर । 

-आत्मवान्‌ हो जा । 
१. वेदां मे तीनों गुणा का विषय दै 

वेद्‌ सम्पूणं ज्ञान के भण्डारदें। वेदोंका ज्ञान अनन्त है। 
वेदां में ज्ञान, उपासना रौर कमेकार्ड का समम दर्शनदै, वेदसे 
लोक चरर परलोक प्रकाशमानदै। वेदों में तीनां गुणों के विष्यो 
का वणेन दै। वेदा में मानवधर्म का सारतन्त्व दै। वेद मनुष्यमात्र 
कं लिये उपयोगी ज्ञान ओर धर्म का निर्देश करतेदटै। वेदोंकी 
सहायता से तीनों गुणों का स्वरूप जानकर मनुष्य को गुणातीत हीने 
का वल मिलता दै । 
२. तू तीर्ना गुणा से रहित हा जा-- 

ज्ञान को सफलता, सत्य शिव च्रोर सुन्दर कमे करा लेने में दे । 
सत्त्व, रज ओर तम तीनों गुणो का ज्ञान प्राप्न करके, गुणों से पार दोने 
का प्रयत्न करनेवाला मनुष्य दी सच्चा ज्ञानी कदा जाता दै। ज्ञान 
ओर उपासना को द्ोडकर केवल कमे-कारुड मं आसक्त रहनेवाला 
त्रिगुणो में वंध जाता दै । 

तीनों गुणों से पार कराना गीता का परम ध्येय है। गुणातीत, 
स्थितभर्ञ कमेयोगी ओर भक्त के लन्तणों का गीता में प्रायः एक-सा ही 
वणेन हे । | 


प्राणं मं फसा हुता मनुष्य, माया-ममता से नहीं ूटता । 
< ` ६५ ^ भ~4 ५५५ > र %_ = 
ज्ञान, भक्ति, कमे आदि जव तक ताना गुणां से टके रहते ह तव तक 
उनका प्रकाश नदीं प्तैलता , 
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श्री शङ्कराचाये के अनुसार निस्त्रेगुख्य का अथे- निष्काम होना 
दै। निष्काम होकर ज्ञान, उपासना, कमं आदि का अनुष्ठान करने से 
परज्ञा जाग जाती दै ओर कन्तेत्य-कमे का स्पष्ट बोध होता है। यद्यपि 
संसार गुणमय दै परन्तु जल में रहकर जैसे महली नहीं हवती, इसी 
प्रकार त्रिगुणमय संसार में रहकर जो गुणों मे आसक्त नहीं होता 
जिसे अपने सात्विक कर्मो का भी अभिमान नहीं दूता, उस गुणातीत 
अथवा निष्काम पुरुष को पुरुषोत्तम का पद्‌ मिलता है । 
३. निद्रन्् हा जा- 

गुणों मे फंसानेवाले न्दर हे । जो सुख चाहता है वह दुःख से 
नहीं छूट सक्ता । केवल विजय ही विजय चाहनेवाले को पराजित 
होना पड़ता दै) अतः गीता सुख-दुःख, लाभ-हानि, विजय-पराजय 
रादि न्द्रं की उलन से निकलने का मागे दिखाती है । वह मागं 

मनुष्य के अन्तःकरणमंदहीदहै। जो द्रन्द्र भरे जगत्‌ मे निदधन होकर 

रहता दे, वही सच्चा सुखी दै। बाहरी रागद्वेष ओर क्लेश जब 
अन्तजेगत्‌ की शान्ति नष्ट करने में असमथ रह जाते है तभी जीव 
समथे होता है । 

निद्धन् होने का अभिप्राय भयर वाधाको दूर कर देना 
टे। क्या होगा, केसे होगा, क्या करू ? आदि सेकल्प-विकल्प मनुष्य 
को चिन्तित अरर शक्त्ीन कर देते है । जो चिन्ताच्रो से मुक्त होकर 
लाभ-दानि, सुखदुःख आदि की परवाह न करके तत्परता से स्वधमं 
का चरण करता है उसी को "निद्धन्द्रः कहा जाता हे। 
४. नित्य सत्व मं स्थित हा जा- 

तीनों गुणों से पार ओर निद्धन्द्र होन के लिये सत्व मे स्थित 
होना चाहिये । सत्त्व मे प्रकाश, निमेलता ओर सुख का सुयोग रहता 
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दै जिसकी ज्ञान की अधिं खुली रहती दें रोर दूर तकर दखती है; जो 
कभी अधर मं नहीं चरता, जिसकं अन्तःकरण पर दुरितां की छाया 
नदीं पड़ती ओओर जिसकी शक्तिका चाह तथा चिन्ताच्मां के कररुग्रद 
नहीं पकड़त उसीको सनत्व में स्थित कटा जाता है । 

नित्य सत्त्व में स्थित रहनेवाला एक क्ण कं लिय भी कुपथ पर 
पर नदीं धरता; तमोगुण जनित प्रमाद रौर आलस्य आदि दोषोंको 
रह निक्राल फकता दै; रजोगुण जनित चाद्‌-चिन्ता उसे विचलित 
नहीं करती; निर्दोष च्रौर पवित्र भाव से तन्मय होकर वह्‌ फेस कमं 
करता दै जिनसे सम्पूणं जीवन प्रकाश, प्रतिभा, सावधानी ओर 
सन्तोष सं भरा रहता दै । 

सात्विक ज्ञान, सात्विक वुद्धि, सात्विक कमे, सात्त्विक 
्रादार-विहार रौर सात्त्विक जीवन द्वारा जा आनन्द ओर पद्‌ मिलता 
दै वह भी सात्त्विक दाता दै, 

सत्त्व-रहित जीवन चोर कम॑ का कोई मूल्य नहीं होत्ता । सत्त्व मे 
स्थिरता चोर सामर्थ्यं रै) सत्त्व में टिकनेवाला ही गुणातीत होता है। 
५. योगक्तेम की चिन्ता न कर - 

सत्त्व का आधार सत्य दै । जां सत्यै वहां कोड अभाव 
नहीं रहता । सात्त्विक बुद्धि के निर्मल दपण में जीव अपना शक्तिः 
सम्पन्न स्वरूप देख लेता दै । चारों शरोर सात्त्विकं वातावरण वन 
जाने से असत अथवा असात्त्विक कृत्यो का अन्त दो जाता हे, उस 
समय किसी प्रकार की हीन वासना चौर चिन्ता जीवन को श्रष्ट नहीं 
करती ओर मनुष्य णेस पद्‌ पर पंच जाता दै जहां उखका योगक्तेम 
अनायास दही होता रहता दै 

ससार में योगक्तेम की चिन्ता सव से वड़ीदै। 
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कुद्ध न कुदं चाहिये; जव तक जीवन दै तव तक आवश्यकतायें रहती 
टेः । आवश्यकताञ्ं की पतिं के लिये मनुष्य पाप रौर पुण्य करता है, 
जिसकी जितनी आवश्यकतायें होती है, वह्‌ उतना ही दुःखी, चिन्तित 
शरीर उदासरहता है। चिन्ता ओर उदासीमे वुद्धि कभी स्थिर नहीं होती । 
वुद्धि की स्थिरता के लिये गीता योगक्तेम की चिन्ताञ्मों से मुक्त 
ोने का आदेश देती है। मनुष्य को जो कुं चाहिये उसकी चिन्ता न 
करके कनत्ते5य-पालन की चिन्ता करनी उचित हे । | 
जो कुद चाहिये उसे देनेवाला ओर जो क्लं है उसकी रक्ता 
करनेवाला परमेश्वर दे । परमेश्वर कमं से प्रसन्न होता दै। कर्मयोगी, 
अप्राप्तको प्राप्त करने की चिन्ता नदी करता-उसके लिये सत्य-प्रयत्न 
करता दै ओर प्राप्त की रक्ता करने मे अपना कत्तव्य नहीं भूल जाता 
क्योकि कम शील का रक्तक परमेश्वर हे 
६. आत्मवान्‌ हो जा-- 
जो गुणातीत दै, निद्रन्द्र है, नित्य सत्त्व में स्थित दै, योगनत्तेम 
की चिन्ताच्मों से रहित दै वही “आत्मवान्‌ दै। आत्मवान्‌, आत्मा 
अथवा परमात्मा से सदा युक्ते रहता दे । आत्मवान्‌-आत्मा की भांति 
निर्विकारी, निभेय, ज्योतिमेय ओर सावधान रहता है । आत्मवान्‌ के 
लिये संसार में स्वगे दै, जीवनमें ही मुक्तिद ओर कमेमेंही ब्रह्म है। 
वह अपने प्रत्येक कमं से ब्रह्म की उपासना करता दै। आत्मवान्‌ की 
बुद्धि पवित्र, जागत ओर स्थिर रहती दै, अंग-अंग ओर रोम-रोम चेतना 
से भरा रहता दै । आत्मवान्‌ होना ही मचुष्य का परम पुरुषाथं है । 
अ त्मवल, आत्मविश्वास ओर आत्मसंयम के विना जीवन निस्तेज 
हता दै। सवत्र आत्मा के दशन होने से जो अखण्ड आनन्द प्राघ्र 
होता है वह न किसी विषय-भमोगमें दै ओर न किसी सकाम कमं मे- 
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9) 
यावानथं उदपाने समर्वतः संष्टुतोदके। 
तावान्सर्वेषु वेदेषु व्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


यावान्‌ , श्रथः, उदपाने, सवतः, संप्लुतादके, 
तावान्‌ , सर्वेषु, वेदेषु, व्राह्मणस्य, विजानतः 
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सवंतः=सव शरोर से, संप्लुतोदकरे-भःर हण जलाशय (प्राक्च हीने पर), 


उदपानेचछोटे जलाशय नं, यावान्‌-जितना, श्रथः प्रयोजन (रह जाता हे). 


तावान्‌ उतना हा, विजानतः ज्षानवान्‌ , व्राह्मणस्य ब्राह्मण का. 


सर्वेषु सम्पण, वदेषुनवेदां मं (रहता दै) । 
सव रार करके प्राप्न जलं, जितना प्रयोजन क्रूप का। 
उतना प्रयाजन वेद से, विद्वान्‌ व्राह्मण का सदा ॥ 


ग्रथ सव श्रीर्‌ से भरे हुए जलाशय प्राप्त होने पर छोटे जलाशय 


जितना प्रथोजन रह जाता ह, उतना ही ज्ञानवान्‌ वराहम्‌ का तम्र 
वदां मं रहता है | 


+ ~प. 


क । 


साख्या व्रह्म का जाननवाला ब्राह्मण कदटलाता द। वेदांका 
जनन्त ज्ञान) विद्रान ब्राह्मण को अनायास ही मिल जाता दै। विद्वान्‌ 


चविे 


क 


ह्मण वद्‌ द जो निष्काम, निद्नद्र, सत्त्व में स्थित, चाद-चिन्ता से 
रहित ओर आत्मवान्‌ है । | 


भ नीर कलाको साथ लेकर निरन्तर आगे वदु नेवाले के 


चार अर्‌ ज्ञान का सखोत उमड्तादै;ः उस स्वधर्म अथवा कर्तव्य का 
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निणेय करने के लिये किसी परावलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती 
अरर कीं भटकना अथवा अटकना भी नही पड़ता । 

गीता, ज्ञान-प्रधान माधुयं से भरे पुरुषाथं की शित्ता देती है । 
सम्पूरणं वेदों का ज्ञान आत्मवान्‌ पुरुष को स्वयं सुलभ हो जाता है 
स्रथवा आत्मवान्‌ पुरुप का ज्ञान वेदों से प्रथक्‌ नर्हीं होता। 
्रात्मवान्‌ की वाणी में शास्त्र, कमे में कुशलता ओर बुद्धि मे योग 
उसी प्रकार रहता दै जेसे जगत्‌ में ब्रह्म । उसे स्वाथे-पूर्तिं के लिये कि 
काम्य कमं का सहारा नहीं लेना पडता । 

जव प्यास लगे तभी कर्प के पास जाय ओर जल भरकर पीये, 
सी स्थिति में आत्मज्ञानी नहीं रहता । साधारण मनुष्य, धमे को जानने 
अथवा कमे-मागे पर चलने के लिये, संकट के समय शाखं का 
सदारा द'ढते हे, आटमवान्‌ मनुष्य के सन्मुख प्रत्येक परिस्थिति में सम्पू 
ज्ञान रहता दै । वह्‌ अपने कन्तेव्य को भली भांति जानता चौर पूरा 
करता हे। गीता इसी सत्य को दृष्रान्त द्वारा स्पष्ट करती रै- 

तत्त्ववेत्ता ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन है जितना सव 
र से उमङ्ते हए जलवाले जलाशय सें । 

जल कितना ही बहता रहे अत्यन्त शीतल ओर मधुर हो 
परन्तु विद्वान्‌ उसमें से अपनी आ्रवश्यकता कं अनुसार ही प्रहरण करता 
दे--उसमें इव नहीं जाता; इसी प्रकार ज्ञानी जन, वेदिक कर्मकाण्ड, 
उपासना अर ज्ञान से यथोचित लाभ उठते हे, किसी भ्रम, मोह 
अथवा अज्ञान से उसमें नहीं पडते । 

इस सम्बन्ध मे सन्त ज्ञानेश्वर ने लिखा दै- 

“यद्यपि वेदों ने वहत कुष्ठं कहा हो अनेक भेदो की सूचना की 
दो तथापि हमको वही लेना चाहिये जो अपना हितदहो। सूयका 
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उदय होते दी सभी रास्ते साफ़ दिखाई देने लगते हें, परन्तु कहो भला, 
मनुष्य क्या एकदम उन सभी रास्तों से चलता दै ? अथवा यद्यपि 
साराका सारा प्रश्वीतल जलमयदहो जाय, तथापि जेसे उसमें से 
मज्ष्य अपनी इच्छानुसार दी प्रहरण करता दै, वैसेद्ीजो ज्ञानी होते 
टं वे वेदाथ का विचार करतें ओर उस इष्ट वस्तुको स्वोकार करत 
हे जो शाच्धत दै । 

श्री शङ्कराचाय न लिखा दे- 

“जसे जगत्‌ में करूप, तालाव आदि अनेक चछोटे-दछोटे जलाशयो 
मं जितना स्नान-पान आदि प्रयोजन सिद्ध होता दै वह सव प्रयोजन 
सव च्रोर से परिपू मदान्‌ जलाशय मं उतने दी परिमाण मं सिद्ध 
टो जाता दै। इसी प्रकार सम्पण वेदां से (वेदोक्त कर्मा से) जो कर्मा 
करा फल मिलता दै, वह्‌ समस्त प्रयोजन परमार्थ-तच््व को जाननेवाले 
ब्राद्यण अथात्‌ संन्यासी को सिद्ध हो जाता दै । 

लोकमान्य तिलक ने लिखा दै- 

चसे जोर पानी की बाद आआजाने पर कर्प का जितना अथ 
या प्रयोजन रह जाता दै अर्थात्‌ कुदं भी काम नहीं रहता, उतना ही 
प्रयोजन ज्ञान प्रात्र ब्राद्यण को सव कमेकाण्डात्मक वेद का रहता है 
अर्थात्‌ सिप काम्य कर्म रूपी वेदिक कर्मकारुड की उसे बुध 
्रावश्यकता नहीं रहती | 

सारांश यद कि अनन्त ज्ञान ओर आनन्द, अस्थिर होकर 


इधर-उधर भटकने से नहीं मिलता । हमारे आस-पास चारो ओर ज्ञान 


दै । ज्ञानवान्‌ दोने का एक ही राजमार्म है--दद्‌ वुद्धि से कन्तेव्य का 
पालन करना ओर क्रियाशील रहकर भी कम के दोर्षो से वचे रहना । 
इस महदाभाव की पूर्ति के लिये गीता ने कमं का सूत्र दिया ह~ 
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कमंरयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


ॐ => 


मा कमफलरेततभ्‌ मां ते सङ्ञोऽस्तरकपंणि ॥ 


कमणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
मा, कमेफलदेत्‌ः, भूः, मा, ते, सङ्घः, अस्तु, अकर्मणि । 
कमंणि-कमं करने मं, एवनही, ते-तेरा, अधिकारः-ञ्रधिकार है, 
फलेषु--फल में, कदाचन कभी, मानी, कमफएलदेत॒ः-कर्मो के फल की 


वासनावाला, मामत, भूः, अकर्मणिनक्मं न करने में (मी), 
तेनतरी, सङ्गः-्रासक्ति, मान, अस्तु-हो। 


अधिकार केवल कमं करने का, नहीं फल मे कमी। 
दोना न तू फल-हेतु भी, मत छोड देना कमं मी॥ 


ग्रथ--कमं करने में ही तेरा अधिकार हे, फ़ल में कमी नही । 
कर्मा के फल की वासनावाला मत ह्यो, कमन करनेमें मी तेरी आसक्ति 
नद्यो । 

व्याख्या-- प्रकृति ओर परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन के साथ-साथ 
कमे की महाशक्ति प्रदान की है। मनुष्य के सुन्दर ललाट पर कमे का 
तिलक लगा कर प्रजापति ने उसे विजय का वरदान दिया दहै! जो कुद 
हितकर, योग्य ओर वाञ्छित दै उसे प्राप्न करना मनुष्य का अधिकार 
दै। एेसा कीं कद्ध नहीं है, जिसे मनुष्य कमे के द्वारा प्राप्न न कर 
सके । जीवन-सुक्ति, विजय, अनन्द ओर सम्पूणं लोकिक तथा 


-- न क 
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पारलो किक सिद्धियां का दने बाला कमं दै। कम की शक्ति से चराचर 
जगत्‌ में चेतना शोर प्रगति दै । 

"यः प्रथमः कम॑द्व्याय जातः । 
(स्रधवं० ४।२४।६) 
सवं प्रथम आत्मा कमे करने कं लिये प्रकट हृच्रादे। 
कर्म दी जीवन रै। मनुष्य को मनुष्य वनानेवाला कमं दे । 
कर्मं की गति गहन दै। कमं के रदस्यां का जन लेने राला 
सवश्रषठ ज्ञानी कदा जाता दै । 
आआत्मा-परमात्मा, प्रकृति-जगत्‌ , दृश्य ओर अदृश्य सवक्रा ज्ञान 
कमंसेदहोतादै। कर्मयोग के परमतत्त्व को गीताने चार सूत्रं में 
सुबोध कर दिया दै-- 
१-- कमे करने मेदी तेरा अधिकार ट । 
२-फल मं कभी नही । 
२- कर्मा के फल की वासनावाला नदो । 
कमं न करने मं तेरी आसक्तिनदो। 
१, कमं करने मंदी तरा अधिकार हे-- 
मनुष्य का सनातन अधिकार कमेदे; वह किसी भी अवस्था 
मे अपने इस अधिक्रार से वंचित नहीं दोता-कमे करनेमं सदा 
स्वतन्त्र द । अज्ञान रोर आलस्य से अपने इस अधिकार को न जानने 
ओर इसका सदुपयोग न करनेवाले की स्वतन्त्रता नष हो जाती दै रोर 
उसे प्रकृति, स्वभाव, इन्द्रियां ओर परिस्थितियों के आधीन होकर 
वलात्‌ कमे करना पड़ता दै, कारण-- 
"कम कृर्वन्ति मानुषाः ।' (अथर्व ६।२३।३) 
करते दै। कसं मनुष्य का लक्तण दै । 
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मनुष्य क 
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कमं का अलख जगानेवाले आत्मा की ज्योति को प्रत्यक्ञ देखते 
है। जो कर्मो पर अधिकार रखते है उनके कमं श्रीकृष्ण के सुदशेन 
की भांति सदा उनके संकेत पर चलतेदे। कमं के अधिकार का 
टरुपयोग करनेवाला वुरी तरह गिर॒ जाता दै । उसके कमं ही उसका 
विनाश कर देतेहें। 

जगत्‌ के सम्पण व्यवहारो को कमे कहते हे । उठना-बेठना, 
चलना-फिरना, स्वांस लेना भी कमे है। मनुष्य अच्छा ओर बुरा 
दोनों प्रकारका कमं करने में स्वतन्त्र है। अच्छा कमे करके वह 
अपने अधिकार की प्रतिष्ठा करता रै, उससे लाभ उटातादै। बुरा 
कमं करके वह धीरे-धीरे अपने अधिकारों को खो देता है ओर 
परिस्थितियों का दास वन जाता है। 

उपनिषद्‌ मे केवल पवित्र, उन्नत त्रोर शाखोक्त कर्मो को ही कम 
कहा ह| 

समी जगत-व्यवहार कमं हैँ, 
किन्तु एक है मम। 
शास-विहित कत्तव्य कमं हनी 
कहलाते है कमं ॥ 

गीता में मनुष्य को जिनकर्माके करने का अधिकार दिया दै 
वे पवित्र, उन्नत, दैवी, सात्त्विक, शाख-विहित श्रेष्ठ कमं दै । सत्य, 
शिव ओर सुन्दर कसं करने कं लिये ही मनुष्य-जीवन दे । 

रात्तस ओर मनुष्यमें केवल इतना ही अन्तर दै कि मनुष्य 
कुकमे नहीं करता, यदि करतादहै तो वह मनुष्य नहीं है। रात्तस 
श्रेष्ठ कमे नही करता. यदि करता दै तो वह्‌ रान्षस नहीं दे । 

जो अपने कर्मा को जगत्‌ ओर जगत्पति की प्राप्नि करनेका 
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साधन बनाते, वेदी कमं करने के अधिकार का सदुपयोग करते 
दे । मनष्य को जीवन के उत्थान ओर चरित्र का निमोण करने कं 
लिये कर्म करने की सव प्रकार स्वतन्त्रता दै परन्तु भोगो, विकारः 
स्वार्थो च्रौर वासनाश्च मँ पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपने अधिकारो 
को भूल जातादै। सत्य, सेवा, त्याग च्रोर यज्ञकमा कं पीदं 
टच्छा, अकार, च्रावेश, वाद्‌, दट, आ्रासक्ति तरर अभिमान रहने 
पर भी कर्म विशुद्ध नदीं होता । कमं की पविच्रता शओरौर महानता कं 
लिये उसे देवी सत्ता क आधीन कर देना चार्दियं। उसका एकमत्र 
साधन यह जान लेना दै कि- 
२. फल मे तेरा अधिकार कभी नदीं दे- 
कर्म का फल मनुप्य के दाथ में नहीं दै । निःसन्देह्‌ वद्‌ जितना 
करता दै उतना पाता दै परन्तु पाने का दावा या देठ नहीं कर सक्ता | 
कमे क फल की इच्छा में आसक्ति ओर अहंकार की गांठ पड़ी रहती हे। 
यह्‌ गांठ जितनी दद्‌ होतीदै;ः कमं उतने दी भद, अधूरे ओर 
बन्धन्‌-कारक होते हें । 
( मनुष्य न्दी जानता करि उसे कौनसं कम का क्या फल मिलेगा ! 
च्रोर कव मिलेगा ¢ मनष्य जो कुं चाहता दै वह सव उसे मिल. 
जाय तो लोक श्र हो जाय। कर्मो के फल देनेवाली कोड परः 
शक्तिदैजोा स्वयं समर्थं दै, सदा सावधान दै, किसी दवाव, छल 
४ अथवा धोखे में नहीं च्राती ओर सव पर शासन करती दे । ) 
) / मनुष्य जव क्म करता दै तो उसकी यद प्रवल धारणा रहती 
॥ दै कि भँ कमे कर रहार अतः इसके एल का भग भी सुमे दी 

मिलेगा । यह धारणा अनुचित ओर असत्य नहीं दै। भूल वहा 
टोती दे जहां मनुष्य शुम कर्मो का कर्तां अपने कामान कर परम 
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शक्ति को भूल जाता दै ओर अशुभ होने पर किसी दूसरे के माथे दोष 
मद देता दै अथवा हार कर कहता है कि करनेवाला तो परमेश्वर दै । 

जहां शुभ ओर अशुभ सव का कत्ता परमेश्वर माना जाता है, 
वरहो भोक्ता भी परमेच्धर होता है । एेसी स्थिति मे मनुष्य अपने-आपको 
परमेश्वर के हाथो मेसोंप देता रै। वह किसी आशा, अभिलाषा, 
स्वार्थं ओर सुख के लिये कमे नहीं करता--स्वधमाचरण अथवा 
कत्तेञ्य-पालन के लिये करता हे । 

जहां केवल फल की इच्छा के लिये कम॑ होता है वहां राग, 
देष, रन्द्र रोर दुरित मनुष्य कं पीछे पड़ जाते है । भोगों ओर स्वाथों 
के पीद्धं पडनेवाले जीव का जीवन अज्ञानमय, मिथ्या, इन्द्रिय-परायण 
ओर वदहिरङ्ग हो जाता रै । 

कर्मके फलकी चिन्ता न होने से शक्ति ओर तन्मयता को 
निवाीध-कमं करने का अवसर मिलता ै। अतः सुख, शान्ति ओर 
निपुणता पाने का एक ही निश्चित माग रै- 
३. कमं के फल की वासनावाला न दो- 

कर्मो में अमृत हे ओर वासना में सत्यु । 

कमसु चाश्तम्‌ ।› (सुण्ड ० 9।१।८) 

पुरुष को पुरुषोत्तम तक पहंचानेवाला कमे है, कमे के फल की 
चाह शोर चिन्ता मनुष्य को गिरा देती दै। कमं दूर-दूर तक अपनी 
सुगन्धि पलाता दै ओर जनता-जनादेन को आक्रषिंत करता दै । वासना 
अपनी दुगैन्धि से नाक-भोंह सिकोड़ने का अवसर देती है ओर मनुष्य 
को मनुष्यसे दूर करती है। स्वार्थौ मनुष्य से मनुष्य भी प्रसन्न नहीं 
हाता, परमेश्वर तो दूर हे ! 

संसार के अनर्थो की जड़ वासना दै, फल-वासना के लिये 
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कमे करनेवाला सवसे वड़ा अनथ करता दै। कमं करने के अधिक्रार 
कालाभ वही उठखातादैजो कर्मा में कामना-जनित लोभ भय, राग, 
देष आदि विकारो को नहीं खाने दता। क्मेमे जो सुख दै वह्‌ कासना 
में नदीं द। निर्दोष चोर साल्वक कमं को कामना-रहित कहते हें । 

सकाम कर्मौसे ज्ञान फेस ठक जाता दै जैसे बादलों से सृयं। 
विषयों का सुख सच्चिदानन्द तक नरह पर्टैचने दता । 

““ए तस्येवानन्द स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।'" 

अनन्द अनन्ते, जीव सकाम कर्मक द्वारा उस असीम 
नन्दको सीमामें वांधने का प्रयत्न करता दै श्रतः उसकं अशमान्र 
का उपभोग कर पाता द्‌ं। 

कामना-सदहित कमम रजागुण रहता दै। कमे-रहित कामना 
से तमोगुण फलता दै। 

सतोगुणी मनुष्य कर्म करता दै, परमेश्वर के लिये- स्वधम 
के आचरण ओर कन्तेव्य-पालन के लिये। वह फल रूप देवी प्रसाद्‌ 
को भोगकर सन्तुष्ट, सुखी, प्रसन्न शरोर चिन्ता-रहित रहता दै । जो कुष 
मिलता दै उसे परमेश्वर की देन मानता दै । 

रजोगुणी स्वभाववाला फल की कामना करता दै। पाप-पुख्य, 
रागनटषसे छटना उसके लिये सम्भव नहीं दै। जितना वह्‌ करता 
दै उतना सांगता दै, बल्कि उससे मी अधिक की इच्छा करता दै। 
अतः वह्‌ दैवी करृपासे वंचित रह्‌ जाता दै, उसे जनता-जनादंन का 
पवित प्रेम नदीं मिलता। निष्कामी पुरूष कमे का फल भी पाता हे | 
रोर परमेनच्धर की कृपा भी । 


नो ४ न~ [अ 4 
तमागुणी कमं न करके सुख चाहता है अथवा कमं ही नहीं करना 
चाहता । तमारुण अत्यन्त भयंकर दै अतः गीता का आदेश दै-- 
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. कमं न करने मे तेरी आसक्तिन हो- 

क्म हीन के लिये कीं स्थान नहीं दहै। जो कमे को द्धोड़ देता 
दै उसे धर्म, समृद्धि, सुख, शक्ति, परमेश्वर ओर जगत्‌ सब छोड जाते 
र| कर्म होड बैठना जीवनकी हत्यादै। इस महापाप का दण्ड 
अत्तम्य शमर भयंकर दै। कमे छोड़ने का विचार भीपापदहे। 

क्रमं हमारे जीवन का स्वंसदै। कमे की धोँकनी से प्राण- 
शक्ति को बल मिलता दै। नदी निरन्तर वहती दै, वायु बराबर चलता 
दै, लूये-चन्द्र सतत कमं करते हे, परमेन्धर पल भर के लिये भी कमं 
नहीं ह्ोडता, प्ठिर मनुष्य कम क्यों छोडे ! 

कमयोग का इतना ही सार है कि- 

१. मनुष्य को कमे करने का अधिकार है । इस अधिकारका लाम 
उठाकर नित्य निरन्तर उच्चतम कमे करते हए अनन्त आनन्द की ओर 
वदना चादहिये। 

२. फल पर कतां का अधिकार नहीं है अतः मनचाहे फल पाने के 
लिये अधीर नहीं होना चाहिये । 

३. केवल फल पाने के लिये कमं करनेवाला देवी ओर मानुषी 
शक्तियों से अनभिज्ञ रहकर संकुचित तथा संकीणे स्वार्थोमें वेधा 
रहता दै--उसके लिये कीं मुक्ति नहीं दे । 

, अकर्मण्य होकर वेठना, अपने ओर समाज के प्रति घोर 
अपराध दै। अकमण्य पुरुष, इन्धरीय देन की अवहेलना करता है । 

प्रकृति अधूरे ओर भद्‌ कर्म को देखकर केवल ताडना देती दै, 
परन्तु कमे हीन को वह्‌ शाप देकर घोर नरक में डालती हे । 


मनुष्य वह्‌ है जो अपनी कमे-कुशलता ओर अनासक्ति से 
प्रकृति को असन्तुष्ट होने का अवसर नहीं देता । एेसा कमं करने के 
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गस्थः कृरु कर्माणि सङ्ग ॒त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धवसिद्धयोः समो भूता समत्वं योग उच्यते ॥ 


योगस्थः, कुरु, कर्माणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, धनंजय, 
सिद्धचसिद्धयोः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌ , योगः, उच्यत्‌ । 


धनं जयहे धनंजय, सङ्गम्‌-श्रासक्ति को, व्यक्त्वादोडकर, 
सिद्धयसिद्धयोः- सिद्धि श्रौर श्रसिद्धि में, समः-समान, भूत्वा-~-होकर, 
योगस्थः=योग मं स्थित श्रा, कर्माणि~कर्मो को, कुरु = कर, 
समत्वम्‌-समता हो, योगः = योग, उच्यते = कहा जाता हे । 


आसक्ति सब तज सिद्धि ओर असिद्धि मान समानदी। 
योगस्थ होकर कमं कर दहै योग॒ समता ज्ञानही ॥ 


यर्थ--ह धन्य / आसक्ति को छोडकर सिद्धि रीर असिद्धि मं 
समान होकर योग मेँ स्थित हच्रा कर्मोको कर-समताही योग कहा 
जाता हे | । 

न्याख्या--कामनामय जीवन मेँ इन्द्रियों विषयों से उत्तेजित होकर 
अशांत रहती हँ । इन्द्रिय-सुखो के पीले दौोड़नेवाले अपने विचारो, 
संकल्पो रोर वृत्तिर्या को निञ्नगामी वना लेते हें | दन्द उनके निश्चय को | 
दरद्‌ नहीं दोने देते, चाह ओर चिन्ता उन्हें आत्म॑तत्तध की अर जाने के 
योग्य नहीं छोड़ती च्रोर उनके कर्म, केवल कामनाश्नो, आवेशों नौर 
अज्ञानकीप्ररणासे होने के कारण कभी पूरणे नर्यं होते । 
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कमं में पूणता, शान्ति ओर स्थिरता लाने के तीन साधन है- 

१-- योग में स्थित होकर कमं करन्प्र । 

२--स्रासक्ति छोडकर कमं करना । 

२- सिद्धि ओर असिद्धि मे समान रहकर कमं करना । 
१. योग मं स्थित होकर कमे करना- 

योग के दिव्य मन्दिरमे कमे की सुन्दर मूतिं स्थापित करकं 
उसमें तन्मय होते ही सम्पूणे साधनायें सफल हो जाती हैँ । योग में 
पवित्रता, चेतना, शान्ति, शिवभाव, सुन्दरता, आकषेण, आनन्द, 
्पारमतृप्रि ओर आत्मसंयम आदि का सजीव वातावरण मिल जाता 
है। योग में स्थित होकर क्म करने के चार प्रधान भाव है- 

क--चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके कमे करना । 

ख~ युक्ति से कमं करना । 

ग-अन्तर ओर वाह्य का मेल करके कमे करना । 

घ-जीव ओर ब्रह्म के परस्पर सहयोग ओर सद्धावना से 
कमे करना । 
क--चित्तव्त्तियों को एकाग्र करके कमं करना- 

विखरी हृद अर चंचल चित्त की वृत्तियां किसी कम॑ में 
तन्मयत्म ओर पूणता नहीं आने देतीं। कमं मे सफल होने का 
सर्वोत्तम उपाय एकाग्रता दै । चित्त की समस्त वृत्तियों को एक स्थान 
पर केन्द्रित करते ही कठिन से कठिन कमं, सरलता पूवक पूणं हो 
जाते हे । 


मपि पत्तञ्जलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को ध्योग' का दै- 
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एकाग्रता एक कला दै, जिसके आते दी सफलता निधित हो 
जातीदै। कमे, मक्ति, ज्ञान, योग चरर सम्पूणं साधनों की सिद्धि 
का मूलमन्त्र एकाग्रता दै। व्यापार, नोकरी, खेती, सेवा, श्रम आदि 
में सपलता देनेवाली एकाग्रता है । 

दनुमान ने एकाग्र होकर दी दुःसाध्य कमे किये । श्रीकृष्ण के 
वंशी-वादन, परेजु-चारण, दुष्ट-दलन, रौर सारथित्व में उनका योग 
अथात चित्त वृत्तियां का निरोध कायं करता था । 

कवीर, रेदास, मीरा, नानक, सर, ठुलसी ओर अनेक संत- 
महात्म्यं ने चित्त-वृत्तियों का निरोध करकं दी महान्‌ कायें 
क्रिये टे 

चित्त-वरृत्तियां का संयम होते दी कमे में मधुरता, कुशलता चरर 
पूणता मिल जाती दे । 
(ख) युक्ति से कमं करना-- 

कम का बीज कामदे श्रोर उसका फल बन्धन दै। श्रायः कदा 
जाता दै कि कमं का त्याग क्रिये चिना मुक्ति नदीं मिलती, परन्तु कमं 
के विना इस जगत्‌ में जीवन भी नरह रहता । जगत्‌ मं रहना भी 
एक कमं है । 

गीता के मत से सावधानी, अविवेक, श्मालस्य, प्रमाद ओर 
अवदेलना के साथ कर्म करने से कमं अवश्य बन्धन कारक हो जाता हे । 
परन्तु युक्ति, विवेक, सावधानी, तत्परता शरोर तन्मयता से करिया हुच्रा 
कमं सदा सुक्त्दाता दै । 

युक्ति से कमे करने का अभिध्राय दै--विचारपूवंक कमे करना; 
योजना बनाकर कमं करना, शास्त्रा च्रौर महापुरुषों के अनुभर्वोंसे ` 
लाभ उठाकर कमे करना ओर ज्ञान सददित कर्म करना । युक्ति के विना 
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कमे निष्प्राण रहता है । निष्प्राण, दीन ओर अविवेक पूणो कमं जीवन 
को वांधकर घसीटते है ओर मुक्ति के प्रशरत पथ पर नदीं जाने देते , 
(ग) अन्तर ओर बाह्य का मेल करके कमं करना - 

अन्तःस्थित भाव-कुभाव, शान्ति-अशान्ति ओर गुण-दोष 
चाहरी जगत्‌ पर अपना प्रभाव डालते है अओरौर बाह्य जगत्‌ के दृश्य- 
पदाथ, गुण-दोष अन्तःकरण पर प्रभाव डालते ह । केवल अन्तर में 
स्थिर रहकर वाहर कं न देखने से अथवा बाह्य जगतत सेपाठन 
पदृने से भी अधूरापन रहता दै ओर केवल भोतिक जगत्‌ का आश्रय 
लेने से भी शान्ति ओर परिपूणेता नदीं मिलती । योग वह है जिसकं 
द्वारा मनुष्य अन्तर चर बाहर का समन्वय करके बाहरी कर्मो को 

अन्तःकरण के पवित्र, सत्य ओर सरतत भाव से करता दे । 

योग एेसी शक्ति देता है जिससे भीतर तथा बाहर कौ एकता 
हो जातीदै ओर मन, वचन एवं कमं में भेदभाव नहीं रहता । 
चासनाश्मां पर अन्तःकरण की पवित्रता का प्रभाव पड़ने से उनका मेल 
घुल जाता दै । बाहरी जगत्‌ के दुःख, अन्तःकरण के योग से शान्त हो 
जाते हे । अन्तरात्मा का उच्चतम भाव जगत्‌ के पापों, तापो, विकारो 
परर वित्तिपां को धो-घोकर पवित्र कर देता है ओर इस योग से होनेवाले 
कमं निष्पाप अर मुक्तं होते हे । 

(घ). जीव शरोर ब्रह्म के परस्पर सहयोग ओर स्धावना से 

कम करना- 

योग का अन्तिम कायं पुरुष को पुरुषोत्तम से मिला देनो है । 
जीव ओर ब््मका योगदही मुक्ति दै। एक पत्थर की शिला, चद्रान 
अथवा भूमिखण्ड के बीच में आ जानेस जैसे सम धारा के खण्ड 
हो जाते है अर अलग-अलग धारायें वहने लगती हे; इसी प्रकार जीव 
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रोर ब्रह्म वास्तवमे एक ट-माया, ममता चौर विकासे ने उन्हें 
दो करदियादै। योगकाकायेदै, वीचकी वाधा को निकालकर जीव 
रोर ब्रह्म को एक कर देना । 

देवी आदेयां, भावों रौर योजनाच्मां कं अनुसार कमं करने- 
वाला विभु-शक्तियां से मिलकर रहता दै । दैवी भावों के विपरीत कमे 
से जीव चोर ब्रद्मका योग नहीं हो सकता । 

प्राथेना, सन्ध्या-वन्दन, उपासना आदि साधनां से जीव, अपने 
को पवित्र करके ब्रह्मसे मिलतादै शरोर जव वह उसे साथ रखकर 
कमं करता दै तो मनुष्य के कर्म, देवता करे कर्मं वन जातेहं। कर्मो 
को देवी सम्पकं से पवित्र बनाना योग का लच््य दे । 

. इस प्रकार योग में स्थित होने से कमं निर्दोष, निद्रन्द्र ओर 

मुक्तं हो जाता दै। 
२, आसक्ति छोड़कर कमे करना-- 

्रासक्ति रखनेवाला कर्मामें फंस जातादै। मोह, ममता 
रोर वासना के कारण आसक्त पुरुप दुःखी होकर धिसटता हृता 
कमे करता दै। उमंगे मर जाने पर भी उसकी आसक्ति नहीं चूटती, 
स्वाथं उसे जकङ्कर अपने दी रास्ते पर चलता दै । अतः आसक्ति 
कं द्योड़े विना किसी प्रकार का याग नहीं होता । 

संगका व्याग गीता क्रा अनासक्तयोग दै। अनासक्तं योग 
दो गीता की प्रम देन च्मोर सर्वश्रेष्ठ साधना दै। पवित्र बुद्धि. 
त्याग, सदाचार च्रोर दैवीभाव के आधार पर अनासक्तंयोग खड़ा 


होता दे। 


सग रदित होकर कर्म करने के मुख्य-मुख्य अभिप्राय इस 
प्रकार है ¦ 














=> ` 
= > > = 9 9 9 ~ > 9 र > 9 > 9 अ >~ रक तनयाम्‌ -~ >> 9 > > 999 र र 99 र 9 > > र 


(अ) परमेश्वर के लिये कमं करना । 
(व) आध्यात्मिक चेतना में ऽतिष्ठित होकर कमं करना । 
( (स) वि षयात्मिका वुद्धि को दछ्धोड़कर निश्चयात्मिका चुद्धिसे 
कमे करना । 
(अ) परमेश्वर के लिये कमं करना- 
कसे का सवसे वड़ा दोष अपने-आपको कत्ता मानना रै । मलुष्य 
भायः कहता दै कि जो कुट हो रहा रै उसका करनेवाला परमे्र है 
` केनापि देवेन हदिस्थितेन, 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।` 
हृदय में बैठे हुए किसी देवता द्वारा मेँ जिस काम मे लगाया 
जाता हू, वही करता ह । 
इस सर्वच ओर पवित्रभाव की सत्यता अत्यन्त कठिन है । 
प्रायः एेसा कहने में भी एक प्रकार का अहंभाव ओर इच्छा काम 
करती दै । एेसा कहनेवाले अपनी वासनां ओर अपने प्राकृतिक 
स्वभाव को ही भगवान्‌ के आसन पर वैठाते हे । 
दूसरी अर मेँ ही ब्रहम ह, मै स्वयं शक्तिवान हँ, मेँ ही कना 
ह-णेसी अहं बुद्ध से भी रजोगुण के साथ आसुरी भाव पैर पसारते 
द । अभिमान रूप सुर का “संग मनुष्यता का घोर श्च दै । 
नीति की एक वासी दै- 
बुढापा रूप को हर लेता दै, निराशा में धीरज नहीं वैँधत्ता, 
म्रत्यु प्राणों को खा लेती है, निन्दा से धमे का पतन होता है, क्रोध से 
लक्त्मी नहीं ठुदरती, कुसंग से सदाचार नही रहता, काम निलैज्ञ वना 
देता रै अर अभिमान क्ट नदीं छोडता । 
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हए कामना के देवता की प्रणा से क्म करना अनासक्तं कमं नहीं 
है ओर अ्दंभाव को प्रान रखकर कमं करना भी अनासक्ति नहीं दै। 
जव हृदय में भगवान्‌ का आभास होता दै, तामसी ओरोर राजसी भावां 
कंवेगांसे कमन करके पवित्र इच्छा-शक्ति, सत्यश्रोर सावधानी से कमं 
होता दै, दैवी सत्ता ओर तप शक्तिके प्रभाव में रहकर जव सम्पूणं 
कमं होते टं तभी ईश्रर-्रपेण-वुद्धि से कमे संचालित होता दै । निसंग 
होकर परमेश्वर के लिये कमे करने का यही भाव दै। 
(व) आध्यात्मिक चेतना में प्रतिष्ठित दाकर कमं करना- 
वासना-रदित अथवा अनासक्तं दोना, उसी समय सम्भव दे 
जव नीचे दं के निकृष्ट मानसिक संकल्प, अघकार, अज्ञान, भ्रमाद्‌ 
रर विषाद्‌ से वचकर कमे क्रिया जाता दै। सांसारिक प्रपर. 
स्वाथःग्रेरणाञओ्मं शओ्रौर अनन्त वासनायां में शान्ति नहीं दै। तप, 
सदिष्यएुता, पवित्रता च्रौर सत्य में स्थित होते दी आध्यात्मिक चेतना 
का सत्संग मिलता दै । उस समय मन की सम्पणे क्रियायें शान्त ओर 
स्थिरो जाती दह, विचार रर वुद्धि निखर आती दै, दिव्य जीवन 
की प्रतिमूर्ति सन्मुख खड़ी दा जाती दै ओर मुष्यजो कुं करता दे 
वह्‌ आत्मा से करता दै--उपरी मन अथवा बाहरी प्रभाव से नहीं। 
संग त्याग कर कमं करने क्रा यदी परम भाव दै। 
(स) विषयात्मका बुद्ध का खोड़कर नश्चयात्सक्रा बुद्ध 
स कम करना- 
विष्यं का विष मनुष्य को मूर्च्छित कर देता दै। विषयों के 
स्पशं से चित्त में उसी प्रकार अनन्त तरंगे उठती टँ जेसे शान्त जल में 


पत्थर डालने से । विषय, प्राणों में चंचलता ओर वुद्धि में मेद उत्पन्न 
कर देते टें। 
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विषया से वचने के लिये कहीं दूर नहीं भागना पडता, केवल 
निश्चयात्मिका बुद्धि बनाने की आवश्यकता दे । अचल, शान्त, गम्भीर, 
पविचत्र ओर प्रसन्न बुद्धि, पुरुष को विषयों से हटाकर अनासक्तं कमं में 
लगा देती दे । 

इस प्रकार योग में स्थित होकर अथवा आसक्ति को ह्ोडकर कमं 
करने के लिये समता की सवस अधिक आवश्यकता दै- 

३. सिद्धि ओर असिद्धि मे समान रहकर कमं करना- 

जो कुष्टं मिले उसे द्धोड़ देना अथवा किसीकोदे देना फल 
का त्याग नहह । फल का व्याग वह करता दे जो सिद्धि ओर असिद्धि 
से वि चलित नही होता । चित्त की समता वड़ी भारी कुशलता दै „ इस 
कुशलता से कमं अधिकाधिक सुन्दर वनते हे । कमे के फल की कामनः 
से चिन्ता, भय, राग आदि विकार `उठते हँ वे कमं की तरफ से ध्यान 
दटा देते दहं। ध्यान हटते हयी कमं मे कमी ओर दोष आने लगते है। 
सम रहने का मुख्य अभिप्राय यही है कि कमे के फल की चिन्तान 
करके कमं में तन्मयता बहती जाय । ` 

अच्छे ओर बुरे, विजय ओर पराजय, सुख ओर दुःख अथवा 
लाभ शरोर हानिएकनणएककी प्राप्ति अवश्य होती हौ । जो अच्छे के 
मोह में नदीं पड़ता ओर बुरे से डरकर निराश तथा दुःखी नहीं होता, 
उसे समता मिलती दै। । { 

समत्वं योगञुच्यते । 

समता को ही योग कहते है । योग में क्षणभंगुर सुख ओर दुःख 
से परे नित्य चरर पुष्ट आनन्द रहता दै । समता श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण 
दै । वःमेयोगी के व्यवहार में विषमता नहीं आती । जहो समता रै वहां 
सत्य ओर ज्ञान है, समवुद्धिवाला पाप शमर पुख्य में नहीं पडता- 
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द्रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय । 
वुद्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ 


दूरेण, हि, अवरम्‌, कमे, बुद्धियोगात्‌ , धनंजय, 
न [ष न 
बुद्धो, शरणम्‌ , अन्विच्छ, कृपणाः, फलदेतवः । 


धनंजय दे घनंजय, बुद्धियोगात्‌ -बुद्धियोग खे, कम--कमे, द्रेण 
रस्यन्त, शअ्वरम्‌-तुच्छुदहे, चजुद्धौ-बुद्धि योग का, शरणम्‌-्माध्रय, 
अन्विच्छुं-ग्रहण कर, दिनक्याक्ि, फ़त्टहे तचः-फल की वासनावाले, 
ृपणाः-करृपण होते दं । 


+ 


इस बुद्धियोग महान से सच कमं अतिशय दीन दे । 
इस बुद्धि की अजुन शरण लो चाइते एल दीन दै ॥ 
्रथे-हे वनंजय / बुद्धि-योग से कर्म श्रत्यन्त तुच्छ हे बुद्धियोग 
का च्राध्य यह ऋर, क्योकि फल की वासनावाले ऊप होते हैं । 
व्याख्या--वुद्धियोग गोता की अनुपम देन हे । मसता को 
त्याग कर समता पूवक कमं करना बुद्धि योग का अभिप्राय दे । 
विषय, कामना, आसक्ति ओर दीनता से दूर रह्‌ कर कमे करना वुद्धि- 
योग का ध्येय द । सुख-दुःख, लाभ-दानि आदि दन्दो में सम रहकर 
कमे में युक्त दोने का नाम बुद्धियोग ३ै। जहां मन ओर बुद्धि में 
एकता होती दे ओर चित्त समता से भरा रहता दै वहीं बुद्धियोग का 
उदय होता दै । | 
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कमे में वुद्धि का योग होने से वल, साहस, सफलता, कुशलता, 
प्रसन्नता ओर शुभ का समावेश हो जाता दै। बुद्धिक्ा योगद्धोटे से 
कमेकोभी महान्‌ वना देता दै। बद्धियोग मे शखज्ञान अर 
पुरुषाथे-कमं का सत्य, शिव अर सुन्दर योग होता दै । 

मनुष्य के लिये यह एक पहेली दै फि किस समय, कौनसा 
कम किस प्रकार क्रिया जाय ? बुद्धियोग इस पेली को सरलता से 
दल कर देता दै । परिस्थिति पर अनुशाखन, इन्द्रियां पर संयम, शम 
यम-नियम, व्याग, वराम्य, अभ्यास आदि सम्पूणं साधनों में वुद्धियोग 
को सहायता विना सिद्धि नहीं मिलती । 
बुद्धियोग-रहित कमं अत्यन्त त॒च्छ हे - 

राग-द्वेष, विक्छार, चाह्‌-चिन्ता आदि से घिरा हमा कमे महान्‌ 
दोने पर भी अत्यन्त तुच्छ होता रै। दोषमयकर्मोका एल भी 
सदोष होता दै, उससे संसार मे दुःख, विषमता ओर दरिद्रता फौलती 
दे । दोपपूणे, वासनामय अथवा निकृष्ट कमे मस्तिष्क की स्वच्छता 
नष्ट कर देता ह । बुद्धियोग-हीन कर्मो से विचार स्पष्ट नहीं रहते, 
उलभनें वद्‌ जातीं है, कमं सिर पर सवार होकर भार वन जाता है 
रोर हदय विशुद्ध नहीं रहता । 
हे धनंजय ! बुद्धियोग री शरण लो-- 

८ जव तक संसार दै तव तक व्यवहार है। जीवन पयेन्त कमं 
करना दै फिर तुच्छं कमं क्यों किये जाय ? बुद्धियोग का आश्रय 
लेकर कमे करने मे जो सुख, शान्ति ओर सरलता दै वह्‌ किसी 
वासनामय स्वाथ-कमं से नहीं मिलती । बुद्धियोग का आश्रय लेकर 
कमं करना गीता का सर्वोपरि आदेश दै। कमे, ज्ञान ओर भक्ति तीनों 
का योगफल बुद्धियोग है । सम्पूणं साधनायें बुद्धियोग के लिये होनी 
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चादिये । बुद्धियोग को आधार वनाकर कर्मं करनेवाले के लिये गिरने 
त्रोर दुःखी दोनेका भय नीं होता । 

सुक्त आत्मा के लिये वन्धनका कोद कारण नदीं दै परन्तु 
अज्ञानपूर्वक अशुद्ध वुद्धि से कमं करनेवाला स्वयं बन्धन मं 
वंध जाता है । श्रशद्ध बुद्धि के संकल्प भी अशुद्ध होते हँ । रागः द्वेषः 
भय, क्रोध सव च्रशदध वुद्धि के परिणाम हँ । संकल्प ओर ज्ञान शुद्ध 
बुद्धि के कर्म है| मेधा शक्ति, संकल्प शक्ति, ओर विशद्ध इच्छा-शक्ति 
का विकास केवल बुद्धियोग से दोताद। 

संसार सँ घन, यश, विजय आदि पाकर तेजोमय चरर गौरव शाली 
जीवन जीना प्राणिमात्रका ध्येय दोना चाददिये। अजुन धनंजय 
था--शभ कर्मो की पूर्ति क्रे लिये ध॑न जीत कर लाना, उसका कमे था । 
श्रीकृष्ण ने धनंजय को पार्थिव भार ओर बन्धना से युक्तं होने के लिये 
बुद्धि-योग का उपदेश दिया द। 

बुद्धिमेंदोषनदोतो धन सुक्तिदाता बन जाता है, वुद्धि के 
दोष धनी को बन्धन में वाधते हे । | 

धन बही सफल दै जो दिन्य भावों श्रौर कर्मो का साथ देता 
दै। जिस धन का सदुपयोग दो जाता दै वदी सुक्तिदायक दै; उससे 
निःसन्देद मुक्ति के दर्शन होते द परन्तु जा धन--धम, चरित्र, जन, 
भूमि, संस्कृति की सेवा में काम नहीं आता दै वह्‌ वन्धनकारी दे । 

प्रत्येक धनंजय अर्थात्‌ धन-उपार्जन करनेवाले पुरुष को गीताः 
वुद्धि-योग कीं शरण मे लाना चाहती दै, क्यांकि- 
कृपणाः फत्‌ हतच- 

फल की वासनावाले कृपण होते ह । . 

ज्ञान-विज्ञान, अन्न रोर धन कं भण्डार भरे रहं परन्तु किसी 
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के काम नञआआयंतोवेव्यथहे, वे कृपण कहलाते है जो चन्‌, बल 
ओर विद्या को व्यर्थं रखे रहते है; कपण जन परमाथे को छोड़कर स्वाथ 
मे इवे रहते दै रौर म॒क्तिकोन लेकर प्रपञ्चं को प्रहरण करते हे। 
कृपण जनों की सम्पत्ति अपने खा पराये किसी कं काम नहीं अती । 

परमेश्वर ने समान रूप से सवके लिये धन, वल, ज्ञान, विद्या 
ओर ्ानन्द्‌ के कोष खोले है । कृपण पुरूष फल की इच्छा में उलभ 
कर इन कोषो तक नहीं पर्हचता, उसकी तृष्णा ही उसे दीन ओर दरिद्री 
वनाये रखती हे । 

'को वा द्रिद्रोऽहि विशाल तृष्णाः 

जिसकी तृष्णा वड़ी है वही दरिद्री दै। 

धन के सुमेरु खड़े रहने पर भी कृपण पुरुष उनसे लाभ नहीं 
उठा पाते, इसीलिये उन्हे दीन कहा जाता रै। सकाम कमे करनेवाले 
कृपण पुरुष सदा दीन ओर पराधीन रहते हे । 

्राध्यात्मिक अर्थो में कृपण उसे कहते है जो परन्रह्यको न 
जानकर स्वयं ही मल्यु के मुख मे जाता दै- 

भ्यो वा एतदत्र गाग्यंविदित्वाऽस्माह्छोकासपरैति स पणः ।' 

हे गागं! जो अन्तर ब्रह्म को जाने विना ही मर जाता रै वह 
कपण है । 

कामनायां मे धिरे रहनेवाले, इच्छां के दास-विषय-भोगों 
के अतिरिक्त ओर किसी को नहीं जान पाते, अतः वे कृपणं हं । 

कृपण पुरुष पाप मे पड़ रहते ह । परन्तु बुद्धि-योग का आश्रय 
लेकर कमं करनेवाला पाप से छूट जाता है, वह पुण्यां को भी द्वोड़कर 
रोर आगे बढ़ता दै, पुख्य उसके पीदले-पीदे दोडते टै- 


च = गु श्च < = न 371 ल ~ == 
¬~; + आ 
र. ~ = 47 ` = नि ~ 
ने <= #ं 4 # न = ॐ => र~ ~~ ~~ 
= -- १ र +> -----------) 








ह 
^ ^ ८” , ८८५९ ~ 


ऋतेजयः 22220 


[व १९0 





® ॐ ॐ ॐ ॐ = = = 
नि नि 9 श्रीमद्धगवद्धीता + 3 क ककव 


% @ 


उद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म॑सु कोशलम्‌ ॥ 


गाद्वयुक्तः, जहाति, इट्‌, उभे, सुकृतदुष्कृते, 
तस्मात्‌ , यागाय, युज्यस्व, योगः, कमंसु, कौशलम्‌ । 


वद्धयुक्तः = बुद्धियुक्त जन, इह = इस लोक म, सुकृतदुष्कृते = एष्य 

उभे = दोनां को, जहाति - चोद्‌ देता है, तस्मात्‌ = श्रतः, यीगाय 

४५८४. के लिये, युज्यस्व = प्रयत्नशील रहो, कमसु = कम 
लमू = कुशलता ही, योगः योग हे । 


जा बुद्ध-युत दं पाप्-ृर्यो मे न पड़ता है कमी । 
भन यागयुत, हेयोगदही यह कर्म मे कौशल सभी ॥ 


++ अथ वुद्धियुक्त जन इस लोक में प्ररय-पापर दोनों को कड दता ह 
ति. वृद्धय) = लिये ~ ¬) 

यग ऊ लिये ग्रयलशील रहो, कर्म मे कुशलता ही योग है । 
१ ५ क्य पुरुप का मन दुबल होता दै) अन्ञान र 

[१ पाप ्.१ | कप क # 

कर्म-कुश (1. कं पारां मे पीस देतीदै। कपण पुरू 

„ ~ तता नहीं होती । करमो के दोषों से चछुटने की कला का १७५ 
नल जानता । । 
| 


~= से स्राधक महत्व वद्धि प्रोग को दिर्या 
बुद्धियोग पुखुय महत्व वुद्धियोग कां 


चके 


कृमासय भं ॥ ३ 
| मो 3 भो आसक्ति नहीं होने देता ) 
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पुख्यात्मा पुरुष, पुण्यो ॐ फल से सुख-भोग भोगते ह परन्तु 
भोग का फल रोग श्र बन्धन दै। बुद्धियोग से कमं करनेवाले फल 
को जनता-जनार्दन के श्रपण कर देते है ओर भोगों को अनासक्तं 
होकर भोगते हें । 

पुण्य कर्मो का राग भी एक बन्धन दै ओर पापों को छोड़ देने का 
अभिमान स्वयं एक पाप है । वुद्धियोग मनुष्य को पाप ओर पुण्य दोनों 
सेपरे ले जाता दे, । 

प्रत्येक प्राणी को बुद्धियोग प्राप्न करना चाहिये। बुद्धियोग 
से कर्म मे कुशलता आजाती है। क्म करने की चतुराई को गीताने 
योग कदा है । योगी पुरुष, ठेसी युक्ति च्रौर कुशलता से कम करता है 
कि उसके कर्म॑, बन्धन न बनकर बन्धन काटनेवाले तथा मोक्तदायक्‌ हो 
जातेहे। 

दुवुद्धिके योग से कयि गये कर्मोमें पाप होता दै ओर 
सद्‌ वुद्धि के योग से क्रिये गये कर्मो मँ पुण्य । मचुष्य को चाद्ये कि 
पाप च्रौर पुण्य के पचड़ मेँ न पड़ कर केवल कम करने से प्रयोजन रखे । 
कर्मयोगी की यदी विशेषता है कि वह सुख, स्वगे ओर धमे को भी 
अपने कर्तव्य-रालन से श्रेष्ठ नहीं मानता । 

एक पुरातन कथा दै- | ॥ 

एक वार श्रीकृष्ण के सिरमं दद्‌ हु्ा। बहुत उपचार करने 
पर भी पीड़ा शान्त नहीं हृदं । अधिनीकुमार, नारद तथा अन्य भक्ता 
न प्रार्थना की क्रि हे श्रीकृष्ण ! आपअपनी पीड़ा की शान्तिका 


उपाय स्वयं ही वताने की कृपा करे । 1 
श्रीकृष्ण न गम्भीरता से कहा कि को भक्त अपने चरणां 
स मेरे माथे प्रलगादेतो मुभे शान्ति मल सकत दै । 
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नारद आदि उपस्थित नर-नारी सभी श्रीकृष्ण के परम भक्तं थे । 
परन्तु उनका विचार था कि भगवान्‌ के माथे पर अपने पेसें की धूल 
लगाने से सारा पुख्य समाघ्र हो जायगा ओर वड़ा भारी पाप होगा । 

इस प्रकार अपने पाप ओर पुण्य की उलन मे पड़ा हा कोड 
भी भक्त, भगवान्‌ को शान्तिनदे सक्रा। पुण्यच्रोर स्वगेका त्याग 
किसीसे न वन पडा । दिन पर दिन वीत गये | नारद ने वड़-वड़ भक्तां 
से याचना की परन्तु उन्दं निराश लोटना पड़ा। 

न्त में श्रीकृष्णने नारद को व्रज भूमि में जाने का आदेश दिया 

नारद के पर्हुचने से पहले दी व्रज मं यह समाचार पर्हैच गया था ओर 
व्रजवासी, चरण-रज की पोटलियां वांधे द्वारका की ओर दौड़े चले आ 
रहे थे । 

नारद से उन्दोनेः इतना दी कदा कि हमें अपने सुख, स्वर्म 
रोर मुक्ति की कोड चिन्ता नहीं द; हमं वही कमं प्रिय दहै, जिससे 
विश्वहूप भगवान्‌ सव प्रकार प्रसन्न ओर स्वस्थ रहें । | 

दरस प्रकार पाप-पुण्यों के पचड़ मे न पड्कर वुद्धियोग द्वारा क्रिये 
गये कम का फल अखर्ड आनन्द दे । जो कमे करने में कुशल दै वह 
नित्य परमेश्वर की पूजा करता दै । वुद्धियोग से क्रिया हुता कर्म अभरत 
के समान दै- 


मानव के हित है यही अष्रत का निकर । 
वह वुद्धियोग से कमं करं जीवन भर॥। 


वद्धि चौर भाव दै जो मनुष्यकेकर्मोको देवता्मोंका ४ 
वना देता दै । जिसकी बुद्धि स्थिर दै, भूलों चोर भ्रमं को काट देती 
दै, चं चलता के साथ न्दी खलती, विकारां में नदीं वहती, व ही 
जी व न-मुक्त दे । 





क 
 * * > = ~> >~ ~~~, जुनयोग °> 9 9 > ज 


2, 
कमलं बुद्धियुक्ता हि फलं व्यश्खा मनीप्िणः। 
जन्मवबन्धपिनिमु क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 


¢ (~ (^~ ^ (~~ 
कमेजम्‌ , बुद्धियुक्ताः, हि, फलम्‌ , त्यक्त्वा, मनीषिणः, 
जन्मवन्धविनियु क्ताः, - पदम्‌ , गच्छन्ति, शअ्रनामयम्‌ । 


उुद्धियुक्ताः=बुद्धयोग से युक्त, मनीषिणः-ज्ञानीजन,  कमेजम्‌-कर्मों से 
उत्पन्न हौनेवाले फलम्‌-फल को. त्यक्त्वा--छोड़कर, दहि-निःसन्देह, 
जन्म वन्धविनिमुक्ताः=जन्म-वन्धन से दछ्ूटकर, अनामयम्‌-नि्दोष, 
पदम्‌-परम पद्‌ को, गच्छुन्ति~प्राक्च होते हें । 


( © 


नित बुद्ि-युतदहो कमं के एल त्यागते मतिमान्‌ हे। 
वे जन्म-बन्धन तोड़, पद पाते सदेव महाच्‌ हें ॥ 


ग्रथ--बुद्धियोग से युक्त न्ञानी जन, कमा से उत्पन्न होनेवाले फल 
को छोडकर निःसन्देह जन्म-बन्धनसे कूट कर ॒नि्दाषि परम पदको ग्राप्त 
ह्येते हं । 

व्याख्या-फल की इच्छा न रखकर कमे करने से दोहरा लाभ 
दै--उत्तम गति भी मिलती दै रोर संसार भी सुखमय बनता है। 
दो प्रकार के नर-नारी कमे के फल को द्ोडते है- | 

१- जो बुद्धियुक्त है । 

र-जो मनीषी हे 
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१, जो बुद्धि-युक्त दै- 
जिनकी बुद्धि सम दो जाती दै अथात सुखदुःख, लाभ-दानि 
जिन्दं कन्तैव्य-पथ से वि चलित नहीं कर पाते ओर जो समत्वभाव के 
कारण पाप श्रौर पुख्यों से नदीं दवते, उन सवको बुद्धियुक्त कमंयोगी 
कहा जाता दै । बुद्धियुक्त की बुद्धिः प्रत्येक कमं म्‌ तीव्र ओर विकार- 
रदित होती दै। 
२. जो मनीषी है-- 
मनीषी का अथं दै--वुद्धिवान्‌, मननशील । 
“मनस्‌ ईषी--चित्त शुद्धि, क्रमेण मनसो वशीक्छरत्ता । 
चित्त शद्धिकेक्रमसेजो मनकोवशमेंकरतादै, वह मनीषी दे। 
(ग्क्त फलाभिसन्धौ ।' 
जो फल की इच्छा नदीं करता वह मनीषी रै । 
समत्व बुद्धि से युक्त मनीषी विचार पूवक कमं करते हं । 
मनीषी जनों को कमे-फल चछोडने से दो लाभ होते दै- 
१--जन्म-वन्धन से मक्त हो जाते हें । 
२-- निर्दोष परम पद को प्राप्र करते दं । 
जन्म-वन्धन से मुक्तिका अभिप्राय दै-पाप, ताप, अज्ञान, दुःख, 
अहंकार, अशान्ति आदि बन्धनो से च्यूटकर सच्चिदानन्द में विचरना । 
निर्दाष वदी दै जो राग-द्रेष, शोक, चिन्ता, चाह आदि विकारो 
से छूट जाता दै । जहां कोद विकार नहीं है, केवल आनन्द ही आनन्द 
दै, वहीं निर्दोष परमपद दै । सांसारिक अधिकार चनौर पद खदोषदहो 
सकते हे परन्तु सेवा चनौर त्याग द्वारा प्राप्न पद सदा निर्दोष होता दै । 
निदांष रहने के लिये निश्चल बुद्ध चाहिये, निश्चलता की 
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धि 
यदा ते मोहकलिलं उुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतम्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुद्धिः, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌ , श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य, च। 
यदा-जव, ते-तेरी, बउुद्धिः-बुद्धि. मोहकलिलम्‌ मोह रूप दलदल को, 


#~ +~ 


व्यतितरिष्यति-बिल्कृल पार कर जायगी. तदा--तब (त्‌), श्रोतव्यस्य 
कन [+ ष २ 

सुनने योग्य, चनौर, श्रतस्य~सुने हुए के, निवेदम्‌=वराग्य को, 

गन्तासिप्राक्त होगा| 


इस मोह के गंदे सलिल से पार मति होगी जभी। 
वरेराम्य होगा सव विषयमे जो सुना सुनना अभौ॥ 
ञर्थ--जवब तेरी बुद्धि मोह रूम दलदल को बिल्कुल पार कर 
जायगी, तव तू सुनने योग्य छर सुने हुए के वैराग्य को प्रा होगा । 
ञ्याख्या--निर्मल बुद्धि मेँ सूक ओर कुशलता रहती है । निमल 
द्धि फे विचार पवित्र ओर कल्याणकारी होते है । इसके विपरीत मोहं 
की कीचड सें फसी र्हनेवाली बुद्धि से पार जाने का बल नहीं रहता । मोह 
की दल-दलर को पार करनेवाली बुद्धि ही जगत्‌ में कुं करते योग्य बनती दे । 
मोह में फंसी हदे बुद्धि रोग, शोक तथा विकारो से धिरकर 
तीण हो जाती है । उससे विषयों के आक्रमण रोकने कौ शक्ति नहीं 
रहती । मोह के साथ अन्त, दुरित ओर वि य-विकास की सेना रहती 
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दे । मोह के दवतेदी दुगुणों की सेना दव जाती ₹ै। वुद्धियोगी 
पुरुष, मोहमय संसार में रहता दै परन्तु मोद को अपने में नहीं 
रहने देता । जल में नाव रहती दै; परन्तु नाव मे जल नहीं रहना 
चाहिये | 

दोपपूणं ओर अंधेरे मे रहनेवाली वुद्धि, मोह की कीचङ़्‌ में 
फस जाती दै श्रर निकलने का जितना प्रयत्न करती दै उतनी दी 


अधिक फंसती दे । मोह में पड़ हृए मनुष्य के प्रयत्न भी मोहमय 
= भ क 9 न रार + (~+ 

दात ट; वह स्वय अपना पथ देख नहीं पाता ओर दृसरां की सुनता 

नहीं । 


मोह से पार होते दी कहटने-सुनने का कोड महत्त्व नदीं रहता, 
कमे करने को कुशलता स्वयं प्रस्पुटित हो जाती दै; वेद, बाणी में 
उतर आते हूं ओर जिस समय जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती दै वेसा 
मिल जाता हे। 

मोद की कीचड़ से निकालनेवाला एकमात्र आत्मा अथवा 
परमात्मा दे । हृदय से प्रयत्न करनेवाला कीचड़ में से कमल की भांति 
उपर उट आता है । जिसमें ससप्रय्त्नो यर दैवी कृपा से कन्तेव्य-वुद्धि 
जागृत हो जाती दै वह्‌ आश्चयंजनक ठगसे मोह को पार कर जाता 
दे, फल की कामना से भटकता नदीं फिरता । 

लोक-कल्याण ओर सक्ते की साधना करनेवाले ऋषियों ने 
सवसे पहले मोह्‌-जन्य कामनाओं का अन्त किया ह । बहुत कुचं कनं 
ओर ति से जो नहीं दोता, वह्‌ दद्‌ बुद्धि होकर कर्म करने से हो 
जाता दे। 


अनेक प्रकार के सिद्धान्त सुनकर भूल आर श्वम में पड़ा हृ 


मनुष्य सदा भटकता दै--उसकी बुद्धि कमं मी नहीं दिकती-- 
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श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 


श्रुतिविग्रतिपन्ना, ते, यदा, सथास्यति निश्चला, 
समाधो, अचला, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि । 


श्रुति वि्रतिपन्ना-- अनेक भ्रकार के सिद्धान्तो को सुनकर विचलित इद, 


ते-तरी, बुद्धिः-उद्धि, यदा-जव, समाधो-समाधिमे, 
्रचला-~-्रचल (ओरौ), निश्चला स्थिर, स्थास्यति=ठहर जायगी, 
तदा=तब (तू), योगम्‌-समत्व योग को, अवाप्स्यसिनप्राक्ठ होगा । 


भ्रुति-घ्रान्त्‌-बुद्धि समाधि में निश्चल अचल, होगी जमी । 
न £ न त्‌ [# 
हं पाथं! याग समत्वहोगा प्राप्न यह तुको तभी ॥ 


प्रथ --स्रनेक प्रकार के सिद्धान्तो को सुनकर विचलित हहं तेरी 
युद्धि जव समाधि मं अचल त्रो स्थिर ठहर जायगी तव त्र्‌ समत्व योग 
करो प्राप्त होगा | | 

ग्याख्या--कमे की सफलता के लिये पवित्र ओर निश्चल बुद्धि 
की आवश्यकता है । वुद्धिपूवेक कमं करने से चित्त शान्त, मस्तिष्क 
हल्का, हृदय विशाल ओर मन निर्विकार वन जाता है । बुद्धि के बल को 
वदूानादही प्रज्ञा प्राप्त करना अथवा कुण्डलिनी शक्ति को जगाना हे । 

गीता मे किसी एक कमे अधवा घमं का निर्देश नहीं है । गीता वुद्धि 


का सवंतोमुखी विकास चाहती रै । वोद्धिक विकासकेदो साधनहें- 
चपि द कृ - ~ ------ य क~~ = 
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१-- अनेक प्रकार के सिद्धान्तो को सुनकर विचलित न दोना । 

२्-समाधि में अचल ओर स्थिर हदो जाना । 
१, अनेक प्रकार के सिद्धान्तो को सुनकर विचलित न हाना-- 

शारीरिक रोगों की जिस प्रकार अनेक अओषधियां हे, उसी 
प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिये श्रुतियों मे अनेक माग द । जिसके 
लिये जो उपयुक्त दो उसे वदी ग्रहण करना चाहिये । भांति-भांति कं 
मन-मोहनेवाले सिद्धान्त, भेदवाक्य, परस्पर विरोधी भाव सुनने से 
बुद्धि करदं स्थिर नदीं दोती। रेसी दशाम संशय च्रौर श्रम खड्‌ 
हो जाते है ओर वुद्धि की खीचातानी करक इधर-उधर भटकाते हें । 

शाखां का स्वाध्याय चौर श्रवण, जव मनन ओर प्रहरण करने 
कं लिये न होकर केवल व्यसन श्र बौद्धिक विलास के लिये रह जाता 
दे तव बुद्धिको भटकना पड़ता दे । 
२. समाधि मे चल ओर सिर दहो जाना-- 

तन की अचलता चौर मन की निश्चलता को "समाधिः कहते हैं| 
बुद्धि निश्चल अथात्‌ अविवेक-रहित ओर अचल रथात्‌ विकल्प-रहित 
दोकर जव आत्मा में रिकती दै तो "समाधिः लग जाती है । 
(समाधीयते चित्तम्‌ अस्मिन्‌ इति समाधिः । --शङ्कराचायं 
जिसमें चित्त का समाधान क्रिया जाय वह (समाधि हे । 
आत्मामं लीन होकर कमे करना समाधि का अभिप्राय दे। 
समाधि से ज्ञान की आंखें खुल जाती दे; गिरने का भय नहीं 
रहता; मन, वुद्धि ओर आत्मा की एकता हो जाती दै । संयम, सावधानी 
ओर शान्तिमिय सम-व्यवदहार समाधिस्थ पुरुष के लक्ञण है । 

समाधि में स्थित कर्मयोगी की रहन-सहन ओर बोलचाल को 
जानने के लिये अजुन ने प्रश्न किया- 
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स्थितप्र्नस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 


स्ितग्रज्ञस्य,. का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव, 
स्थितधीः, किम्‌ , प्रभाषेत, किम्‌ , आसीत, वरजेत, करिम्‌ । 


केशव हे केशव, समाधिस्थस्य = समाधि में स्थित, स्थितप्रज्ञस्य - 
स्थितग्रज्ञ की, काक्या, भाषा = परिभाषा है, स्थितधीः = स्थिरलुद्धि. 
किम्‌ = केसे, श्रभावेत = बोलता हे, किम्‌ केसे, आसी त = बैडता हे 
(ओर), किम्‌ केसे, बजेत ~ चलता है । 





क अ 


केशव ! किस दृद्प्रज्ञजन अथवा समाधिखित कटे | 
थिर-बुद्धि केसे बोलते, बेड, चल्तं, केसे रहे ॥। 





यर्थ-हे केशव / समाधि सँ स्थित स्थितप्रन की ज्या परिमाषा 
हे, स्थिर बुद्धि के्े बोलता है 2 केच वैठता है 2 आर केसे चलता हे ? 


व्याख्या--स्थितध्रज्ञ भारतीय संस्कृति का आदश पुरुष है, वह 

साधारण नरनारियों से बहुत अधिक श्रेष्ठ . सावधान, कमेशील, 

अनासक्तं ओर आनन्दमय है। जिस प्रकार नदियां, समद्र में मिलने 

के लिये विष्न-बाधाञओओं के गड्हों को पार करती हदं निरन्तर दौड़ती दे, 

| ` उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ दैवी ` जीवन में मिल जाने के लिये निरन्तर कमं 
। करता ह । 

 स्थिरवबुद्धि की अभा मुख पर स्पष्ट दीखती दै। 
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पुरुष के अंग-अंग मे एक विलक्तण स्फूर्ति तथा कमे-शक्ति भर जाती 
दै। स्थितप्रज्ञ क बोलने, उटने-वैठने, चलने-फिरने ओर कम करने मं 
एक महाभाव रहता दै । स्थितप्रज्ञ सच्चा धमात्मा द । 

प्रायः संसारी पुरुष, सत्यमय, पवित्र चमर विकाररहित जीवन 
वना कर जगत्‌ के व्यापार में लगे रहना सम्भव नदीं मानते । सचा 
ओर धार्मिक जीवन वनाने के लिये संसार को द्ोड़कर वनस्थ हो जाना 
दी एकमात्र मागे कटा जाता रै | 

गीता इस भ्रम से निकाल कर रसे जीवन की प्रतिष्ठा करती दैः 
जो भोग में त्याग सिखाकर संसार में मुक्ति दिलाता दै । 

अजुनका प्रश्च मानव मात्र का प्रश्न दै, उसमें जिज्ञासा 
सत्य ओर श्रद्धा है । श्रीकृष्ण का उत्तर भी वैसा ही गम्भीर ओर 
उपयोगी है । 

समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ कैते बोलता है १ न्नोर कंसे 
व्यवहार करता दै ! इसका रहस्य सममने से पहले समाधि का 
अभिप्राय मली भांति समम लेना चाहिये । 

योग-पन्थों के आधार पर समाधि का अर्ध--ध्यान-समाधि 
करिया जाता दै। गीता की समाधि योग-समाधिसे भिन्नदै। गीता 
की समाधि में परप वोलता, चलता, फिरता चमर कमे करता द । 
केसे करता दै १ यही अजुनकाप्र्दै। गीता में जिस समाधि की 
चचा दै वह कभी चदृती-उतरती नही--उसमे ज्ञान चर कमे का 
अद्भूत योग, वुद्धि की दृदृता तथा चित्त की तल्लीनता दै; वह एक ,. 
स्थिति देः वृत्ति नहीं; चेतन्य ह जड्‌ नहीं । 
` _ समाधि की स्थिति में जाप्रत ्रज्ञासे क्म करनेवाले स्थितप्रज्ञ 
# लन्तण वतलाते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 


| 
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प्रजहाति यदा कमान्सवौन्पाथं मनोगतान्‌ । 
पसमन्येवात्मना वष्टः स्थितपर्गस्तदोच्यते ॥ 


प्रजहाति, यदा, कामान्‌ , सर्वान्‌ , पाथं, मनोगतान्‌ , 
ग्रात्मनि. एव, शरात्मना, तुष्टः, खितप्रज्ञः, तदा, उच्यते । 
पार्थं -हे पा, यदा = जब (मनुष्य), मनोगतान्‌ = मन मे स्थितः 
सर्वान्‌ = समस्त, कामान्‌ = कासनाश्नों को, प्रजहाति = छोड देता हे, 


तदा-तवब, अ्रात्मनः-च्रास्मा से, एव-हो, आस्मनि--च्रार्मा मे, 
(~ [क (२ 
तुष्टः-सन्तुष्ट इुख्रा, स्थितप्र्तः- {स्थितप्रज्ञ उच्यते कहा जाता ह । 


हे पार्थं ! मनकी कामना जब चछोडता है जन सभी । 
हो शाप आपे मे मगन दृद-रज्ञ होता हे तभी ॥ 


अर्थे पार्थं । जव मनुष्य मन मे स्थित समस्त कामना को छीड 
देता हे तव आत्मासे ही त्रात्मा मं सन्तुष्ट त्रा स्थितपरज्न कल्य जाता हं । 

ज्याख्या--जगत्‌ में अनेक प्रकार के विचार ओर भाव वाहरसे 
आकर मन से ुसने का प्रयत्न करते ह । जीवन की ज्योति को अंधेरे 
से टक कर बुभा देने के लिये प्राणमय लोक की अनेक कामनायें चर 
आसक्तियां उती ह । मनुष्य की एकमात्र बुद्धिमान परर तस्या यदी 
द कि वह सच्चे हृदय से तुच्छ ओर बाधक विचासें को अपने हृदयः 
दशमे न धुसने दे ओर मन को विशुद्ध वनाकर समत्वयोग में 


“<-> 
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सरल शरोर तीव्र वुद्धि स्वयं दी विकार-रहित दहो जाती दै; | 
वह संसार के संप्रामसं सीधी तन कर खड़ी रहती दै। क्रिसीमभी | 
अवस्था में विचलित न दोनेवाली सृच्म, तीव्र च्रोर सरल वुद्धि की | 
शक्ति अनन्त दै; उसकी एक किरण भी जीवन को प्रकाशमान कर देती | 
दै। रेसी दद्‌ वुद्धिवाले अथवा स्थितप्रज्ञ के लक्षण इस प्रकार दै- 

१-मन की सव कामनायं छोडनेवाले को 'खितप्रज्ञ' 
कहते द । 

२-- आत्मा से ग्रामा मं सन्तुष्ट रहनेवाले को “यितप्रज्ञ 
कहते हे । | 

कामनायें मनोगत होती हँ । मनुष्य स्वभावतः ही यश, मान, 
सुख, मोग, प्रभाव, अधिकार आदि पाने की कामना करता दै, इन्द्रियां | 
के विषय-भोग उसे अपनी श्रोर खींचते है, वह किसी न करिसी प्रयोजन | 
से कमे करता दै। विना उदेश्य के कोड कर्मं होता भी नहीं। ज्ञानी | 
रोर अज्ञानी किसीन किसी उदेश्यको लेकर ही कमं प्रारम्भ करते | 
हे । जाँ कमं दै, वहो कामना अवश्य होती दै । | 

कामनायां के रहते हए भी ज्ञानी ओर श्ज्ञानी अथवा अनासक्त | 
ओर आसक्त पुरुष के कर्मा नं अत्यधिक अन्तर होता दै- 


ज्ञानी--अनासक्त अज्ञानी- आसक्त | 

योजना वनाकर वि चारपूयक विना किसी योजना के, विना | 

उद श्य-पूतिं के लिये कमं | विचारे उद श्य-पूति के लिये कमं | 
करता हे । | करता है । 


रोर ४ शे 
ओर अनुचित कमं नदीं करता । । अनुचित कर्म करता दै । 


[= 8 ~ 
+ ८ ^“ ~: £ 
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उद श्य-पूर्तिं के लिये दीन उद्‌ श्य-पूर्तिं के लिये हीन ओर | 
| 

| 

| 

| 
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ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनन्दः 
उत्साह, सत्य ओर परमेश्वर के 
योग से कमे करता दे । 

सेवा, परमाथं ओर दिव्य 
जीवन की प्रापि के लिये कमं 
करता द । 


शान्त, समाहित चित्त होकर 
ऋत्‌ ओओर सत्‌ के नियमों के 
अनुसार कमे करता हे । 

अपने समग्र मन, प्राण ओर 
चेतना को एकाग्र तथा संगठित 
करके कमं करता है । 


विपत्ति, शोक, पराजय, 
पमान ्आदिमें भी दद रहकर 
कत्तव्य को नहीं छोडता । 


पापो, भूल, अपराधो अथवा 
चटिया को जानकर उन्हं छोड़ने 
का प्रयत्न करता है । 


सदा आत्मा में निमस्न रहकर 
पवित्र ओर दृद बुद्धि से कमं 
करता है| 


स्ानयोग 
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अज्ञान, निवेलता, द्वेष, विषाद, 
निराशा, असत्य ओर अनीन्रीय 
कुयोग से कमे करता दे । 


वासनासय जीवन बनाकर 
केवल स्वाथे चौर विषय-भोगों के 
लिये कमे करता है । 

अशान्त ओर चंचल होकर 
ङ्रीय अर प्राकृतिक नियमों का 
उल्लेघन करके कसे करता है । 

विकृत मन, अशुद्ध प्राण ओर 
सावधानी से मोहः-मरस्त होकर 
कमे करता हे । 


विपत्ति, शोक, पराजय, 
अपमान आदि में विचलित होकर 
कन्तेव्य-कमं से पीद्धे हट जाता है। 


पारपा, भूलो, अपराधो अथवा 
नुटियों को न जानता है, न मानता 


दै रौर न द्ोडना चाहता दै । 


लस्य, प्रसाद्‌ तथा नात्म 
पदार्थो में इवा रहकर अपविन्न ओर 
अस्थिर वुद्धि से कमं करता है । 
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ज्ञानी अथवा अनासक्तं पुरुष के कर्मा को कामना-रहित कह) 
जाता है ओर असक्त पुरुष के कर्मो को सकाम कदा जाता ह| 

सकाम कमं मनुष्य को कन्तेव्य-घ्रष्ट करता दै, सक्रामी पुरुष 
का ज्ञान अपनी कमे-शक्ति से जगत्‌ को विध्वंस करता दै । रावण, कंस, 
दुर्योधन आदि ने अपनी फलाकांक्ता से घोर कमे किये । उनके ज्ञान से 
जगत्‌ में दुःख च्रोर विनाश आया । 

कामना मं कीं शान्ति नहीं दै, सकामी पुरुष को आ्ाध्यास्मिक 
चेतना छोड़ जाती दै, प्रमाद ओर विषाद से उसकी बुद्धि घिरी रहती 
दै । वासना, तृष्णा, इच्छा शरोर कामनाके पाश मन को पकड़ कर 
वांध दते टे । 

कामना का जन्म सृच््म वासना से होता दै। इच्छित वस्तु्यां क 
अभाव को पूरा करने के लिये ओर इन्द्रिय-सुखों को भोगने के लिये 
कामना उठती है । 

लोक-संप्रह. सेवा, सत्य, प्रेम, आनन्द च्रौर परमेश्वर के लिये 
दोनेवाली कामना, अन्त में निष्काम हो जाती दै क्योंकि उससे आत्मा 
का सन्तोष होता दै। 

भोग-विलास, इन्द्रिय-सुख ओर स्वाधं के लिये हदोनेवाली 
कामना से वृष्णा की ब्रद्धि होती दै। वृष्णा बुद्धिको ढक देती दै। 

मन की समस्त कामना्रोंको त्यागने से गीता करा यह प्रयोजन 
कदापि नदी हे कि दरिद्री धनवान्‌ होनेकी कामना न करे, विषयी 
भक्त होने की इच्छा न करे, पराधीन स्वाधीन होने की अभिलाषा न 
करे ओर जगत्‌ जङ्वत्‌ जहा का तहां पड़ा रहे । 

कामनाच्रों के त्याग का अभिप्राय मन को आत्मा में टिकाकर 
निभेय, स्वावलम्बी, जाग्रत अर शुद्ध होकर कमं करना दे। संसार 
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से रहकर संयम ओर व्यवस्थामें रहना, संसार के फभावातमें न 
उड़ना, प्रवाह में न बहना चर आग में न जलना कामना-त्याग का 
वास्तविक अभिप्राय रै। 

कामना त्याग का अथं कमे-त्याग अथवा संसार का त्याग नहीं 
दे । संसार के संघर्षो से डरकर कमं छोड देने वाला जड अमर निर्जीव 
हो जाता दै। निर्जीव अधवा जड़ का संयम ओर असंयम कोई अर्थं 
नहीं रखता । कम के द्वारा प्रतिष्ठा, सम्मान, वभव मौर सुख मिलने 
पर ही त्याग, संयम, अनासक्ति आदि की अवश्यकता होती रै । 

परमेश्वर पर विश्वास हो, कमं मे सचाई हो, सावधानी, 
कुशलता, समता ओर चरिव्रहो तो कामनाओंका विष निकल जाता 
दै ओर कमे निष्काम हो जाता दै। 

कमे करते हुए जो सावधान, संयमी. निष्पाप चरर सम रहता 
दै वही मन की सम्पूणं कामनाच्रों का त्याग करता है। 

यह्‌ स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण है । दूसरा लक्षण है- 
२. आत्मा से आत्मा मं सन्त॒ष्ट रहना- 

निष्काम होने के लिये अशुभ वासनायां का त्याग ओर शुभ 
कामनाश्मांकी पूति करनी चाहिये। शुभ करते-करते मन को निल 
तथा शुद्ध रहने का अभ्यास पड़ जातादै। एेसी अवस्था मे वह 
वासना-रहित होकर आत्मा में टिकता दहै ओर सव प्रकार सन्तुष्ट 
रहता दे । 

मनकी सम्पूणं कामनार्रों को द्धोडने के लिये। आत्मा से 
मा में सन्तु होना अत्यन्त आवश्यक दै। कामनाका त्याग ओर 
परात्मा का प्रहण दोनों मिल कर एक काये करते हें । 

्रात्मामे आत्मा से सन्तुष्ट होने का अभिप्राय दै विशुद्ध मन 
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ओर इन्द्रियों से आत्मा में निम्र होना। मन में जव बाहरी जगत्‌ की 
तुच्छ कामना नदीं रहती तव वह च्मात्मा का दिव्य दशन करता द । 
आत्म-सख में निमग्न दो जाने पर ही आत्मा कर्मो में प्रकट होता दै। 
मन ओर इन्द्रियों को आत्मा मे सन्तुष्ट रखने का उपाय द उन्दं 
विषयों के संग से उन्न होनेवाली कामना से वचाना। ज्ञानेन्द्रियाः 
कर्मन्द्रियों ओर अन्तःकरण के रहते हए शब्द्‌, सरश, रूप, रस त्रोर 
गन्ध--विषयां का नितान्त च्रभाव सम्भव नहीं है चरर विषयं के रहते 
हुए आत्म-तप्रि नहीं हो सकती । 
दरस पदेली को सुलमाने के लिये योग दर्शन में निश्चित उपाय दै-- 
(विषयवती प्दृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी ।: (योग० १।३५) 
विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन करो आत्मा में स्थिर करती दै । 
इन्द्रियो को विषयूवती वनाने का अभिप्राय दै तुच्छ, अयोग्य, 
अशुभ ओर निम्नगामी विषयों को दछोड़कर शुभ, मङ्गलमय, उन्नत 
वेष्या मं मन लगाना । दृसरे शब्दों मे अशभ वासनाच्रों को छोडना 
ओर शुभ वासनां को प्रहण करना । इस प्रकार की प्रवृत्ति से मन 
ओर इन्द्रियां को आत्मा के दिव्य विषयो मे निमग्न रहने का अभ्यास 
पड़ जाता द । इस भ्यास की दृद्ता फे साथ-साथ आत्म-सन्तोष 
मिलता है । ्मात्म-सन्तोपसे जो कर्म किये जातेद्धैवे दिव्य दोतेदैः 
उनसे चित्त में सन्तुलन रहता हे, बुद्धि अचल ओर शान्त हो जाती दै 
ओर माल्मिक शक्ति का विकास होता दै । आत्मा से आत्मा मँ सन्त | 
होने का यही भाव है 


= \ ^. 
स्थितभरज्ञ के प्रथम दो लक्ष कामना-त्याग रौर अपने स्वरूप मे 
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सन्तोष एक- = ट | 
१ त दूसरे के पूरक है । इन दोनां की साथना के लिये स्थितप्रज्ञ 
१ उभरी रहती है वह खंख-दुःख में समान रहता है- 4 
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दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्परहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमनिरुच्यते ॥ 


दुःखेषु, अनुद्रि्रमनाः, सुखेषु विगतस्प्रहः, 

वीतरागभयक्रोधः, सितधीः, ` अनिः, उच्यतं। 
दःखेषु-दुःखां मे, शअ्नुद्वि्ममनाः=जसका मन उद्ग रहित हे, सुखेषु-सुखा म 
विगतस्प्रहः-जिसकी स्प्रहा दूर हो गयी हे, वीतरागभयक्रोधः जसक रागा 
भय नौर क्रोध नष्टो गये हे, मुनिः=( वह ) मुनिः स्थितधीः =स्थतव्रत्ः 
उच्यते-कहा जाता हें । . 

सुख म न चाह, न खद्‌ जो दुख म कभा अनुभव कर । 

थर-बुद्ध बह यन, र पए क्रोध भयस जापर ॥ 


ग्रथ टःखों मे जिक्का मन उद्रगर्ाहतह, घान जिसका 
सरटा दूर ह्योगयी ह, जिस्तके राग, भय तीर क्रोध नष्ट ह्योगये हे, वह मुनि 
स्थितव्रन्न कहा जाता हे | 
वही आत्म-तृ्र दै । आत्मत को 
इख जगत्‌ मे- 


ग्याख्या--जो निष्काम दैः 

दुःख ओर सुख की वाधा नदीं होती । 
सुखस्यान्तर्‌ (३ र टु सखस्यान्तर सुखम्‌ । 

सख के पचे दःख चर दुःख कर पाच छख लगा रहता द । 


न कोऽ सदा सखी है च्ररन कोद सदा दुःखी, इस सरः करो 


जानकर स्थितप्रज्ञ अपने मन को विचालत नदीं होने दता क 


न 3 की + ह 
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१- दुःखां मं उद्रेग-रहित रहता है। 

२ सुख में स्प्रहा नहीं करता । 

ई--राग, भय चओओर क्रोधं से दूर रहता ३ । 
१. स्थितप्रज्ञ दुःखों मं उद्रग-रहित रहता : 

मन क अनुक्रूल न मिलनेपर दुःखदहोतादै, दुःख से इद्रेग 
दाना स्वाभाविक दै। दुःख पड़तेद्ी प्राणी चवरा जाते टै, विषाद मे 
धिर जाते है, निराश होकर धीरज खो ठेते प्रोर घुटने टेक देते दं । 
सा करन सं मनको शक्तियां निवल पड़ जाती, सत्य च्रौर शील 
कछ अन्तदाजातादे। चरतः स्थितप्रज्ञ दः में साहस नहीं होडता 
चह सीवधाना सं परमेश्वर का सहारा लेकर कर्तव्य-पालन करता टे । 
९, स्थतग्रज्न सुख मं स्प्रहा नहीं कृरता- 

गरप्य सदा सुख चाहता है, जितना सख मिलता ३, उतने ही 
अधिक सुख की कामना भड्कती दै। कामनाका परिणाम दख दै 
तः सुखम मनकी वृ्तियोंको रोकना चाहिये । सुखी नर-नारया 
८ स्न का अधिक भय रहता दै । प्रायः सुखी, धनी ओौर सम्पन्न घसो 
उत क द्वार बन्द हो जाते है नौर चिषय भोगां के द्वार खुले 
रते हे । सुख मे मन की वरत्तियां पराय मालसी ओर निख्रगामिनी हो 
नाती हं । सुख में ङा रदनवाला प्राणी अभिमान से अपना श्रङ्गार करता 


र, अपन दोषां को गुण मानता है ओर कत्तत्य-पथ से हटकर आसुरी 
जीवन की रोर वदता है | 
सुखा कौ लालसा 


खख ओर दुःख दोनों क्ञण भगुरदहे। 1 


उस सुख ओर दुःख वर 


जविनका दुःखी वनाये वरना नर्हा रहता । 


नसक्रा मन निवल हाता द; 
चन मं जक लेते है। सन्त जनोँंका 
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“एसा कोड सुख नहीं जिसका जन्म दुः सेन हो च्मौर रेसा 
कोड दुःख नहीं है जो सुख से न निकला हो । 

दुःख में अपने से अधिक दुःखी को देख कर धीरज ओर साहस 
के साथ स्वधमे का आचरण करना चादिये। सुखमें सवके काम आने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 

जो सुखी होकर अपने सुख से सेवा करते है अथवा अपने सुख 
को वांटते हें उनका दुःख भी दूसरे लोग वांट कर हलका कर देते है । 
सुख की सफलता, शील ओर संयममें हे ।* 

सुख ओर दुःख की प्रत्येक अवस्था में कनत्तेव्य पालन करनेवाले 
नर-नारी स्थितप्रज्ञ होकर रहते हे । 
३. राग, भय शरोर क्रोध से दूर रहता है- 

सुख ओर दुःख की व्रृत्तियों से उपर उठने के लिये स्थितप्रज्ञ 
राग, भय शरोर क्रोध से दृर रहता दै । 

पिले खखों को वार-वार याद्‌ करने का नाम (रागः हे। 
सक्ति को भी "रागः कहते हें, अपने दोषों को जानकर उन्हे न द्ोडना 
भीरागःदै। सुख मं राग की वृद्धि होती दै। राग कभी शान्तिसे 
नहीं वेठने देता । | 

राग से रजोगुण रौर रजोगुण से दुःख, ठृष्णा तथा अशांति 
का परिवार बदढृता है। 

राग का साथी मयरै। प्रतिकूल वेदना से मयका जन्म होता 
दे । भय अन्तःकरण का घोर श्र है। भय से मन मर जाता दै, चित्त 
में क्लेश रहता दै, बुद्धि मेँ योग्यता नहीं रहती चरर आत्म-सम्मान 


खण्डित हो जाता है। 
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भयभीत से आत्म-बल नहीं रहता । वद्‌ दसरा का दास दाक 
उनके संकेता पर चलता दे। उरनेवाला अच्छ आर बुर कसा का 
साहस पूवक चुनाव नर्हा कर सक्ता । जा डरता दे वह्‌ सत्यका 
नहीं जानता. जान भी जायतो उसका पालन नहीं कर सक्त । 
भय, मनुष्य का भयंकर शच्र दै जो मार-मारकर म्ल्यु के सुख ~ 
घ्रक्कादेतादै। भयतो केवल परमेश्वर क्रा होना चाय । जिस 
परमेश्वर का भय दहोता दै वह्‌ दुष्कर्मा से वचा रहता द । 

आसक्ति, वृष्णा, कामना, वासना, इच्छा आदि क साथ भ 
रहता दै ओर भयकें साथ क्रोध। कामना ओर भय से क्रोध का 
जन्म होता दै। 

रोध हलके विष के समानदै। क्रोध, मन चौर वुद्धि का 
विगाड़ देता दै, रूपको खा जाता दै ओर अपनी आगसे जीव क 
जलाता दै। 

राग, मय चौर क्रोध को दोड देनेवाला स्थितप्रज्ञ कदलाता दं! 

राग को सेवा, सत्य चोर परमेश्वर म लगाने से उसका अन्त 
होता दै। ऋत चरर सत्य के नियमो का पालन करने से, विकारो से 


~ द ¢ ० ~ (~ न्य त 4 
रते रहने से, धार्मिक चौर राजनीतिक अनुशासन में रहने सं भ 


का अन्त होता दै। जो यने कर्म परे करता दै शरोर अधमे से दर 
रहता दै उसे मय न्दी होता । | 

राग ओर भयके छूट जने पर कऋोध का अन्त स्वयं दोजाता 
दै, जो रहता दै वह केवल अन्याय ओर दव्य॑वहार पर च्टुशासन 
करने के लिये । 


राग, भय चर क्रोध का विष निकाल पकने के लिये स्थितप्रक 
क आचरण का दशन इस प्रकार रै- 
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य: सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तसाप्य शमाश्चुभम्‌ । 
नाभिनन्दतिन द्रष्ट तस्य प्रन्ना प्रतिष्ठिता ॥ 


यः, सवत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌, तत्‌ , प्राप्य, शुभाशुभम्‌, 
[विर [षः =>, (~ ~ (~ 
न, अभिनन्दति, न, द्रष्ट, तस्य, प्रज्ञा प्रतिष्टिता । 
यः=जो पुरूष, सर्वच्र=सर्वत्र, अनभिस्तेहः=स्नेह-रहित हे, तत्‌ तत्‌-उस- 
उस, शुभाशभम्‌-शम ओर अशुभ को, प्राप्य~प्राक्च होकर, 
न=न, भिनन्दति-~प्रसन्न दीता, नन, द्े्टि-द्रेष करता हें 


तस्य~उसकी, प्रज्नानबुद्धि,  प्रतिष्टिता=स्थिर हं। 


शभ या अ्युभजो भी मिक्त उसमेन हषं न शोक दी । 


कन 
ऋ \ 


निःस्नेह जो सर्यत्र ठै, भिर-बुद्धि होता हे वही ॥ 
अ्रथं-जो पृरप सर्वत्र स्तेह-रहित है उत्त उत्त शुम चत्रीर षुभ को 
प्राप्त ह्येकर न प्रतत्र हतान द्रप करता हे उसकी बुद्धि स्थिर है । 


वयाख्या--आत्मा से बल प्राप्त करनेवाली इन्द्रियां नत्य सन्तुष्ट 
म-निष्ठ पुरुप राग, भय आर क्रोध से 


रोर अनासक्तं रहती दै । आः 
विचलित नही होता। अनासक्तं होकर आत्मा स नमन्न रहना 
भय श्रौ क्रोध से विचालत 


युक्त दोनेवाले कौ प्रज्ञा 


सुख-दुःख में समता कोन छ्रोडना; राग 
न होना, स्थितप्रज्ञ के लक्षण ह; इन लक्तणा से 
भ दोनी हो जाती दे। 










स = "=== 
क न ---- 
~ वि ` त च -=~-> ~<= 
"म त ---_=--- 
= = (= === = = === 
। च्च „ ०८ ^^ ८५, +र न्ब = ~ 
॥ से [योक चद्‌ 
~ ८८८८. ४, --==-= जठ 
= स ट स -~ 
~स ध ~ = 


जयः = ५ ^^ ^ # 
~ # ^ ८ ^ ८८१ 
द 2 ८८८८ 


+ ® + ॐ ॐ 
>+ >>> +++ >+; रमे ग] चद्रीता ० +> + = >> > > 


नुद्धि की विकसित अवस्था को श्रज्ञाः कहते दहं । प्रज्ञा कौ 
प्रतिष्ठा करना अथवा वुद्धि को जागृत, पवित्र, तीव्र चर उन्नत वनाक्रर 
किसी एक ध्येय पर लगा देना सफलता ओर समाधि का सर्वात्तम 
मार्ग दै । प्रतिष्ठित प्रज्ञा में भ्रति, अशान्ति, भूल, च्रोर अज्ञान को 
स्थान नहीं मिलता । 

प्रज्ञा उसकी प्रतिष्ठित होती दै- 

१-जो सवत्र स्नेद-रदित रहता दै । 

रजो शुभ प्राप्िका अभिनन्दन नहीं करता) 

जो अशुभ प्राप्निकाद्रेप नदीं करता। 
१. जो सवत्र स्नेद-रहित रहता ईै-- 

मनुष्य का स्वभाव स्नेहमय दै । प्रत्येक प्राणीमें प्रेम चौर 
स्नेह का वीज दै, यह्‌ वीज जव दैवी भूमि पर पड़ता दै तो दिव्य कर्मा 
के अंकुर पट निकलते हे; महदामाव की खेती लदराती दै चोर ज्ञानः 
उपासना, योग आदि के सत्य, शिव ओर सुन्दर फूल, पफूलकर अगतः 
फल देते हे । | 

सक्ति, प्रेम का मल दै, यह्‌ सवधा स्याञ्य दै । सवत्र स्नेद- 
रहित होने का अभिप्राय दै मोह, ममता च्रोर आसक्ति-रदित दीना । | 
अपने शरीर, स्थान, खी, पुत्र, बन्धु-वान्धवों मे ममता, मोह ओर | 
आसक्ति रखने से वुद्धि में न्याय, पवित्रता तथा उदारता नर्द रहती । | 
मन जहा लिप्त दो जाता दै वरँ से आगे वदने की शक्ति को खो देता 
दे। जो मन को कही आसक्त नहं होने देता, उसीकी परज्ञा प्रतिष्ठित | 
दोती दे । | 

| 


मन की न कीं लगता अवश्य दै । अविवेकी जन उसे 
सासारक प्रपञ्चं मे लगा 
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परमात्मा, सेवा, सत्संग आदि मे लगा कर सत्कमं करते है । 

गीता के अनुसार उसीकी प्रज्ञा जागती है जो असत्‌ भावों 
ओर कर्मोमें स्नेदनरखकर सत्‌ से नाता जोडताहै। असत से 
सम्बन्ध स्थापित करने का नाम ममता, मोह अर आसक्ति रै। सत्‌ 
से सम्बन्ध जोड़ने का नाम प्रेमहै। जो सवका मित्र है, सवसे स्नेह 
करता दै, वह किसी मे आसक्त नदीं होता ओर जो किसी मे आसक्त 
हो जाता दे वह करिसीका मित्र नहीं रहता-किसी से प्रेम नहीं करता | 
सवत्र निःस्नेह होने का अभिप्राय है किसी मे आसक्त न होना । 

आसक्तिः मोह ओर राग, बुद्धि को चाट जाते रै, मनुष्यको 
कम करनं याग्य नहीं छ्ाड़ते, कत्तव्य कं पथ से हटा देते हं ओरोर अपने 
माया जाज्ञ में फसा कर दास वना लेते हें । 

माता, पिता, वन्धु-वांधव, खी, पुत्र, मित्र आदि सव से स्नेह 
रोर न्याय का व्यवहार करना उचित है। मोहमय व्यवहार से घोर 
पतन होता है । 

परेम कभी अन्याय नहीं होने देता । सहयोगी बनाता है, पवित्र 
रोर निःस्वा्थं भावों की बृद्धि करतादै, त्याग च्रौर सेवाका पाठ 
पदाता दै, संकटमें प्रय धराता है चओओौर कत्तेव्य-पालन की प्रेरणा 
देता है । | 

देह, गह्‌, धन, खी, पुत्र, परिवार र संसार से विरक्त होकर 
उन्हें त्याग देने में जीवन की सफलता नहीं है-सफलता दे सवत्र 
अआसक्तिरहित होकर व्यवहार करने मेँ । 
२, जो शुम प्राप्ति का अभिनन्दन नहीं करता-- 

विचारशील व्यथं के चिन्तन मे समय नहीं खोता। वह 
जानतादै कि संसारम सदा शुभदही शुभ नहीं मिलता। यद्यपि 


॥॥ 


ष्व 
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॥॥ 
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अच्छा सवको अच्छा लगता दै परन्तु च्रच्छेका अभिनन्दन करनेमं 


समय, शक्ति ओर धन नष्ट करने से अहंकार चर प्रमाद वदता दै। 
सुख का अभिनन्दन करनेवाले को दुःख देखना पड़ता द । 
संसार मं सदा सव दिन समान नहीं दोत। सुख शओरोर दुःख साथ-साथ 
चलते ह । जो सुख को वहत नहीं मानता उस पर दुःख का भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । सुख चाहनेवाले को दुःखी दोना पड़ता दै; दुःख 
सहन करनेवाला सदा सुखी रहता हे । 
सुख में फूल जाने ओर हषं मनाने स सुख छ्रीजता दै। सुख 
रोर सम्पन्नता को पचा लेने से वुद्धि में समता रहती दै। 
३, जो त्रश॒ुभ प्राप्निकाद्रष नहीं करता- 
दुमनदहोतोसुखका मृल्यदहीक्या? प्रायः अशुभ मिलनं 
पर बुरा लगता दै चौर उससे द्वेषो जातादै। अशुभ को कोड नहीं 
चाहता, फिर भी द्वेष करने से वह पीच्रा नहीं द्लोड़ता। जो कु 
मिलता दै वह अच्छा लगेयान लगे, भोगना अवश्य पड़ता दै । 
देष-वुद्धि खे अपनी ही शक्ति का पतन होता दै। 
दुःखां को सहन करना ही सच्चा सुख दै। निराशा, आलस्य 
रोर द्वेष को द्ोड्कर कमं करने से बुद्धि की ददता मिलती दै । 
जो शुभ में अपने स्वरूप ओर कत्तव्य को नहीं भूलता उसं 
अशुभ मिलता दही नहीं ओरजो अशुभ में व्याकुल तथा पथ-श्रष्र 
नदीं होता उसे शीघ्र ही सुख मिलता दै । 
जो यह्‌ चाहता द किशुभका मुहन देखना पड़ उसे सदा 
्रेष-रदित होकर शुभ देखना, सुनना ओौर बोलना चाहिये । 
दरेष-रदित ओर सम रहने कं लिये स्थितप्रज्ञ अपने रहन-सहन 
पर विशेष संयम रखता दै-- 
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यदा संहरते चायं कूर्मो ऽङानीव स्व॑ंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ना प्रतिष्ठिता ॥ 


यदा, संहरते, च अयम्‌ , द्रमः, अङ्गानि, इव, सर्वशः, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियाथेभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता । 


च ओर, ग्रयम्‌ - यह्‌ पुरूष, यदा-जव, सवेशः-सन ओर से, 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियों को, इन्द्रिया्ंभ्यः-इन्द्रियों के विषयों से, संहरते 
समेट लेता ह, इव जसे, कूमेः=कचु्रा, अङ्गानि अङ्गो को (तब), 
तस्य उसको, प्रज्ञा~बुद्धि, प्रतिष्ठिता-स्थिर होती हें, 
पाथं! ज्यों क्रा समरे अङ्ग चारौ छोर से। 

| 


(शि ®> 


थिर-बुद्ि जव यां इन्द्रियां सिमर विषयकी ओर से 


2१४ ` 


ग्रथ - ओर यह पुष जव सव ऋर से इन्धियों को उद्धियो ऊ 
वरिपयों से समेट लेता हे, जंसे कुत्रा अंगों को, तब उस्तकी बुद्धि स्थिर 
ल्येती हे । 

व्याख्या--संयम सम्पू साधना का आधार है। शारीरिक, 
मानसिक ओर बौद्धिक विकास के लिये सवसे पहले संयम की 
रावश्यकता हे । संयम दो प्रकार से हो सकता है-- 

१- नियमित जीवन वनाक्रर. 

२-- निग्रह दारा । 
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१, नियमित जीवन बनाकर-- 

किसी योजना अथवा रचनात्मक कायेक्रम द्वारा जीवन को 
नियमित वना लेना सरल योग रै। विना किसी योजना के 
रनयामत रहकर कमं करने से जीवन व्यवस्थित नहीं रहता ओर 
समय तथा शाक्त का व्यथे विनाश हाता द) 

तरतो ओर नियमा में वेधा हृत्या जीवन सदा सधा रहतादै। 
नियम से साधना, आराधना अर धमाचरण की कटिनाइययां सरत हो 
जाती हें । 

नियम से रहनेवाले को इन्द्रियां, मनच्मोर बुद्धिकं साथ 
जवदेस्ती नहीं करनी पड़ती । स्वभावसे ही उनके कमं सत्य, शिव 
एवं सुन्दर वन जाते ह रौर बुद्धि की प्रतिष्ठा हो जाती दै, 

नियम से जो अभ्यास वनता दै उसका दरूटना कटिनदहं। 
नियम मे रहनेवाले का मन कुपथ परपर नहीं धरता--श्रीराम की 
भांति उसे अपने मन पर संयम ओर विश्वास होता दै- 

“रधुवसिन्ह कर सहज सुमाञ। 
मनु कुप्य पगु धरह न कराड ॥ 

सन्त ज्ञानेश्वर वड्‌ विश्वास सं कदा करत थे- 

“मेरी इन्द्रियों का स्वभावदहीपए्सादहदोगयादैकिजान देखना 
चाहिये उसकी तरणः ओअंख ही नहीं जाती, जो सनने योग्य नहीं दै उसं 
कान सुनते ददी नही 

पसं स्वभाव का उदाहरण क्यु्रा है। जहां भय अथवा 
आरा जान पड़ती वहां कल्टु्ा विना भ्रयास सहजभाव से 
सपने अङ्गां को समेट लेता है । 
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२. निग्रह दारा संयम- 

निग्रह उस समय करना पड़ता है जव नियममें न रहने के 
कारण मन, बुद्धिर इन्द्रियों की प्रवृत्ति मनुष्य-स्वभाव के विसद्ध 
कर्मामें होती दे। 

कभी-कभी निग्रहं सफल हो जातादे ओर कभी निग्रह से 
कुछ नदीं होता । जीवन को नियमित वनाने के लिये किये गये निप्रह 
से सफलता मिलती दै । किसी हठ, मिथ्याचार अथवा अज्ञान से किया 
गया निग्रह व्यथं दै । निग्रह कभी-कभी हो सकता हे; नियमित जीवन 
किसी भी समय वनाया जा सकता रै । 

जिस प्रकार मौ दहो, मनुष्यको कल्ुए की भांति इन्दरियांको 
विषयां की ओर से सिकरोड़ लेना चाहिये । 

मन वुद्धि इन्द्रियां साधे जो नित्य कमं करते हें । 
सुख मान बुद्धि वेभव से उनके जीवन भरते हैं ॥ 

इन्द्रियं को कुटिल, चंचल, हठी, चिडचिडा, नखरेला, 
प्रसदिष्यु होने की ङुटेव डालने से संयम किसी प्रकार नहींहो 
सकता । इन्द्रियांको वश में करलेने से प्रज्ञा जाग जाती रै ओर कर्म 
समाधि सरलता से लग जाती है। इन्द्रियों पर विजय पाये बिना कोई 
शक्ति नहीं मिलती- 

सम्पू शक्ति का सोत आत्म-संव्म है। 
संयम में जीवनके विकास का क्रम है॥ 

मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर आत्मा 

की ओर लाने के रचनात्मक साधनों का वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने 


॥ ; 
| 
| 


| 


॑ 


। ॥ % 


| 
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४ 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवतंते ॥ 


विषयाः, विनिवतंन्ते, निराहारस्य, देहिन \ 


रसवजंम्‌ , रसः, रपि, अरस्य, परम्‌, दष्टा, निवतेते। 


१ क जः 
गो ज 6 (कक 9 ही जके 


निराहारस्य--निराहारी देहिनः=पुरुष के, निष्या- 
विनिवतंन्ते-छरुट जाते हँ, रसवजेम्‌=रस नहीं टता),  श्स्य=दसका, 
रसः-रस, अपि--मी, परम्‌--परमास्मा का;  दष्ट्‌वा--साक्षात्कार 


करके, निवर्तते निव्रत्त हो जाता हे । 


होते विषय सथ दुर दँ आहार जव जन त्यागता । | 
रस किन्तु रहता, त्रह्मकोकर प्रप्र वह भी मागता ॥ 


त्रथे-निराह्यरी पुरुष के विषय छूट जाते हरस नहीं द्ूटता 
इसका रस मी परमात्मा का सान्ञात्कार करके निवत्त ह्य जाता है । 


व्याख्या--विषय-वासनाच्रों की मोर से मन ओर इन्द्रियां को 
दटाते ही अन्तःकरण का प्रकाश अथवा आत्म-उयोति प्रकट हो जाती 
दै । उस समय आत्मा का भव्य दर्शन मिलता दै, अन्तः शब्द सुन 
पड़ता है ओर अनन्त आनन्द का अनुभव दहोता रहै। रेसी अवस्था 
मे बुद्धि स्थिर रहती दे। 


विषयों की ओओर से इन्द्रियां को हटाने के लिये स्थितश्रज्ञ आहार 
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निराहारी के विषय क्कृट जाते है 
रहार छ्ोडदेने का साधारण अथे--रसना का आहार ह्ोडदेना 
अथवा मोजन व्याग देना करिया जाता है। भोजन द्रोडदेने से रसना 
परर सम्भवतः संयम होजाय, परन्तु विषयों की रुचि मूलतः नहीं 
जाती। सदा कं लिये भोजन चछूटता भी नहीं; संसार की यात्रा पूं 
करने च्रौर जीवन-निवांह के लिये शरीर को भोजन देना अत्यन्त 


आवश्यक ट 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि ।' 


सारे प्राणी अन्नसेदहें, अन्नजीवनका आधार है। सदाके 
लिये निराहारी होना सम्भव नहीं दै । अतः निराहार का व्यापक 
अथं द--इन्द्रियां को इन्द्रियों के विषयांका आहार न देना। शब्द, 
स्पश, रूप, रस ओर गन्ध पाचों विषयों मे से जिस इन्द्रियिकाजो 
विषय दै, वही उसका आहार दै । 

इन्द्रियां को विषयों की ओर से सम्पूणेतः हटालेना भी सम्भव 
नद्य दै । कान सुनना नहीं छोड़ते, त्वचा सश नहीं छोड़ती, आंख 
देखना नदीं द्योडती, जिह्वा रस नहीं छोड़ती ओर नासिका गन्ध लेना 
नदीं ह्वोडती । 

अतः इन्द्रियां को इन्द्रियों के विषयों से दूर हटाने का अभिप्राय 
--भोगों को विशुद्ध करके भोगना । मित भाषण, सत्य ओर सधी 
बोल-चाल के लिये मोन, सखशे का सोह त्यागने के लिये वयोवृद्धो 
के चरण-स्पशै, स्प की वाला से वचने के लिये सव में परमेश्वर का 
शंन, रस का विषय छोड़ने के लिये नियमित नपा तुला सात्त्विक 
भोजन ओर गन्ध के मोह से दूने के लिये दिव्य-गन्धों का सेवन, 
मनुष्य को धीरे-धीरे निराहार की अवस्थामेंले आता दै। 
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भूरे न रदो, पर स्वाद के लिये राल न टपकाच्रो। सात्त्विक 
भोजन पेट भरने के लिये करना उचित दै, परन्तु भांति-भांतिके 
राजसी ओर तामसी भोजनां मं आसक्ति सवथा ्रनचित दै। जीवित 
रहने ओर शरीर को शक्तिशाली स्खने के लिये विषयां का 
आवश्यकतानुसार ध्मानुक्रूल सेवन करने से संयम दरद्‌ दोजाता दे । 
संयम करते-करते भी आसक्ति रह जाती द। 
परमात्मा के साक्ञात्कार स आसक्ति मा द्कृट जाती हं 

परमेन्वर सख रूप दै, उससे श्रेष्ठ यर क्य नहीं दै, परमेन्धर 
का भाव च्मोर श्रभाव जन्म चोर कर्माको दिव्य वना देता दै । परमेश्चर 
का वास्तविक ज्ञान जव कर्मासें प्रकट दहने लगता दहै तभी उसका 
सान्तात्कार होता द। 

सन्त कवियों ने परमेश्वर को सामने रखकर बड़ी उची कल्पना 
की दै- 

जह जह जा सीह परकम्मा, 
जोट जोड करू सो पूजा । 
सहज समाधि सदा उर राख, 
भाव मिटादू दूजा ॥ 

इतना होने पर ब्रह्म का सान्तात्कार होता है, ब्रह्म-दशन सतत 
अभ्यास ओर सद्‌ भावना का फल ह । निर्विकार अर अनासक्तं प्राणी, 
अपने चात्माको दी परमात्मा जानलेतादै ओर प्रार्थना करते हुए 
एक ही हृदय की वात कहता दै- 


तुम ह्य मर्‌ अत्मा भगवन्‌ । 
मेर प्राण॒ तुम्हारे सहचर, यह तन मेरा तेरा है धर । 
मर्‌। नीद समाधि तुम्हारी, मेरे मोग तुम्हारा प्रूजन ॥ 
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तुम हो मेर ऋत्मा भगवन्‌ । 
मरी चाल तुम्हारी फरी, मेरी करी स्तुति है तरी। 
प्रियतम जोमी मं करता ह, वह सव हं तेरा आराधन ॥ 
तुम हो मेरे आत्मा मगवन्‌ / 

इन्द्रियों को स्वधमाचर्ण अथवा कन्तेव्य-पालन में लगाए 
रखना, किसी मी समय आलस्य ओर प्रमाद मेन पड़ना, अशुभ न 
विचारना, विकारी कमे न करना, अमृत ओर दुरितं से दूर रहना 
रौर प्रत्येक कमं से विश्वरूप परमेश्वर की सेवा करना परम-तन्तव कं 
साक्तात्कार का साधन रै। 

इस महाभाव के आने पर अन्तःकरण के किसी भी कोने मे 
छुपी हृदे वासना निकल जाती दै) परमेश्वरकोपा जाना इतना 
कठिन नहीं हे जितना परमेश्वर की ओर चलना । भक्त, योगी ज्ञानी 
रोर तपस्वी जनों का अनुभव दैकरि परमेश्वरका नाम लेकर उसकी 
स्रोर मुख करने मात्र से जीव सव दुःखों से चट जाता है क्योकि उसे 
एक रास्ता मिल जाता है जो अन्तिम ध्येय तक्र पर्हचानेवाला दे 

महर्षिं नारद की वीणा के पवित्र स्वरांकी भकार आज्ञ भी 
सुन पडती है-- 
ईदायस्य हरेदस्यि, कमणा मनसा गिरा। 

निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ 

जो मन, वचन ओर कमेसे परम पुरुष परमेश्वर की सेवा 
करने की इच्छा करतारै बह सदा जीवन्मुक्त रै । 

परमेश्वर का सान्तात्कार किये विना विषयों का रस नहीं खता । 
मनुष्य का शरीर देवताच्रों कं रहने का पवित्र मन्दिर दै, यही श्रीकृष्ण 
का गोकुल, बरन्दावन ओर श्रीराम की अयोध्या नगरी है। इन्द्रियां 
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जव विषयों से हटकर अभ्यास करते-करते अन्तम खी हो जाती ट तव 
शरीर में स्थित देवताच्मोंका दशेन होता दै; उनके सत्संग सें वेने 
का अवसर मिलता दै; उनकी प्रेरणासे कमं करने की रुचि जागती 
हे; उनके दिये हुए प्रकाश पर चलने से निभंयता, अशा, आश्वासन 
रोर दृद्‌ता मिलती दै ओर उनकी सहायता से जीवन सत्य, परदिन्र 
तथा सेवामय वन जाता दै] 

परमेश्वर की करपाक विना सुख च्रौर मुक्ति की कल्पना स्वप्न 
म पाए हुए राञ्य को भोगने के समानदै। 

सत्य ओर सेवा से प्रपन्न होकर परमेश्वर जिस अपने जानने 
काज्ञानदेतादै वही उसे जान परातादै। जो परमेश्वर को जान लेता 
दे वह उसका स्वरूप वन जाता है ¦ 

परमेश्वर का दर्शन प्रम दृष्िसेदहोतादै, विकार आंखोंसे 
परमेश्वर नहीं दिखता । परमेश्वर सत्यूथ दै, सत्यशील ही ऽसे 
देखने के योग्य होता दै । सव्य के सन्मुख इन्द्रियां सिर भका देती दै 
परर मनुष्यकरो इन्दरि्योकी ओटमें खड परमात्माका दशन मिल 
जाता दे। 

इन्द्रियोसे दवे हृए मन पर ज्ञान ओर संयम का प्रभाव नीं 
पड़ता ! अतः गीता संयम करते हए परमेश्वर की सहायता लेने कां 


अदेश देती दै । वृत्तियां जव ब्रह्ममय हो जाती टह तभी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
होती दे, 


विषया के रस को सुखा देना अथवा परमेश्वर का दशन कर 
लेना इसलिये कठिन है कि इन्द्रियां बड़ी बलवान दै) इन्द्रियों के वल 
का वणेन करते हुए श्रीकृष्ण ने मनुष्य को सावधान किया है-- 
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यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ 


यततः, दहि, अपि, कोन्तेय, परुषस्य, विपश्चितः, 

इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः, । 
कौन्तेय = हे कौन्तेय, यततः ~ यत्न में लगे हए. विपश्चितः-बुद्धिमान्‌ , 
पुरुषस्य पुरूष के, मनः=पन को, अरपि-भी. हि- निश्चय ही, 


प्रमाथोनिन्प्रमथन करनेवाली, इन्दियाणि-इन्द्िया, प्रसभम्‌ = बलात्‌ , 
हरन्ति - हर लेती दे । 


कोन्तेय ! करते यत्न ॒इन्दरिय-दमन हित विदान्‌ है। 
मन किन्तु बल से खेच लेती इन्द्रियां बलवान्‌ है ॥ 


ग्रथ-हे कौन्तेय / यतमे लगे हए बुद्धिमान्‌ पुरुष ऊ मन को 
भी निश्चय ह्वी प्रमथन करनेवाली इन्दियां बलात हर लेती हें । 

व्याख्या-- मनुष्य के पासदो महान शक्तियां दै बुद्धि ओर 
प्रयत्न । बुद्धि द्वारा निग्रह ओर साधनों कें मागे मिलते हे । प्रयत्न इन 
मार्गो पर चलने की शक्ति देता है | बुद्धि ओर प्रयत्न दोनोंकं योग 
से जीवनका विकास होता है। केवल बुद्ध अथवा अकेला प्रयत्न 
सफलता तक्र नहीं परह चाता । 

बुद्धि ओर प्रयत्न दोनों के मिलने पर भी पृणता कठिनाई से 
प्राप्न हाती हे क्योंकि 
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--इन्द्रियां वलात्‌ मनका हर लेती हे 
न्द्रियां प्रवल 
१, इन्द्र्यो बलात्‌ मनका हरल 


ता ह-- 
इन्द्रियां परर संयम न रखने में दुःख 


रार संयम रखने म घु 
२; २स सत्यक्र जानत हए) मनप्य टन्द्रिया के धान स्हर्ता र, 


{~ 


१५) 
कया का भागनवाली इन्द्रियां मनको आपषनी च्रोर खींच लेता ६; 


मन क हारतेही मनुष्य लाचार होकर वासनानां के वन्धनमेंर्वंघ 
जाता दै । थोड़ी-सी भी असावधानी होते ही इन्द्रियां मन को खींचकर 
पुरुप को पच्छाड्‌ देती है । 
२. इन्द्रां प्रबल है-- 

जेसे उदण्ड बोडे सारथी का घसीट कर गिरा दतं उस 
भकार वशम न रहनेवाली इन्द्रियां मनप्यका विनाश कर देती ट-- 

ग्रविधेयानि हीमानि व्यापादयितमप् यलम्‌ | 

शर्या दवाऽडान्ता हयाः पथि कुखारगथम्‌ ॥ 

(महा० उद्यो० 1 २६।२७) 
इन्द्रियों के वलको जानकर जो उन्हें श्रेष्ठ करमां लगादतादं 
वहा उत्तम पुरुप! इन्द्रियां जिस 

1 रहता । इन्द्रियां का संयम 
रात्र का अन्त होत ही स्यं । 


में लग जातीं वह्‌ धू 
¶ दै जैसे 
वुद्धि इस प्रकार उठती द॑ ॐ 


त्याकादासर सवका दास वन कर रहताद्ै मरोर इन्द्रिया 
क स्वामा जगत्‌ कास्वामी चन जाता र॑ । महावलशाली ट्न्द्रिया ॥ 
वश मं रखने के लिये वुद्धि ओर प्रयत्न 


कृ साथ-साथ परमश्चर क 
तह्मयता प्राप्न करनी अनिवार्य है | 





व्रा ` 
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तानि सबीणि संयम्य युक्तं आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्थेद्ियाणि तस्य प्रत्ना प्रतिष्टिता ॥ 


तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मरपरः, 
वशो, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता । 


तानि उन, सर्वाणि सब (इन्द्रिया) को, सयम्य=वश मं करके, 
युक्छः = योग युक्त हुश्रा, मत्परः = मेरे परायण होकर, आसीत = बे, 
हि = क्योकि, इन्द्रियाणि इन्द्रियां, यस्य = जिस पुरुष के, वशे = 
वण मे होती है, तस्य~उसली की, प्रक्ञा=बुद्धि, प्रतिष्ठितास्थिर हौती े। 


उन इन्ियों को रोक, बरेठे योगयुत मत्पर त्रा | 
पराधीन जिसके उन्दर्यो, दृट-्ज्ञ वहं नित नर हु्रा ॥ 


अरध--उन सव उद्धियोंको वश मेँ करके योय युक्त इतरा 
परायर्‌ ह्येकर बैठ क्योकि उद्धियों जिस परुष के वश मँ हती हैँ उसी की 
वद्धि स्थिर ह्यती हे । | 
च भ मो रज ^ 1 = 
व्याख्या-संसार से समी प्राणी रहत आर जार ह; परन्तु 
रहना च्रोर जीना उन्हींका सार्थक दै जो ङ्ध कर नार हे । र 
क, ` | (^ ५९/ टे (क ध्ये | पूतिं क लिये 
करने मे सहायता देनेवाली इन्द्रियो हं । पवित्र ध्यय च पृ 
(~ ५. ठ तकृ ज न्द्रिय- 
इन्द्रियों से कर्म करानेवाले का जीवन कृतकृत्य दो जाता दै । इछ 


परीदधे चलनेवाला कीं का नहीं रहता । 





इन्द्रियां को वश में रखनेवाले की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती दै। समाधि 


मे स्थित होने के लिये अथवा वुद्धिको स्थिर करने के लिये- 
{--सव उन्दियां का संयम करना चाद्ये । 
२--युक्त होना चादिये | 
ई भगवत्रायण होकर वैटना चाहिये । 
१. सव इन्द्रियां का संयम करना चादिये- 
जो इन्द्रियां संयममें न रह्‌ कर दृर-दृर भागती हें, शुम कमा 
मं साथन देकर वाधा डालती है, उन सको संयम मं लाना चादिये। 
र्णा, ध्यान ओर समाधि तीनों के योगफल का नाम संयम दे 
(बाग दर्शन)। जेसी धारणा होती दै वैसा ही ध्यान लग जाता है । जितना 
५६ होता दै उतनी कम॑ › तद्लीनता आतीदै। कर्ममें तल्लीनदी ` 
तका नाम समाधि हे । समाधि-अवस्था में संयम स्वयं दोजाता द। 
, संयम में कमे, भक्ति चौर ज्ञान तीनोंका योग दहोता दै। कमे 
सं तत्परता, भक्ति से प्रेम तथ। तल्लीनता श्रौर ज्ञान से विधि 
मिलती है । | | 
र नियम च्ोर निरोध दोनों से संयम होता दै । नियमपूवंक कम 
दोने से समय ऋ सदुपयोग दो जाता दै च्नोर विषयों को मनम प्रवेश 
#स्न का अवसर नहीं मिलता | 
२. युक्त हाना चाहिये- 
यक्तं का अथे दै- परिपूर्णं 
लोकमान्य तिलकं के अनु 
या वना हुच्ा ।' युक्त शब्द्‌ का अर्ध 
सुखदुःखं को शान्ति । 
करनेवाले विवे 


"~~ 





निरोध से इन्द्रियां वश में रती दै। 4 


दोना; युक्ति पूवक क्म करना । 

[२ 
सार युक्त का अथं है--शयोग से तयार 
नियमित भी दै। सम-वुद्धि से 


€ 
वक सदन करते हुए कुशलता से व्यवहार 
की पुरुष को भी युक्त कते ह । 


च, छि 
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नित्य परमेश्वर में टिका रहनेवाला भी युक्तं कहलाता दै। जो 
प्रत्येक समय सावधान तथा कम-तत्पर रहता दै उसे भी युक्तं कहते दै । 

संयमी ओर युक्तं होने कं लिये इन्द्रियां को सव ओर से हटाना 
रीर मनको कुमागं परन जाने देना एक निषेधात्मक साधन दै। 
केवल निषेध एकागी दै । निषेध के साथ विधेय हुए विना पूणेता 
नहीं मिलती । अतः मन च्रौर इन्द्रियां को संयम में लाकर उन्दें 
परमेश्वर में लगा देना विधायक साधना दै । 
३. भगवत्परायण होकर बेडना चाहिये-- 

जव मनुष्य अपना पूरा बल लगा कर भी मन रोर इन्द्रियां का 
संयम नहीं कर पाता, तव उसे अपने से बड़ी एक परम शक्तिकी 
सहायता लेनी पडती है । सवसे परे परमेश्वर दे, उसे बड़ा मान कर 
उसमें लीन हो जाने का नाम तत्रायण होना ह । 

इन्द्रियांको कां बाधा जाय १ निग्रह करकं मनको कां 
लगाया जाय ? युक्तं होकर किसके सहारे वेठा जाय १ इनभ्रभाका 
श्रीकृष्ण ने एक ही उत्तर दिया-मिरे परायण होकर वेठो 

मसर शब्द से गीता के भक्ति योग का प्रारम्भ होता दे । परमश्वर 
की सहायता मिलने पर ही नियम, निरोध ओर संयम सफल होते दं । 

मत्पर कह कर्‌ श्रीकृष्ण नै अपने साकार रूप म॒ परच्‌ होने 
का ्ादेश दिया है-णेसा कु विद्वान का कथन दै। परन्तु गाता म 
श्रीकृष्ण गारुभाव, आत्ममाव चरर ब्रह्ममाव सं बालत €। ^ 
"मदर का अर्ध -आत्म-परायण अथवा ब्रह्म परायण होना े। 

निराकार श्र साकार दोनों प्रकार की उपासनात्रा का ध्येय 
एक ही ब्रह्म से मिलाना दै। चृत्ति को ब्रह्ममय बनाने सं उपासना £ 
होती दै = रतः साकार या निराकार जिस उपासना ५ चिन्तन 
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ओर विकार दव जठ उसीमे मनुप्य को विना किसी पत्त, दटया 
वाद-विवाद करे लग जाना चाद्ये । 

भाक्तं ऋ वना पुरुषाथ साधक नर्द होता । पुरुषां क प्रीद्धं 
काम, क्रोध, लोम, मोह्‌, राग, देष आदि अनेकों शत्रु लगे रहते हैं । 
विसा गुणा क्र दमन करने की शक्ति, भक्ति से मिलती द । जेसी चरर 
जितनी भक्ति होती दै वसी ओर उतनी ददी शक्ति मिलती है । 

परमेच्र चर प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को वुद्धि ओर शक्तिद 
दे। मनुष्य में परमेश्धर की दी शक्ति दै अतः अहंकार द्धोड़कर प्रत्येक 
कमं में अपनी शक्ति को लगा देना चादिये। जव वह्‌ शक्ति परी न 
पड़ तो परमेश्वर से श्रौर शक्ति ले लेनी चाददिये ! लेनेवाले को परमेश्वर 
अवश्य देता दे परन्तु अपने पास की शक्तिलगाए विना जो परमेश्वर 
स मागता दै उसे कुष्ठं नही मिलता । 

जो अपनी शक्ति का अहंकार करतादै उसे भी विजय नर्द 
मिलती ओर जो अपने वल को कामें न लाकर परमेश्वर से सहायता 
मागता दै उसे भी विज्ञय नहीं मिलती । जो अपने धन, बल, विद्या 
स्रर सम्पूणं गुणां को इन्धरीय देन सानकर उनसे कमं करता दै ओर 
त्रपनी सारी शक्ति लगा देने पर थक कर परमेश्वर को पुकारता दै उसे 
परमेश्यर का महावल मिलता दै । 
प्रयत्न ओर परमेश्वर की सदायता से इन्द्रियां वशमेंदहो जाती 
; इन्द्रियां को वश में करनेवाले की प्रज्ञा जाग जाती दै- 

स्थितप्रज्ञ होने का यह्‌ निशित, निष्कर्टक च्रौर पवित्र मागं 

दे। इस मागे पर कीं दुःख, निराशा ओर विनाश नहीं दै । परमेश्वर 


छ आर चलनवाला सदा सुखी रहता दे, विषयों की ओर जानेवाला 
न्टश्रष्र हो जाता दै- 


21. 
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९? 
ध्याथतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गातसंजायते कामः कामात्क्रोधो ऽभिजायते ॥ 
ध्यायतः, विषयान्‌ , पुसः, सङ्क, तपु, उपजायते, 
सङ्गात्‌ , संजायते, कामः, कामात्‌ , क्रोधः, अभिजायते | 


विषयान्‌ = विषयों को, ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले. पुंसः = पुरुष कौ, 


सङ्गः = सक्ति. तेषु = उन विषयों मं, उपजायते = हो जाती ह, 
सङ्गात = ्ासक्ति से, कामः = कामना, संजायते = उत्पन्न होती हे, 
कामात्‌ = कामना से क्रोधः=कोध, सरभिजायते- उत्पन्न होता हे । 


क 


चिन्तन विषय का सङ्ग विषयों मे बहाता है तभी, 
फिर स्गसेदहा कामना, हो कामना से क्रोध भी। 


्रथ-- विषया का चिन्तन करनेवाले परुष की आसक्ति उन विषयों 
महो जातीहे। ऋ्कति से कामना उत्यत्र ह्येती है, कामना से क्रोध 
उत्पन्न होता ह । 

ग्याख्या--जिनका चित्त परमात्मा के भावम नहीं ठहरता ओर 
मन उसमं निमग्न नहीं होता, उन्हें सांसारिक विषय अपनी ओर खींच ` 
लेतेहे। मनुप्यके चासं ओर विषयों की अनन्त लहर उठती हैं । 
उनमें घिरा हु्रा मनुष्य जगत्‌ मे ओर कुल्यं नहीं देख पाता; वह 
विषयों का चिन्तन करता है, परिणाम स्वरूप- 
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{विषयों के चिन्तन से संग उत्पन्न होता है। 

र-संगसे काम उपजता है| 

३-काम से क्रोध उत्पन्न होता रै । 
१-- विषया के चिन्तन से संग उत्पन्ने हाता हे 

संग अपना प्रभाव डालतादै। सत्संग का प्रभाव अच्छा 
पङ्ता है ओर कुसंग विषयों के गत्तं मेंगिरादेतादै। जो नियम 
रोर संयम द्वारा इन्द्रियो का निरोध नहीं कर पाते, जिनकी इन्द्रियां 
ग्रात्मा, परमात्मा ओर परमाथं-तत्व को छोडकर विपर्यो की अर 
दौड़ती हे उन्हें विषयों मे रमण करने का अभ्यास पड़ जाता दै । उनका 
मन सत्संग, भजन, पूजन करते-करते भी विषयों में उलमःा रहता दै । 
संग-दोष के कारण उनका स्वभाव रागमय वन जाता है । 

मनुष्य जिसका चिन्तन करता दै उसक्रा मन उसी में लगता है । 
आत्मा, परमात्मा, सत्य, सेवा, परमाथ आदि का चिन्तन करनेवाले 
पवित्र तथा उच्च स्थिति में रहते है । शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस चओओर गन्ध 
की ओर जिनका ध्यान वार-वार जाता दै, वे उनमें आसक्त होकर उन्हीं 
मे रचे-पचे रहते हें । 

संग सं कामः उपजता है 

वषयों के चिन्तन से संगच्रौर संगसे काम उत्पन्न होता दै। 
ध्यान के पवित्र होने से संग-दोष नदीं लगते । संगका दोष एक वार 
लग जाने पर बड़ी कटिनाई से पीदा दछोडता दै । 

चिन्तन, मनुष्य को विषयो का परिचय करा देता दै । परिचय होने 
स उन्ह प्राप्त करने की कामना वलवती होती दै। मनुष्यका स्वभाव 
कामना-त्रिय दै) वह्‌ जिसमें सुन्दरता, रस च्नौर मनोरञ्जन देखता है 
लाम आसक्तं हा जाता दै ग्रौर उस पाने की कामना करता है। 
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३. काम स क्रोध उत्पन्न होता है-- 
कामके कारण मनुष्य अपने ही मनकी सुनना ओर करना 
चाहता दै। सम्पूणं जगत्‌ को--पदार्थो, विषयों ओर परिस्थितियों को 
वह अपने श्नुक्रूल बनाना चाहता दै। एेसा करने में प्रायः असफलता 
दाथ लगतीदे ओरोर नहूष की भांति विजयी मनुष्य भी कामक 
फर में पड़ कर स्वग-सोभाग्य से नीचे गिर जाता हेै। 
कामना की पति के लिय आसक्त पुरुष आंखें वन्द करके चलता 
। विषयों कं पीठे दोडना उसकं मनका स्वभाव वन जाता है। 
स दौड़ में वाधा पड़ने पर, हारने या थक जाने पर क्रोध भडकं उठता 
। अना हा वअसमथता क्‌ कारण स्वभाव म चङ़चड़ापन ओओर 
उत्तेजना आ जातीदै। मनकी सम्प्रणे इउच्छाये कभी पूरी नहीं 
दोतीं, एक कं पीदं दृसरी कामना अवश्य उठती ह । एक कामना परी हो 
जञाने पर नयी कामना उयन्न होती दै अर अधूरी रहने पर क्रोध भड्क 
उठता है । इच्छा पूरी न होने पर कामना-प्रिय मनुष्य, घ्ोरी-ह्लोरीसी 
वातों पर भी क्रोध करने लगता है । 
्रासक्त पुरुप क्रोध के समय बड्-ह्ोटे किसी को नहीं देखतां | 
वह्‌ स्वयं जलता दै ओर दूसरों को जलाता है । 
तेज, स्वास्थ्य, कान्ति, वल ओर आयु को खानेवाला क्रोध है । 
क्रोधी के रक्त में उवाल आता रहता है, उसक जीवन तत्व ओज ओौर 
रत में वल नहीं रहता । सद्‌ बुद्ध क्रोधी का साथ होड देती है । 
क्रोध नरक काद्रारदहै। क्रोधी मनुष्यसे कोड प्रसन्न नहीं 
दाता । क्रोध से उठी हृद उत्तेजना रग-रग मेँ डंक मार कर अपना विष 
फला देती दहै, मनुष्य को उन्मत्त कर देती दै चौर धीरे-धीरे जलाकर 
सुखा देती दे । क्रोधी मनुष्य मोह में धिर जाता दै- 


11 ~~ द ~~ ९ नन्दन 
= अन्द # ^ ~ ~ 
जक ज मे = त * "४ 01 ~ 2 न्न 


८214“ 


८21 ९1 





च्छ = ¶ ~ त = ~ 
~ - य ~) ~ --> म न =--- = 
= ----- न्क -= १ + "" कु जाः = ~ --- ---=- न 
------ -~ न= ~ ^ “ग्ट ~~ = "= _--- =: 
नः =्््जतिः-= # 
=-=: ~ - 1 र क "7 ^ + ७ ५ ९५. = ५ [व श ~~न न््-- = 
अजयं ~~ न, ~ जः म = ~ 

= = ~ 4 [# 8 + 1.0 # च © (द # दे स 
५८4१ [९ 

- क 2 ~र न = प = 


~ १ ‡ द 
रब 1 ~ 


॥. 183... 





> -9 -@ ॐ 6 @ @ ® र @ र 9 @ 9 = ॐ ^+ ॐ > श्रामद्धगवद्रीत)। > ॐ > > > @ ^~ > > > ॐ > ॐ न= > न 


प 


क्रोधाद्धवति संमाहः संमाहास्स्मतिविधरमः | 
स्मृतिप्रंशादबदधिनाशो बद्धिनाशसणश्यति }; 


कराधात्‌, मवति, संमाहः, संमोहात्‌, स्परृतिविभ्रमः। 
 स्मृतिभ्र शात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌, प्रणश्यति) 


क्रोधातक्रोधते, संमोहम्=मोड, भवतिनहाताह., संमोहात=मोह स 
स्ग्रतिविश्रमः-स्रतिमे्रमहो जातादहे, स्प्ृत्तिश्रशात-स्मरृति के ओ्रामत 
हो जाने से, वुद्धिनाशः=वुद्धि का नाश होता हे, नुद्धिनाशात=बुद्धि 
का नाश होने से (प्राणी), प्रणश्यति-नष्ट ही जाता हे । 


फिर क्राधसरे है मोह, सुधिको माह करता भ्रष्ट 


[ष 


ह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे, बुद्धि-षिनशे न 


ग (3४५/ 


|| 


रथ--क्रोधसे माहह्यताह। माह चेस्मरतिमें भ्रम हाजाताहं। 
समरतिके अ्रमित हनो जानेस बुद्धिका नाश होताहं। वृद्धिका नाश हान 
स प्राणी नष्ट हो जाताहे। 


व्याख्या--प्रकरृति ओर परमेश्वर ने पुरुषक्रा सुन्दर, निपुणः 
वुद्धमान्‌ चरर वलवान्‌ वनाया दै। अआसक्ति-अनासक्ति, क्राघ-त्तमा, 
सुबुद्धि-कुवुद्धि, भला-वुरा आदि सव कुचं परमेश्वर की स्रष्टमेंटे। 
प्राणी अपनी रुचि कं अनुसार जो चाहता ह ग्रहण कर लेता है| 

बुराइ की अर जानेवाला अपने हाथों से अनं परां पर कुल्टा 
मारकर परमश्वर को दन का न्र्‌ करता टै- 
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१ क्रोधसे मोह होता है, 

मोह से स्म्रतिमें श्रम हो जाताहै। 

२-- स्मृति के भ्रमसे वुद्धिकानाश होता दै। 

£ युद्धिका विनाश हो जाने से सवंस्व नष्ट दहो जाता है। 
१. क्राध स मोह होता है- 

क्रोध मं विवेक नहीं रहता चमर एक प्रकार का संमोह हो लाता 
दे। संमोह मे पड़ा हव्या मनुष्य श्रान्त, भूला ह्या, संसार सें 
स्वोया हुच्रा ओर मोह-ममता में दवा रहता है । 

मोद के कारण क्रोधी पुरुष को कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान 
नी रहता । मोह, मन को मूढ वना देता है । मोह से समता नहो 
जाती दै ओर बुद्धि टिकाने नहीं रहती । 
<. माह सस्म्तमश्रमदहो जता ह- 

मनुष्य कनद? कर्हंसे आयार? क्योंआआयाडहै? उसे 
वया करना दै? इन प्र्नांका उत्तरन जानने पर स्मृतिमें रम ट्र 
समना चाहिये । स्मृति का सम्बन्ध विवेकसे दै। जो उचित है 
उसका याद्‌ रखना ओर जो अनुचित दै उसे मूल जाना तथा आत्मा 
रोर परमात्मा का स्सरण रखना, विशुद्ध स्मरति काकार्यहै। 

स्मरति पुरुषको प्रतिभादेतीदै। स्मृति में भ्रम हो जाने से 
मनुष्य निस्तेज अर जड़ के समान दहो जाता दै । 

स्मरति चर हो जाने से विवेक साथ नहीं देता, परमेश्वर का 

विस्मरण हो जाता दे ओर मनुभ्य अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता 

दै- वह्‌ पूणेता कौ आर चलने योग्य नहीं रहता । 
२. स्म्रात क श्रमसबुद्धका नाश दहता ह- 

वुद्धि कं विनाश का अभिप्राय दै--ज्ञान-शक्ति का घोर पतन। 
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त्रात्मा ओर परमात्माका ज्ञान करानवाली वुद्धि हाती दै। वुद्धि 
मनुष्यकरी सवश्रष्ठ शक्ति ह। सवंतोमुखी बुद्धि परमश्चर की सवसं 
वड़ी दनदे। वुद्धिकरो काम, कराध ओर मोह में लगा दनेसं वहं 
नष्र दा जाती द| 
स्मरण-शक्ति के नष्ट हो जानेसे बुद्धिक्रा वल्ल दव जाता द। 
४-- वुद्धि का विनाश्‌ हा जानेस सवंस्व नष्ट हा जाता है-- 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्टाः नरषु तबुद्धयः ॥ (महाभारत) 
पच महामूतां सं वनी 
म वुद्धिजीवी उत्तमद, वुद्धि 
शरोर मनुप्यांमंमीवत्रष् 
सदुपयाग करत ह | 


€ 





~| 
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वस्तु में प्राणी श्रष्ठ दें । प्राणियां ू 

न ७५ == अ ० >) ॥ 

से क्राम क्ररनवाला म मनुष्य श्रष्षह्‌ । 
टे जिनकी वुद्धि जागत दै शरोर जो उसका 


५ 
21 र 
4 , 


जिसक्र पास वुद्धि नहीं उसे सव प्रकार दीन ्ोर दीन जानना 
चादिय । जगन्‌ सें सर्वत्र बुद्धि का खेल । वुद्धि कंवल से मनुष्यः 
लोक चरर परलोक दोनां को सुधार लेता दै। वुद्धि करं विना कम 
अधूरा ओर निष्प्रयोजन रहता दै। बुद्धि, जीवन की ज्योति दै) 
जिसमं यदह अ्योति नीं दै उसके लिये चारं च्रोर ्रंधेरा दै। 
बुद्धि का विनाश दा जाने से जीवन अंधेरेमेंखो जाता दे, कीं कुद 
नदी सूता ओर सवंस्व नष हो जाता दै। 

विषयं का ध्यान, संग-दोप, कामना, रोध, मोह. स्मृति-घ्रम 
चमर बुद्धिनाश ये क्रमशः विनाशक मार्ह । आटे अध्याय में इसी 
सागंको दक्षिणायन मार्म कहा द । इस मार्गमेंन सुख दै ओर न म॒त्ति। 

दसरा उत्तरायन का मागे है, जिसमें नित्य प्रसन्नता रोर मुक्ति 
मिलती दै । उसकी ओर ले जाने क लिये श्रीकृष्ण ने कदा-- 
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रागद्रेषवियुक्त स्तु विषयानिन्रियेश्वरन्‌ । 

स्त्मवश्येविधेयात्ा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
रागद्रपवरिथक्तः, तु, विषयान्‌, इन्द्रियः, चरन्‌, 
्ात्मवश्यः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति । 


[ = ( । ब) "4 क = [ म $ 
तु-परन्तु, ग्रात्मवश्यः=स्रपने वश मंकी इदं, रागद्रषविदयुक्तं :=राग-देष- 
रहित, इन्द्रियेः-इन्द्रियोंसे, विषयान्‌=विषयोंको, चरन्‌-भोगता 
श्रा (मी), विप्रेयात्मा=स्वाधीन अन्तःकरणवाला (पुरुष), प्रसादम्‌ 


प्रसन्नता को, ग्रधिगच्डछति्राक्त होता हं।. 


प्र राग -दरष-विहीन सारी इद्द्रियां आधीन कर | 


( नि 


फिर भाग करके भी विषय, रहता सदव प्रसन्न कर ॥ 

गर्थ--परन्तु अपने वश मेँ की हृं रागद्रंषरहित इन्द्रियो चे 
विषयों को मागता ह्मी स्वाधीन अन्तःकररवाला पुरुष प्रसन्नता को 
प्रत्त हता हे | 

व्याख्या--जो विपयां का ध्यान द्लोड देते हे ओर कुसंग से दुर 
रहते हे, उन महापुरुषां का जीवन निमेल, अनासक्त, उदार, स्प 
रोर खुला हृत्रा होता दै। पसे पुरुष नित्यतृपर ओर प्रसन्न रहते है, 
परमेश्वर उन्हें प्रसाद देतादै। प्रसाद अथवा प्रसन्नता प्राप्न करने के 
तीन साधनदटे- 
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१-इन्द्रियां को अपने वश सं रखना । 
र-राग-द्रेष रहित होकर विषयों को भोगना | 
२-अन्तःकरण को स्वाधीन रखना | 

१-- इन्द्रियां को अपने वश में रखना- 
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इन्द्रियां विषयां के पीद्धे दौड़ती हें, नित्य नये-नये मोगां की 
इच्छा करती हें। भोगां के विना इन्द्रियां च्टपटाने लगती है, 
उनकी इस त्रासक्ति से प्राणी रात-दिन व्याद्खुलरहता दै चओरोर दुःख 
चिन्ता, राग, द्वेष, वृष्णा तथा अशान्ति से एकर पल के किये भी 
ना छटता । 

इन्द्रियां जव वद्िमुखी होकर विषयां को स्वतन्त्रता से 
भोगती ह तव अन्तःकस्ण दूपित हो जाता द । अन्तःकरण की पवित्रता 
करे लिये इन्द्रियां का संयम उतना दी आवश्यक द जितना स्वस्थ जीवन 
कर लिये नपा-तुला आहार-विदार | 

संसार क जिन पदार्था चोर विषयां मं इन्द्रियां उलभती ह उनमें 
सुख समभना अज्ञान रै। इन्द्रियां को आत्मा के आधीन रण्वने 
का अभ्यास करनं स अपने अन्तर में भरे हुए अच्तय चानन्द 
का सुधा-सिन्धु मिलतादहै; उसमं सोता लगानं से सारा जीवन 
आनन्दमय वन जाता ह| 

जव तक प्राणी इन्द्रियां क आधीन रहतादै ओर शआ्रासक्ति 
से नदीं छटता तब तक उसका जीवन तुच्छ, नाशवान चौर मिध्या- 
सुखां में वेधा रहता दै। विषयों का सख प्राप्र रनम दख होता 
दै, उनके भोगने में दुःख होता दे ओर उनको भोगकर भी दुःख दताः 
दै। क्षणिक सुख के पीं सारे जीवन को दःखम डालना एक एेसा 
पापदै जो मनुष्यका क्रसी भी समय चेनसे नहीं बैठने देता। 





| 

४ 
॥ 
। 
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। 
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न्द्रियों को स्वाधीन रखना ही इस पाप से वचने का साधन रै, 

इन्द्रियां को स्वाधीन रखने का असिध्राय है. आत्मा के आधीन 
रहना । इन्द्रियां की इचा, उत्तेजना ओर प्रेरणा से भोगे हए विषय 
वन्धन में बाधते ह परन्तु आत्म-प्ररणा ओर अनासक्ति से भोगे हए 
विषय जीव को वन्धन में नहीं वांधते। 
२--राग-द ष रहित हाकर विषयों को भोगना-- 

जहां राग दै वहां त्याग नहीं होता ओर जहां द्रेष दै वहां प्रेम 
नहीं हाता । त्यागसेरागकाञच्मौर प्रेम सेद्रेषका अन्त हो जाने पर 
इन्द्रियां का निग्रह हो जाता ह । सम्पूण दोषों का जन्म राग ओर द्रेष से 
हाता दै ओर सम्पूरं श्रेय के कर्म, त्याग चरर प्रेम से होते है 

स्थितप्रज्ञ जीवन कें किसी व्यापार अथवा व्यवहार को बन्द 
नहीं करता; वह भोगों को त्याग से भोगता है । 

भोगों में व्याग उपनिषदों की सर्वश्रेष्ठ साधना दै- 

(तन त्यक्त न सुज्ञीथाः ।› 

त्याग पूवक भोग मोगो ! भोगों मे आसक्ति से दुःख होता है, 
निःस्प्रह दोकर भोग भोगने से इन्द्रियां पवित्र ओर आत्ममुखी रहती 
हे, उसी का नाम दै भोग में योग-- “भोगो योगायते सम्यक्‌ ।` 

इन्द्रियों कं व्यवहार से राग ओर द्वेष उत्पन्न होते हे परन्तु 
जव इन्द्रियां आत्मा कं अनुशासन में रहती है ओर इन्द्रियों की तृप्रिके 
लिये क्म॑न होकर देवी भावना से होते है तव रागद्वेष का अन्त 
हा जाता रे। 

इन्द्रियों को अपने विषयो मे राग ओर द्वेष रहताहीदे। राग 
मोर द्रपका सवतः अन्त कर देना दुष्कर ह) अच्छाद्रेकं प्रतिराग 
हाने से बुराद्‌सेद्रषदहा जाता दै ओर बुरा मे राग रखने से अच्छाडं 
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सं दष हो जाता दै । रागरेष-रहित होकर विषय भोगने का अभिप्राय 
सव प्रकार की भूता, वुराइया ओर असत्‌ प्रदा्थां को चाड कर 
सावधानी सं अच्छा त्रौर सत्‌ पदार्थो को ग्रहण करना । असत में लिघ्र 
दोकर कोड रागरेष-रहित नदीं हो सकता । विषयों मेँ लिप रह कर 
जा रागद्रष-राहत होनेका दावा करतादै वह अपने-स्ापका धोखा 
दृता दै च्रोर अपने दोषोंको द्पाने के लिये ज्ञान का सहारा लेतादह। 
पगनद्रषकाद्ाड्‌कर जा कुं व्यवहार करिया जाता दै उसस 

युख तो मिलता ही दै साथ ही दैवी शक्ति, रीय कृपा जरौर 
साभाग्य की निरन्तर वृद्धि हाती > 

पगद्वष वहीन होकर विषयां को भागना, गीता का यागशाख 
मायः भोग च्रौर योग साथ-साथ नहीं चलत । सख. वभव रौर 
“य प्राप्त करके उनमें अनासक्तं रहना अत्यन्त दष्कर्‌ दै परन्तु गीता 
अपन व्यावहारिक ज्ञानसे भोगो मे संयम नियम शरोर निराधद्रार 
अनासक्तिका अपूव सन्देश दती टे । 


= 
₹ | 


ग ओर आसक्ति प्राय समान अथ-वाचक्र हु । विषया क चिन्तन 
सं राग उत्न्नहोता दै श्ौर वपया मं रचपच रहने का नाम चआ्रासाक्त द । 
सक्त, रागच्रोरद्रेपको वदता दं राग अपने दगुणां क्रा दुग प 
नानकर भा नहीं करोडता । दष दूसरा क सद्गणां को सद्‌ गुण जानकर 
भा व्रण नहीं करता । राग तर देप साथ-साथ रहते है । विषयों का 
चनि करनवाला राग चओौर द्वेष से कर्थं 
स्टत हुए प्रसन्नता अथवा रात्मानन्द र 

ड-खा वह रहता है 
करता दै ओर भोगां क विना 


भ आसक्त नहीं होता चमौ जा 


¡ नहा छूट सकता । रागद्रप क 
वप्र मं भी नहीं मिलता । 

नो मांति-भांति के भोगों की अभिलाषा 
स्ट नहां सकता । सुखी वह दै जा भागा 
अपना इन्द्रियां को वश में रखता दै 








क 
क क कक कक नधा नन 


इन्द्रियो क दमन से इन्द्रिय पवित्र ओर धमेनिष्ठ होती हे । 
इन्द्रियो की धर्मनिष्ठा से भोगों की उच्छा नहीं रहती । भोगो कौ इच्छा 
न रहने से राग्रेष चट जाता दै । राग-रेष को होड कर जो कमे किया 
जाता दै उससे नित्य सुख ओर प्रसन्नता की प्राप्न होती दे । प्रसन्न रहने 
करे लिये अन्त-करण को स्वाधीन रखना अत्यन्त आवश्यक है । | 
३, अन्तःकरण को स्वाधीन रखना-- | 

मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार को अन्तःकरण कहते हे । 
इन्द्रियों के तन्त्रम नरह कर स्वतन्त्र रहने से अन्तःकरण स्वाधीन 
हो जाता दे। 

स्वाधीन अन्त.करणवाले पुरुष की प्रत्येक भावना, चेटा ओर 
प्रवृत्ति में द्रटता ओर दिव्य क्रियार्णे भर जाती ठे । फेसा तभी होता दें 
जव अन्तःकरण के चाये घोड़ों की बागडोर आत्मा रूप परस्मात के 
हाथमे हो। आत्मा के आधीन रहनेवाला अन्तःकरण बलवान छर 
स्वस्थ रहता है । स्वः मे अर्थात्‌ आत्मा मे स्थित रहनेवाला स्वस्थ 
पुरुष किसी प्रकारकं रोग, राग छरीर विकार का दास नहीं वनता । 
उसकी बुद्धि में समता चओरौर सत्य-चतना का प्रकाशा र्ता दै; उसका 
चित्त नित्य संयत, सावधान अर संतुलित र्ता दै; उसका मन इन्द्रियों 
र पीद्धे नहीं दौडता; उसमें उदार ओर विराद्‌ विचारोका स्रोत 
उमड़ता दै अर उसका अहंकार दैवी सत्ता में विलीन हो जाता द) 

जो व्रिशुद्ध आत्मभाव में रहता दः जिसके लिये सव कु ही 
अत्मा होगयां है, जिसे किसी से राग मौर देष नहीं रहता, जो विषय 
सख के लिये नही आवश्यकता क र्ति के लिये संयम से भोग 
भोगतता है, उसे प्रसाद मिलता दै । प्रसाद्‌ म सव खो को दूर करन 
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+भ 
प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ 


प्रसादे, सवंदुःखानाम्‌ , हानिः, अस्य, उपजायते । 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धिः, पयंवतिष्टत | 


प्रसादे=प्रसन्नता प्राक्च हीने पर, ्रस्य=ङ्ख (स्वाधीन मनुष्य) के 
सवंदुःखानाम्‌--सव दु्खों का, हानिः=न्त, उपजायते--हो जाता है, 
प्रसन्नचेतसः=प्रसखन्न चित्तवाल पुरुष की, बुद्धिः बुद्धि, अआश्यु-णीघ्र, 
दिदी, पयंवतिष्टते-स्थिर हो जाती दे) 


पाकर प्रसाद पवित्र जनके, दुशख कट जात सभी। 


त 


जव चित्त नित्य प्रसन्नं रहता, वुद्धि दद होती तभी ॥ 


ची 


ग्रथ व्रसतज्ता प्रात हयान परर इत्र स्वाधीन मनुप्यके सवदुर्खा का 
अनत हलो जाता है| प्रसन्न वित्तवाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर 
जाती है । 


न्याख्या-- विधेयात्मा में सम्पृणे सुख, पेयं ओरौर माधुयं 
निवास करते हे । जिसका अन्तःकरण स्वाधीन दहै वह न ट-खोसे 
घृण्ण करता दै ओर न सुखो से स्नेह । शुकदेव ज्ञान लेने करे लिय 
जनक के पास गये । जनक के 
नि श हीं ८० [न । 
ध्ययसं नहा हट ओर रूखे 
उन्ह ज्ञानक प्रसाद्‌ {मत्त गया ) 


स्वागत सन्मानम आसक्त होकर व 
ञ्यवहार से उन्टं असन्तोष नहीं हच्मा; 
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श्रसाद्‌ का साधारण अथे प्रसन्नता दै, ेसी प्रसन्नता जो 
दप-विपाद्‌ सें एकरस वनी रहती है, कठिन से कठिन दुःख में जिस 
पर उदासी की द्लाया नहीं पडती, जो सदा निमंल रहती है, जो राग 
पवंद्रेपके प्रहारो से जजेरित नदीं होती ओर जो सदा स्वस्थ रखकर 
मानसिक शान्ति प्रदान करती दे । 

जिसके अन्तर मं प्रसन्नता अथवा आनन्द का संगीत छिडा 
रहता दै उस पर बाहरी सुख-दुः्खों का प्रभाव नहीं पड़ता । 

प्रसन्नता में परमेश्वर निवास करता है, प्रसन्नता से प्राप्र नन्द 
दी व्रह्मरूप दे - 

'स्रानन्दं ब्रह्मर विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चनेति । 

ब्रह्म आनन्दमय दहे, आनन्द रूप बह्म को जान लेनेवाला कमी 
किसी प्रकारके दुःखों से भयभीत नहीं होता । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्म० 8) 

प्रसन्नता परमेश्वर का प्रसाद्‌ दै, प्रसाद का फल अमत है। 

१-- प्रसन्नता प्राप्र होते ही सव दुःख दूर हो जाते है| 

२--प्रसन्न चित्तवाले पुरुष की वुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है । 
१. प्रसन्नता प्राप्न होत ही सब दुःख द्र हो जाते है 

याग सं ज्यातसेय रूप कं विकास को प्रसाद कहा गया है। 
धारणा, ध्यान, समाधि अथवा संयम द्वारा अन्तःकरण में निर्ण्ल 
ज्योति प्रकट हो ज।ती दै ओर उसके परिणाम स्वरूप अंधकार कट 
जाता दै। अंधकार कट्तेदह्ी विकारो, दोषां ओर दुःखोंसे प्राणी 
रूट जाता है। 

परमेश्वर का दिया हृ्रा परमेश्वर को अपण करने से जो परम संख 
मिलता दै उसी को भक्तजन प्रसाद कहतेदे। प्रसाद परसेश्चर की 
परम कृपा का फल दै, अतः प्रसाद से सब दुःखों का अन्तहो जाता दै। 
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सदा प्रसन्न, सोम्य, शान्त चोर निमल रहना मनका स्ोत्तम 
तप दै। इस तप की साधना, साधक फे नियम-संयम से प्रारम्भ होती 
है। मनकेतपका फल प्रसाद टे । 

अन्तःकरण को पवित्र कर लेने के पश्चात्‌ अन्तर म ए 
विलक्तण आनन्द चओओर शान्ति भर जाती दै, यदी प्रसाद्‌ दै। विना 

चित्तशुद्धि के प्रसाद नहीं मिलता । जिसका चित्त नित्य शुद्ध दे उस 

पर दुःखों का ्क्रमण नहीं दोता। 

दुःख, अज्ञान से उयन्न होते टँ, अन्तःकरण पर आवरः 
डालनेवाले विषय जव ज्ञान को टक लेते ह तव जो अज्ञान आर 
प्रावर्ण होता दे उसे दुःख कदते दँ । प्रसाद्‌ से सव प्रकार कं दिक 
देविक ओर भोतिक दुःखो का अन्त दो जाता दै । । 
२. प्रसन्न चित्तवाले की बुद्धि शीघ्रही स्थिर हो जाती ह-- 

प्रसन्नता के अभाव में व्याकुलता, अशान्ति ओर घवसाद 
रहती दै । प्रसन्नता से शान्ति शरोर स्थिरता मिलती दै । प्रसन्नता 
ब्ध को कोड क श, अभाव, राग, द्वेष अथवा विकार अशान्त न) 
कर पाते, इसी कारण बुद्धि प्रतिषि हो जाती द| 

प्रसन्न चित्तवाला सदा आनन्द के समद्रमें दिलारं लेता दैः 
कठिन से कठिन संकट मे मी उस मुख पर मुस्कसादट खेलती दै, व 
अपनी प्रसन्नत। से स्वयं सुखी रहता दै शरोर दूसरों को सुल देता द । 
प्रसन्नता के निर्मल प्रवाहमें जीवनके मैल धुल जति । 
(ध ओर कर्मा मे मधुरता भर कर सदा प्रसन्न रहने से वुद्धि स्वन 
४ पः दा जाती द। इसके विपरीत उदास रहने से मन रगा 
नाता 2, उसगे द्व जाती है, मावनाश्रा मे बल नहीं स्टता तीर 
चान्त तथा सुख साथ छोड़ जाते 3. _ | 
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नास्ति उुद्धिरय॒क्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
नचामावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सखम्‌ ॥ 


न्‌, अस्ति, बुद्धिः, युक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य भावना , 
न, च, अभावयतः, शान्तिः, अशान्तस्य, ङतः, सुखम्‌ । 


य्रयुक्तस्य = ग्रयुक्त पुरुष मे, बुद्धिः बुद्धि, न = नही, अस्ति= होती; 
च = ग्रौर, ग्रयुक्तस्य = अयुक्त मे, भावना = भावना (मी), 
नन्ही होती दै, अमावयतः = भावना-रहित को, शान्तिः = शान्ति, 
न ~ नहीं मिलती, च = श्रौर, अशान्तस्य = अशान्त को, सुखम्‌ = सुख, 
कुतः = कहां । ॑ 


रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं! 
त्रिन भावना नहिं शांति ओर अशांतिमंसुखदहैनरीं। 
अर्थ--च्रयुक्त परुष मँ बुदधि न्ह हेती ऋर अयुक्त मे मावना भी 

नही होती है । मावना-रहित कौ शान्ति नहीं मिलती चर अशान्त कौ 
सुख करट ? | 
व्याख्या--वुद्धि, भावना, शान्ति रीर सुख इन चारों से 
जीवन तेजस्वी, गौरव शाली, उन्नत चर मुक्त होता दै। इन चारामं 
तेषकको मी खोदेने से जीवन भार वन जाता है । प्रसन्नता कौ 
मुद्रा-मानसिक उन्नति, पवित्र विचार ओर शम कर्मो की प्रतीक हे । 
प्रसन्न मनुष्य को देख कर उसके दैवी प्रकाश कौ लक मिलती दै । 
म्बन्ध हो । 
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सनन रदनेकाला सवत्र च्रनन्द्‌, उत्सह्‌, मधुरता च्चौर प्रेम की वर्षा 
करता दै । जिन्दें प्रसाद्‌ मिल जाता है उन्दींका जीवन सार्थक हे, > 
सद्‌ सुखी रहत हं । प्रसाद्‌ पाने के अधिक्छारी केवल वे दै जिनके मन 
अर बुद्धि के सव विकार धुल जाते जो सवर प्रकार पविन्र ओर 
योगयुक्त होते द । नो युक्त नदीं द उन्दें प्रसाद ओर सुख नदीं मिलता- 

{त्युक्त पुरुष मं वुद्धि नहीं दोती । 

-अयुक्तमं भावना भी नदीं दोती। 

ई भावना-रहित को शान्ति नहीं मिलती । 

४-- अशान्त को सुख नहीं मिलता । 
१. अयुक्त पुरुष मं बुद्धि नदीं होती- 

गीता मं अधिकारी ओर साधक पुरुष को युक्तः का दै। 
यक्त पुरुप समत्व वुद्धि से सम्पन्न होकर कमं करता दै । युक्त अपने 
अन्तःकरण को समाहित कर लेता दै । युक्त इन्द्रियां को वश में करके 
एकरात्रता, टद्ता चरर पवित्रतासे कमं करता है। युक्तं किसी भी 


=+ ` से (५ ~< ( / 

दशाम देवी मागेसे व्रञ्ुख नदा हाता । युक्तं सदा प्रसन्न दोकर 
< 

कसं करता दै | 





अयुक्त उसं कते द जिसकी वुद्धि मे समता नदीं होती । जो 
असंयमी होता दै, जो इन्द्रियां के वश में दोकर ऋअस्थिरता से कसं 
रता द, जो देवी माग से विमुख रहता है , जिसे कमं करने की युक्ति 
नदा आती ओर जो उदास रह्‌ कर कर्मं करता है । 





त्युक्त ऋा चित्त कभी समादित नदीं होता । यत: उसकी वुद्धि 
कसी एक तत्तव॒ पर नरह टिकती, शाखासे शाखा पर जाती दै, 
गिरती दे ओर नष्ट भ्रष्ठ हो{जाती है। 
् जा 
नष हा जाना जीवन का घोर पतन है 


^: ~ क 


त्मस्वरूप-विषयक बुद्धि का 
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२. अथुक्त मे भावना भी नहीं हाती-- 

भावना का अथं दै, आत्म-ज्ञान के लिये साधन की तत्परता- 

"सआआत्मक्तानाभिनिवेशः ।  -शङ्कराचायं 

शरद्धा ओर विश्वासकी ददता को मी (भावनाः कहते है, 
भाविना सं मक्त, कमं ओर ज्ञान की प्रापि होती है। 

भावना का अथे--भक्तिभीदे। भावनासे ज्ञान को मधुरता 
रोर रूप मिलता दै! भावना का सम्बन्ध हृदय से हे । अयुक्त पुरुष 
भ॒ न बुद्धि होती है जओररनह्ृदय। दयसे उठती हुई भावना 
उष स ।मल कर जव कम से प्रकट होती है तव जीवन का सचा सुख 
मिलता हे । 

अयुक्तं पुरुपमं न भक्तिभावना होती, न ज्ञान की साधना के 
लिये तत्परता । अयुक्त में धर्म, सत्य, सेवा ओर शभ कर्मो के. लिये 
भा भावना नहा उठता । वह संयमहीन, चच्ल, हरी, स्वार्थ-परायण 
नष्टुर आर अभिमानी होकरकिसी मे भी श्रद्धा अर विश्वासं 
नहीं रखता 

भावना के विना किये गये वड़े से वड़े कमंका छोटा-सा फल 
मिलतादहै। भावना से किया गया द्धोटा-सा कमं भी महान वन 
जाता दै। विदुर कं शाक_-पातमें भावना थी इसी कारण वे दुर्योधन 
की मेवा से मधुर वन गये । सुदामा के मद्धीभर तण्ड्लों में हृदय की 
` आवना के अतिरिक्त चरक्याथा ? भावनाका मूल्यभावनासे दी 
अरका जा सकता है। 
३. भावना-रहित को शान्ति नहीं मिलती-- | 

जिसमें भावना नहीं है वह हृदयदहीन है । हदयहीन को उदासी 
घर लेती ह ! उदासी- मनुष्य को भारी, दुःखी ओर अशान्त वना देती 
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दं । उदास पुरुप को सफलता में विश्वास नीं रहता; दुःखों का डर 
लग। रहता दै; उदासी कमेहीनता, निराशा शओरौर असफलता का 
बुलाती दै। भावनाहीन को कभी शान्ति नहीं मिलती । 
४. अशान्त का सुख नहीं मिलता-- 
सवं परवशं दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । (मनु ° ४।१६०.) 

जो दृससें की आधीनता में है वद सव दुः द च्रौर जो अपन 
मनक अधकारमेंदै वह सव सुख द । | 

ग्रशान्त पुरुष इन्द्रियो के वश में रहता दै वह संसार के सहार 
सं सुखी होना चाहता दै इसी कारण उसे सुख नहीं मिलता । 

मन कं शान्त होने पर दुःख भोगने में भी सुख मिलता दै तरर 
अशान्त हनि पर सुखमेभी घोर दख पीद्धा नहीं द्योडता 

पृष ओर तुष्टि उसी को मिलती दै जो शान्ति से कत्तव्यपारलन 
करता दै । अशान्त रहने से कम करने की शक्ति विखर जाती दै ऋ 
सुख हाथ नहीं आआता। 

जो अशान्तदै वद सदा इधर-उधर भटकता दै, भीतर का 
शान्तिके कारण उसका मन वाहर मी कटी स्थिर नदीं हाता) 
भजन, सत्संग, स्वाध्याय, खेती, व्यापार, नोकरी किसी में मी अशान्त 
पुरुप का मन नहीं टिकता । 


अशान्त पुरुप शान्ति पाने के लिये विपय-सुखों मं रमय 
करता दै, अतः उसकी अशान्ति ओर भी धिक भड्कती दै ऋ 
जतना बह सुख के पष्ट दौढडता है उतना ही अधिक दःख पाता दै 
तान्त प्राणी क जीवन की नौका संसार-सागर में प्रच् 


4 ओर लर की धपे खा-खाकर जर्जरित हो जाती है, सदा उसकं 
वनं का भय रहता दै ओर > 





न्द्रयं उसकी वुद्धिको हर लेती + 
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न्दरियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥ 


इन्द्रियासाम्‌, हि, चरताम्‌ , यत्‌, मनः, अजु, विधीयत 
„ तत्‌, अस्ये, इरति, प्रज्ञाम्‌ , वायुः, नावम्‌ , उ, अम्भसि । 


हि क्योकि, चरताम्‌ = (विषयों मे) विचरती इद, इन्द्रियाणाम्‌ = 
इन्द्रियो के बीचमे, यत्‌ जिस (इन्द्रिय) के, अनु = साथ, मन.मन 
विधीयते रहता है, तत्‌ = वह, अरस्य -इस (ग्रयुक्त) की 
प्रज्ञाम्‌ = उुद्धि को, हरति दरण कर लेती हं; इव जल, श्रस्न्ल 
जल में, वायुःवायु, नावम्‌--नाव को। 


सव विषय विचरित इन्दियों मे, साथ मन जिसके रहे । 
वह बृद्धि हर लेती, पवन से नाव ज्यों जल मं बहे ॥ 


अरभ--क्योकि विषयों मँ विचरती हह इन्द्रियां मं से शित्त इन्द्रिथं ॐ 
नाथ मन रहता है वह तगत की बुद्धि का हर लेती है जसे जल मे वात्र 


नवि का | 


व्यया संयम न होने कं कारण अयुक्तं पुरु" को ईन्द्रयां 
विषयं के पीये-पीने चलती है । इन्द्रियां जव स्वच्छ कर 
ञयवरहार करती हँ तो सन भी उनक साथर लगा जात है; पेसी दशा 


मे अकली बुद्धि अपना काम नदीं कर पाती । € 
व =न्दियोका साथी मन दहो जाता है तो इन्द्रिया वद्ध का 
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पराजित करके एेसे वहा देती दै जैसे जल में वायु. नावको वहातादै। 

मुक्तकं मागमे इन्द्रियां मनके अधीन रहतीदे, मन वुद्धि की 
म्ररणा से कायं करता है ओर बुद्धि आत्मासेप्रकाशप्राप्र करती दै) 

विनाशकं मागमे इन्द्रियां मन को अपने आधीन कर लेती 
हं ओर मन तथा इन्द्रियां मिलकर, वुद्धि को आत्मा के विमुख कर देती 
दे । एेसी दशा मेँ वुद्धि, सत्य के मार्म को द्धोङ़ कर विषय-भोग भोगने 

इन्द्रियां की सहायता करती दे 

मन इन्द्रियां के साथनजायतो इन्द्रियां को विपय-मोगमं रस 
नहीं मिलता । मन की सहायता से दी इन्द्रियों को अपने विपयां का 
ज्ञान होतादै। मनकी अ्रनुकरूलता च्रौर प्रतिकूलता के साथ विषय 
अच्छं ओर बुरे लगते । बुद्धिको वहा दनेवाला विपयगामी मन 
दै । इन्द्रियोंके साथ मन को न जानेदेना सुख चरर सक्ति का 
सवसे सीधा माग है । 

इन्द्रियां का प्रचण्डवेग मनकी सहायतासे बुद्धिको सत्य 
कं मागेसेहटा कर कुमार्ग परले जाता है। 

जो इन्द्रियों को आधीन कर लेते ओओर भोग-विलासां मे 
नहीं इवते उनकी वुद्धि रूपी नय्या पथ-च्रष नहीं होती 

संयमी पुरूष को भी सावधान रह कर वुद्धि को विषय-भो्गों 
को प्रचर्ड वायु से वचाये रखना चाहिय । 

सन्त ज्ञानच्वर नं अपन अनुभव से लिखा दे 
जसे नाव तीर पर लगकरभी यदि तूफान में पड़ जायतो 

वाचा सकट ।फरच्रा पडङ्तादै वैसे ही पर्चा हृ्रा मनुष्य भी 


याद्‌ करतल सं इन्द्रियां का लालन-पालन कर तो उस पर सलारिक 
ट्म्लाका आक्रमण हृच्रा ही समभे | | 
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5 ८ 
तस्मा्यस्य महवा निग्रदीतानि स्वेशः। 
इन्धियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रत्ना प्रतिष्टिता ॥ 


तस्मात्‌ , यस्य, महावाहो, निगृहीतानि, सवशः, 
इन्द्रियाणि, उद्ियार्थभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता । 


तस्मात्‌ = इसलिये, महा बाही-हे महाबाहो, यस्य~जिसकी, 
इन्द्रियाणि-दइन्द्रियां, सवशः सब प्रकार, इन्दियार्भेम्यः-इन्दियो के 
[क्पे 9 भ निगरही (0 क.9 =, [कर 
विषया से, तानिनवशमं कौ इदं होती दहं, तस्यउसकी, 


प्रज्ञा प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता = श्रतिष्ठित हो जाती हे] 
चं आर से इन्द्रिय-विषयसे, इन्द्रियां जवद्र दी। 
रहती हरीं जिसकी सदा, टदृ-प्रज्ञ होता ह वही । 


ग्रथ-इसलिये हे महाबाह्े / अिसकी इद्धियोँ सव प्रकार इन्दियो 
कर विषयों से वश में की हृं ह्येती है उसकी प्रल्ना प्रतिष्टित ह्ये जाती हे । 


व्याख्या-संयम-हीन जीवन का विकास दव जाता दै । जीवन 
के सितार पर हृद्य-विमोहक मधुर-संगीत उसी समय गृंजता दै जव 
उसके तार नियम चौर संयम से वधे होते हैं । 

इन्द्रिय-सुखो के लिये ईन्वरीय, आध्यात्मिक, प्राकृतिक शौर 
राषटरीयं नियमों को तोडनेवाला निराधार होकर गिर पड़ता है । अतः 
वि वेक पूवक नियम श्र संयम द्वारा इन्द्रियों को सव प्रकार अपने 
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श्रीकृष्छ ने मनुष्य की शक्ति को सख रुना वदा दने कं लियं 
यसे इन्द्रिय-निग्रह का शख दिया दै। अजुन अधवा महाबाहू कही 
दै जो इन्द्रियां को अपने आधीन कर लेतादै। 
इन्द्रियो को सव प्रकार इद्दियांकं विषयों स हटाना चाहिये-- 

शारीरिक आओओर वोद्धिक वल इन्द्रियनिग्रह करा तात्कालिक 
फल रै । रोगी के लिय इन्द्रियनिग्रह वरदान वन जाता है। इन्द्रिया 
पर संयम कर लेना एेसी ओओपधि दै जिसका सेवन करने के पश्चान्‌ 
किसी भी ओषधि ओर सहारे की आवश्यकता नरह रहती । 

इन्द्रियांको दवा देना, मार दना, वांधना या उनसे कामन 
लेना इन्द्रिय-निग्रह का अभिप्राय नहीं दै। इन्द्रियां की चंचलता 
मिटा देना, उन्हें नियम में रखना, उच्छृद्धल होकर दोड्ने न देना ओर 
त्याग पूवक जीवन के लिये उचित चर आवश्यक भाग भोगने देना 
इन्द्रिय-निग्रह का अभिप्रायदै। घोडे को संयम में रखनेसे जैसे 
सवार को सुख मिलता द, इसी प्रकार इन्द्रियांका संयमं र्खनसं 
जीव को सुख मिलता द| 

जव इन्द्रियां स्वभावसेदही सावधान चोर आत्माक आधीन 
रहती टं तव प्रज्ञा जाग्रत होती दे। 

प्रज्ञा अधात्‌ पवित्र च्रौर विशाल बुद्धि के स्थिर होते दी करटी 
किसी प्रकार का मोह्‌, विकम्प, घवराहट, द्विविधा, अनिश्चय ओर 
संशय नदीं रहता; कन्तेव्य-माग प्रत्यच्‌ हो जाता दै, उस पर चलने का 
चल मिलता दै आर निष्काम कमयोग की साधना स्वयं हा जाती दै। 

असंयम सव पापों ओर बुराइयां का आधार दै । जगत में संयमी 
पुरुष सद्‌ जागा रहता दै ओर अरसंयमी साता रै । सोने ओर जागते 
कौ पहेली गीता नं सुलभायी दै- 
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या निशा सवेभतानां तस्यां जगांत संयमी । 
यस्यां जार््ाति भृतानि सा निशा पश्यतो यने: ॥ 


या, निशा, सवंभूतानाम्‌ , तस्याम्‌ , जागति, संयमी, 
यस्याम्‌ , जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पश्यतः, स॒नेः । 


स्ेभूतानाम्‌-सब श्राणियो के लिये, याजो, निशा=रात्रि हे, 
तस्यास्‌-उसम, संयमी=संयमी पुरूष, जागति-जागता यस्याम्‌- 
जिसम, भूतानिनसव प्राणी, जायति =जागते ह्‌, सा~व, 


पश्यतः तच्वद्रृष्टा, सुनः सुनि के लिये, निशा~राच्रि हें । 


सबकी निशा तव जागता योगी पुरुष टे तात ! हे । 
(^~ ज ($ ९५ 
जिसमं सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष कीरात है।। 
य्रथ--सव प्राणियों के लिये. जो राति हे, उसमे संयमी पुरुष जागता 
हे । जिसमे सव प्राणी जागते हूं वह तचद्रष्टा मुनि के लिये रात्रि है । 
य्याख्या-- जसे वह्‌ परम पुरुष अपनी महिमा से भी अधिक 
महान्‌ दै, उसी प्रकार गीता का स्थितप्रज्ञ वणित लक्षणों से कीं 
विलक्षण रै, उसका रहन-सहन ओर आचरण यज्ञ ओर धमकी 
परिभाषा करता हे। अन्य प्राशियां से उसकी अपनी विशेषता है- 


१. सव प्राणियों के लिये जो रात्रि है उसमे संयमी पुरुष जागता दे । ` 


२. जिसमें सव प्राणी जागते टह वह्‌ तत्वद्रष्टा मुनि के लिये 
रात्रि दे। 
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गीता की इस आलङ्कारिकं भाषा मं साधना का गम्भीर रहस्य 
दै। जेते मिद्रीका कचा वड़ा-जोञआ्आवे की अग्नि में नही तथा 
दे-जल को नदीं थाम सक्ता; वैसे दी असावध्रान ओर सोता हृ्रा 
प्राणी दिव्य च्रानन्द को धारण करने के योग्य नहीं होता | 

स्थितप्रज्ञ सदा जागा रहता दै। जहां सव प्राणी सोते दै अथवा 
जव सव प्राणियों के लिये रात्रि दोती दै उसमें मी वह सोता नहीं| 

मोह, अज्ञान चोर अंधकार की प्रतीक रात्रि दै। वेद की वाणी मे- 
“रात्रिम्‌ जगतो निवेशनीम्‌ 1 

रात्रि वह दै जो जगत को तथा जगत्‌ की सारी वस्तुच्मांको 
अपने अंधकारसं धारण किये हए दै। 

रात्रि त्रिगुणमय लोक पर अपना अंधकार प्तैलाती हे । खरंधेर 
मं रहनेवाले कुछ देख नहीं पाते, अपने कर्मो में अचेतन र्हतेदटे, वे 
असत, अज्ञान ओर माया में चिरे रहते हें । 

जव सव प्राणियों की रात होती हे अरात्‌ जिस विषय सें 
जगत्‌ कं जीव मोह, अज्ञान, आलस्य योर अनृत से धिर जाते दहै; 
वरद संयमी पुरुष जागता ह । 

विषयां से सावधान रहकर कम-ततर होने का नाम जागना 
दै । जागरूक पुरुष रधकार में लिप्र नदीं होते ओर प्रकाश के साथ 
अपना सम्बन्ध जोड रहते टं । 

संसारी पुरुष कन्तेव्य के प्रति असावधान होकर अज्ञान मं पड 
रहते हं अथात्‌ सोते दँ । संयमी पुरुष कर्तव्य के प्रति सावधान होकर 
कमं करते हैँ अथात्‌ जागते हें । 

संसारी पुरुप अज्ञान ओर अविदयाके कारण आत्मासे दूर 
रहता है, अपने को ही कत्ता मान कर अहंकारम लिप्र दहो जाता रहै 
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यही सो जाना दै। संयमी पुरुष ज्ञानच्रोर विद्या से श्रपने स्वरूप को, 
्रात्मा चौर परमात्मा को जानता दै, परमेश्वर को फल अपण करके 
वह अनासक्तं कमे करता है यदी जागना हे | 

सत्संग, भजन, परमाथ आदि शुभ कर्मो में अज्ञानी पुरुष सोये 
रहते हे; संयमी पुरूष जागता रहता है । विषय भोगों असत्‌ सुखो चौर 
चुराइयों मे जगत्‌ के साधारण जीव जागते हं तब ज्ञानी पुरुष सोता है । 

जगद्‌ गुर शङ्कराचायं के अनुषार-- 

(तामस स्वभाव के कारण पदार्थो का अविवेक करनेवाली 
रात्रिका नाम निशा है । जिनमें परमार्थ-तत्त्व-विषयक वुद्धिं नहीं है 
उन सव प्राणियां कं लिये अज्ञात होने के कारण परमां तत्तव रात्रि 
की भांति अंधकारमय ह । उस परमार्थ रूप रात्रि में योगी जागता है ।"' 

लोकमान्य तिलक के शब्दो मे-- 

“अज्ञान अंधकार को ओर ज्ञान प्रकाशको कहते है । (गीता १४।११) 
अज्ञानी लोगों को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है अर्थात 
उन्हे जो अंधकार ह वही ज्ञानियों को आवश्यक होती है अर जिसमें 
्रज्ञानी लोग उल रहते है उन्दे जहाँ उजेला मालूम होता है वहीं 
ज्ञानी को अंधेरा दीख पड़ता है । `` ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मो को तुच्छं 
मानता है सामान्य लोग उन्हीं में लिपटे रहते हे । ज्ञानी पुरुष को जो 
निष्काम कमं चाहिये उसकी ओरो को चाह नहीं होती ।" 

सन्त ज्ञानेश्वर ने संत्तेप मे कहा है- 

“देखो, जिस विषय में सकल प्राणिमात्र अज्ञान में रहते दै 
उस विषयमे जिसको ज्ञान हे ओर निस विषयमे सवप्राणिगण 

जाग्रत दै उस विषयमेंजो निद्रितदहे, हे अजुन! उसी को उपाधि- 
रहित स्थिर वद्धि ओर गम्भीर मुनीश्वर समो 1" 
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वेदों मे जागनेवाले को प्रकाश का अधिपति ओर (नयमा क 

रत्तक कदा दै । (ऋ० ।८३।६) 

गरणशील प्राणी पथ पर प्रकाश दखता ह, ऋत रौर सत्य 

क नियमों की रक्ता करता हे, स्वयं आनन्दमय हाता टे, जगत्‌ का 
्रानन्दर वाँटता है 


जहां प्रकाश नहीं है, संघकार दी अंधकार टै वदां दस्यु जन | 
घरे रहते ह जागकरर वाहर नहीं निकलत (० ४।२१।३ 

संयमीजन माह ओर अंधकार से निकल कर चआ्मानन्द सरीर 
समृद्धि पाने के लिये ज्ञान में जागे रहते दै । 

जो मृढृजन कुटिलता की गांठे वाधते द, सत्कर्मो के करनं का 
संकल्प नदीं करते, च्रसंयत वाणी बोलते द, श्रद्धा दीन रहते टः बु 
ओओ वृद्धि को धारण नही करते, यज्ञ-कर्मौ को व्याग देते ट, उनक 
ग्रकाश स्प अमन वहत दर दड देतारं) व मह्‌ ॐ [र च्रधररः म 
सव सं नीचे गिर जातदहं। उन्हीं को मोह निशाम साया श्रा 
जानना चाहिय । 

छ पोतं ली वद भवयत" कते ह) वे, अकारो ज 
पने आगमे रते दै, अज्ञान की रात्रि से दुर रहते द 

तत्तवदरष्ठ सुनि मोह रूपी रात्रि चौर ज्ञान रूपी दिन को मह 
प्रकार जानता दै । सुनि, संयमीपुरुप को कहते दै । मुनिजन जीवन 


पन्त प्रकाश में रहते है चरर दिन. अग्नि यदि के माग में प्रया करक 
मुक्तं दाते (गीता २।२ ४) 


ल पुस्पं सदा शान्त ओर सप्रुद्र कं समान गृ 


ते है-- 
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त (9 र 
आआपूयमाणमचलपरतिष् 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 


पूः ¢ ~ 

आआपूयेमाणम्‌ , अचलग्रतिष्टम्‌ , सथद्रम्‌, आपः, 

विशन्ति , यद्वत्‌ , तदत्‌ › कामाः, यम्‌ , प्रविशन्ति, 

स्व, सः, शान्तम्‌ , आप्नाति, न, कामकामी । 
यद्रत्‌-जेसे,  आपूयंमाणम्‌-सव ओर से भरे हए, अचलग्रतिष्ठम्‌- 
अचल प्रतिष्ठावाल्त, समुदरम्‌-समुद्‌ मे, रापः नदियां के जल, 
परविशन्ति-समा जति हँ, तद्वत्‌=वेसे ही,  यम्‌--जिसमे, सर्वै-सव, 
कामाः-भोग, श्रविशन्ति-समा जाते हैँ, सः=वह, शाम्तिम्‌-शान्ति को, 
अराप्नोति-ग्राश्च होता हे, कामकामी-भोगों को चाहनेवाला, न~ नहीं । 

सथ ओर से परिपूणं जलनिधि मे सलिल जसे सदा । 

^~ ~ (४... ¢ 

ग्रकर समाता, किन्तु अविचल सिन्धु रहता सवेदा ॥ 

इस भति ही जिसमे विषय जाकर समा जते सभी । 

वह शांति पाता है, न पाता काम-कामी-जन कभी ॥ 


अरथ- जैसे चव ओर से भरे हए अचल प्रतिष्ठावाले समुद्र मे नदियां 
ॐ जल समा जाते है, वैते ही जिसमें सव भोग समा जाते हैँ वह शान्ति कौ 
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व्याख्या--संयमीपुरुप शिव रूप होकर रहता दै, उसका ज्ञानः 
शूप तीसरा नेत्र खुल जाता दै, विकार उसके सामने त्राते ही भस्म हो 
जाते हें । जव संसारिक प्राणियों के हृदयमें द्रेष च्रोर अशान्त का 
खरग घधकती दै तव भी संयमी शान्त रहता हे । 


शान्त रहने के लिय सथर के समान हाना चाहिय-- 
समुद्र मे दो गुण दे 
१--्रापूयमाणम-सव ओर से सतत भरता रहनेवाला 
र-- अचल प्रतिठम-अचल रह कर मर्यादा न द्योडनेवाला 


१, सव ओर से सतत भरता रहनेवाला-- 


समुद्र मे चासो ओर से नदिय अपना-ऋअपना जल लाती दे आरः 
मदर सम्पूणं जल्ञ को चाहे वह कितनी भी अधिक मात्रा में ऋय 
अपने में समा लेता दै, उसकी गहराई की थाह नदीं मिलती । सर्य 


(क › र 3 पूर ४ - 
की सामथ्यं ्राश्चयंजनक रोर गम्भीर इसी लिये वह पृ कट 
जाता दे) 


€ थ = न सूखत 1 
पूणं वह दैजासदा तप्र दै) कम जल आने पर समुद्र सख 


; बह शान्त ओर वप्र रहता दहै; उसकी गम्भीरता ओर ग्ट 


य अन्त्र नहा पड़ता; इसीप्रकार बहत अधिक जल आने पर स 
को अभिमान नहीं होता) 


२, अच रहकर मयादा न छोडनेवाला-- 


गम्भार, तश्र ओर पूणं समुद्र मे घटा-बदी नहीं हाती; ८ 


ह चमयादाह्मि रहता दे ह्ाटी-होरी नदियों में बाद पती € 
समुद्र मं नहा¶ ¦ 
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समुद्र अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखता है वह नदियां के पी नहीं 
दोडता ओर सीमा का उल्लङ्गन नहीं करता । 
स्थितप्रज्ञ सथ॒ुद्र की भांति रहता है- 

स्थितप्रज्ञ का हृदय विशाल, गम्भीर, गहरा, ठृप्र ओर शान्त 
होता द । सव ओर से अनन्त सुख पाकर भी वह अभिमान तथा मोह 
से अपने स्वरूप को नदीं मूलता, सुख को पचा लेता हे ओर स्प्रहा नीं 
करता--युख न मिले तो वह्‌ चाह ओर चिन्ता से सख नदीं जाता; 
दुःख में पड़कर वह दुःखी नही होता ओर अपना कत्तव्य नहीं द्ोडता । 

सेवा ओर त्याग का मधुर फल मिलने पर भी स्थितप्रज्ञ 
सीमाश्रां का उल्लङ्गन नहीं करता । उसमे सदा शान्ति रोर आनन्द की 
दिलोरे उठती रहती हें । उसका हृदय महान्‌ सुख से भरा रहता दे । 
वृह परम शान्ति पातादै। समुद्रकी भांति विशाल हृष्यवाला स्थित- 
प्रज्ञ अपनी प्रतिष्ठा को भंग नहीं होने देता 
कामकामी को शान्ति नहीं भिलती-- 

भोगों का नाम कामः दै। काम सङ्क से उत्पन्न होता है। जिस 
विषय की कामना की जाती रै उसी प्रकारका काम उन्न होता हे। 
तो विषयों मेंर्फैसकर भोगों को पाने की इच्छा करतादे उसे 
'कामकामीः कते हें । 

स्थितप्रज्ञ विषयों से भरे जगत्‌ मरह कर भोगों मे आसन्त 
नदीं होता । मोग उसमे समा कर॒ निष्किय दो जाते दै इसीलिये से 
शान्ति मिलती है । 

कामकामी अपनी दी अपि चौर ठृष्णाके कारण कभी शान्ति 
नहीं पाता, काम की भूख कभी नहीं मिटती । शान्ति पाने का एकमात्र 


उपाय है-त्याग । = 
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विहाय कामान्यः सवाँन्पुमांश्ररति निःस्पृहः । 
निम॑मो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


विहाय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पमान्‌ , चरति, नि सटः 

निमंमः , निरहंकारः +° च. शान्तिम्‌ , आवगच्छात । 
यः-जो, पुमान्‌ = पुरुष, सर्वान्‌ = सब, नन्त 
कामनाच्रां को, विहाय~-स्याग कर, निर्ममः ~ ममता-रहित, निरहंकारः 


< { ~ = चे १ च ह १ 
त्रहंकार-रहित, निःसप्रहःस्परहा-रहित, चरति--विचरता हे, स 
शान्तिम्‌ = शान्ति को, श्रधिगच्छुति प्राक्च होता हे । 


सच त्याग इच्छा कामना, जो नर विचरता नित्य ह | 
मद्‌ ओर ममता हीन होकर, शान्ति-पद्‌ पाता वहा ॥ 


प्रथ--जो परुष सव कामनाच्रो को त्याग कर ममता-रहित, त्रहक्र 
रहित, स्छहा-रहित विचरता ह वह शान्ति को प्राप्त ह्येता है । 


 स्याव्या--कामनाच्नां के पीय पड़नेवाला अपनी बुद्धि ॥५। 
शक्ति को नष्टकर देतादै। उसकी साधना मिथ्या हो जाती ६। 
कासनाच्रों से चित्त की शुद्धि नहीं रहती चोर चुद्धिका बल द्व जात 
दे । कामना-प्रिय पुरुष ॐे लिये कटी शान्ति न ३ । 

शान्ति वह पाता है- 
१--जो सम्पुणं कामनाञ्नों को त्यारा देता हे । 
र-ममता-रदित हो जाता है। 


६, +~ र 
4 न ~ 
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२-- अहंकार को द्धोड देता दै। 

¢ स्प्रहा से टा रहता दे । 
१. जा सम्पूणं कामनाश्नो को त्याग देता है-- 

विषयों मे मनकोन फंसने देना, कामनाका व्याग दै। जिस 
कामना से चञ्चलता, वृष्णा, अशान्ति, लोभ, भय चरर क्रोध की ब्रद्धि 
दोती दै उसके व्याग में सदा शान्ति है। 

स्थितप्रज्ञ का पहला लक्षण मी कामना-त्याग दै ओर अन्तिम 
लक्षण भी कामना का व्याग। मनुष्यके सनको सदा भयभीत ओर 
दुःखी रखनेवाली कामना है। कामना का मूलतः त्याग अथवा सव 
प्रकार व्याग करने का अभिप्राय है, पवित्र होकर हृदय से कमं करना । 

जो क्म न करके फल चाहता है उसकी कामना उसे शीघ्र ही नष्ट 
कर्‌ देती हे । जो जितना करता दै उतना ही चाहता दै, उसक्रो कामना 
सुख-दुःख, लाभ-हानि आदि दनो से धिरी रहती दे । जो केवल 
आआलमोन्नति के लिये कर्तव्य-पालन करता दै उसकी कामना सात्त्विक 
वन जाती है च्रीर धीरे-धीरे उसे प्रणेकाम करके निष्काम अवस्था में 
टिकादेतीदै। 

जिसे क्म बोल नदीं लगते, जो कर्मो से दवता नर्हीः कमं 
करने सें आत्मघात नदीं करता, छल तरर कपट का सहारा नदीं लेता, 
स्वार्थं के लिये किसी को धोखा नहीं देता, अयोग्य कमे नहीं १ 
कम करने मे दुःखी ओर भयभीत नही होता; वही कामनाश्रांको 
छरोडनेवाला कहा जाता दै । 

कामनाश्मं से चट 
उपासना है । 
"उपासते पुरुषं ये 


--=~--- 


जानेका सर्वश्रेष्ठ उपाय परमपुरुष क 
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जो कामना छोडनेवाले धीरजन, परम पुरुष छी उपासना करते 
दँ वे भोगमय जगत्‌ को लोँव जाते टे । 

सार वस्तु के लिये च्रसार वस्तु का व्याग करनेवाला बुद्धिसान- 
पुरुष निष्काम कहा जाता दै । 

निष्काम दोना, स्थितप्रज्ञ का सर्वात्तम लत्तण रै, जिसमें अन्य 
सव लक्षण समा जाते टै- 

१-- निष्काम पुरुष सद्‌ा सन्तुष्ट रहता दै । वद्‌ आत्मा में स्थित 
दोकर समत्व बुद्धि से कमं करता द । 

२- निष्काम पुरुष सुख मं सहा नर्ही करता; दुःखम उद्विग्न 
न्दी द्योता; रार, भय ओर कोध से अलग रहता दै । 

३२- निष्काम पुरूष शुम की प्राप्निमें दषं नरह सानता ओर 
अशुम की प्रापि सें शोक नदी करता। वह सवत्र सो-रदित होकर 
कुशलता से चमे करता दे । 

- निष्कास पुरुष मन आर इन्द्रियां पर संयम रखता दै । 

५- निष्काम पुरुष नियम ओर संयम से रहता हा परमेच्धर में 
स्थित होकर कमे करता दै । भक्ति उसकी सकामताको खा लेती दै। 

निष्काम पुरुष सदा राग-द्रेष-रदित होकर कमं करता रै । 

७- निष्काम पुरुष सद्‌] प्रसन्न रहता द । 

निष्काम पुरुष सदा सावधान, जाग्रत ओर प्रकाशमय 


रता दे । 
<--निष्काम पुरुष समुद्र ी भांति श्रचल, परिपू, गस्मीर 
चरर तप्र रहता दै। 
जो स्थितप्रज्न दे वह निष्काम दहै, जो निष्काम दै वह 
। स्थितप्रज्ञ दै। 


॥ि - बः 
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कामनायें ममता के कारणः उठती है । कामना से कटने के 
लिये ममता का त्याग अदश्यक हे) 
२-ममता-रहित दो जाता रै-- 

जग-जीवों ओर पदार्था कं साथ मोह अर स्वाथेमय सम्बन्ध 
जोड़ना ममता दै। ममता में अपना स्वाथे, मोह अर स्नेह ऊपर 
रहता दै। “मेरी वस्तु से मँ ही लाभ उठाऊँंगा; मेरे खी-पु्र, माई 
वन्धु अन्याय करे तो भी सहन करूंगा; अयोग्यहों तो भी उन्ही को 
वडा मानु गा; दण्डनीय हों तो मी दण्ड नहीं दू गा रसे अज्ञानमय 
कुभावों से उत्पन्न सक्ति का नाम ममता हे। 

ममता से भेद भाव उत्यन्न होते हे, मेरे-तेरे के कड़े खड़े रहते 
टे, अन्याय ऋर स्वाथे की आंधी उठती रै ओर वुद्धि ठक जाती है, 

ममता-रहित होने का अभिप्राय रै, न्याय-प्रिय जीवन बनाना 
रोर जीवन-यातऋ कं लिये केवल अपनी ही नहीं, सव की 
्रावश्यकताश्रों को देख कर कमरे करना । ममता-रहित पुरुष अपने 
सप्रह ऋर भोगो के कारागार को तोड़ कर विमुक्तं ओर खुला जीवन 
वनाता दै! ' वह पद्र्थो ओर जनों को मोह तथा अज्ञान से पकडे 
नदीं रहता; किसी वस्तु के लोभ से दुष्कमे नहीं करता । 

ममता-रहित कमेयोगी अपने ओर पराये के संकुचित भेदो मे 
पड़ कर जीवन को छोटा नहीं वनात्ता ) वह अपने हदय की विशालता 
छर उदारता से संसार को अपना कर लेता है 

ममता का वल अहेकार दै! शान्ति-मामे का पथिक-- 
३-- अहंकार करा कोड देता है-- 

धन, वल, विदा, विशेषता ओर प्रभुता पाकर जो अपने-आपको 
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चा सममनेका भाव दै उसी का नाम “अहंकार दै। हकार 
ओंँखो पर छा जाता दै मरोर सत्य को नहीं दखने दता । ; 

अहंकारी पुरुष कवलत अपना ही मान चाहता दै ओर अपन 
प्रापको ही वड़ा मानता है) अहंकार, आसुरी सम्पत्ति का ऋऋ्यन 
वलवान्‌ सेनापति दै । भेँः पन की प्रबलता से वह समस्त सि 
मावनाश्नों को द्वा देता दै । अदंकारी केवल अपना दी सुखः शर“ 
रोर वड्प्पन चाहता रै । 

ईष्या, घृणा, क्रोध ओर असन्तोप का पिता अहंकार द | 
्रहंकार सव दुःखों का मरूलदटे। अकारी पुरुष से न अपना हत 
हाता रोर न दुसरे का । | 

इस जगत्‌ मे उस तिनके का भी जीवन धन्यदै जो अका 
रहित होकर इवते हुए का सहारा वन जाता दै) 

वह रही है सरटि की यह वेगवान ग्रचरड धारा । 
धन्य वह तिनका वना हं द्ूबते का जोस्हारा॥ 

अहंकार के साथ स्पृहा रहती दै । शान्ति उसे प्राप्रहोतीदजा 
४--स्प्रहा से छ्ृटा रहता है-- ६ 

प्रहा कामना का सूम रूप दै । सुख मिलने पर तरर अच 
सुख की चाह करना स्प्रहाः दै। स्प्रहा फेसी कुभावना उतर कर 
ती दै कि अमुक वस्तु के विना जीवन ही नहीं चलेगा । श्रा सित्य 
नयी-नयी आवश्यकताश्र को वाती दै । 

जो कामना, ममता, अहंकार ओर स््रहा को छोड़ कर विचस्त 
दै वही शान्ति प्रप्र करता दै । (चरतिः शब्द्‌ का अधं दै--निश्चि 
तरर निभेय होकर व्यवहार करना | इसी स्थिति को ब्राह्मी (1. 
कहते है | 
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एषा बाद्यी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विगुहाति ) 
स्थिलास्यामन्तकाज्ेऽपि कहयनिवालसच्छति ॥ 


एषा, बाह्ली, स्थितिः, पाथ, न, एनाम्‌ , प्राप्य, विद्यति, 

स्थित्वा, अस्याम्‌, न्तका, अपि, बह्मनिवांणम्‌, ऋच्छति । 
पाथ॑-दे पा, पषा=यदह्‌, ब्राह्मी स्थितिःब्राह्यी स्थिति हं, णएनाम्‌-इस्को, 
प्राप्य=पाकर (मनुष्य), न विसुरद्यात-मोहित नहीं होता, अन्तकाल 
ग्रन्तकालमे, अपि--भी, अस्याम्‌ = इसमे, स्थित्वा = स्थित होकर. 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = ब्रह्य निर्वाण को, ऋच्छति = प्राक्च हो जातत दें) 


यह पाथं ! ब्राह्मीस्थितिइसपा नर न माहितदहा कभा। 
निर्बाण पद हा प्राश्न उसमं ठेर अन्तिम कल मी 


गरभ--हे पार्थ! यह वराह्ली स्थिति है इसरो पाकर मनुष्यं मोहित 
नही होता । अन्तकाल मेँ मी इदमे स्थित हकर ब्रह्मनि्वास ग्राप्त हो 
जाता है । | 


-याख्या--जगत्‌ परिवतंनशील दै । आना ओर जाना यहां 
वरावर वना रहता रै । यहां किसे नही मरना >? ओर किसे जन्म 


नहीं लेना ? परन्तु जीवित रहनवाला म गना उसीकीरै जो उदार दै-- 


पुश्चितिनि संसारे खतःको वान्‌ ज यत्ते 1 
जातस्तं गण्यते योऽत्र प्रोद्य प्रशस्यते ॥ 


शच्च {८ 


मङ्खष्य की चित्त 
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, काम, क्रोध, लोम, मोह, ममता, च्रहंकार, राग, द्रप, ्शा-निरशा 

त्रादि अनेक गुण, कमे च्रोर विकारां से व्रत्ति वननी दं । । 

चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करना योग का काय दे । 
योगदृशन में यम-नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, श्या 
रोर समाधि द्वारा सम्पण चित्त वृत्तियो क निरोध करने का वणन ६ । 
योग की अन्तिम अवस्था समाधिदै। समाधि में स्थित दी्तट 
उत्तिया की चच्चलता का अन्त दो जाता दे । जव वरृ्तियां एकाभ्र तीर 
पवित्र हो जाती द तव मनुष्य ब्राह्मी स्थिति में टिकता दे । 

एषा ब्राह्मी स्थितिः = यह ब्राह्मी स्थिति दे-- 

स्थितप्रज्ञ जिस स्थिति में रह कर व्यवहार करता दै-- उठत: 
चैठता, चलता, खाता, बोलता च्रोर सम्पूरणं कर्म॑ करता दै--उसे गात। 
मं ब्राह्मी स्थिति" कदा दे । 

राह्मी स्थिति का त्रै दै त्रह् मं होनेवाली स्थिति ।'-शङ्कराना 

त्मज्ञान-सदित क्म॑में संग-रदित स्थिति-जो व्रह्म ‰' 
रात्र करानेवाली दे --रामार्जज 

कमयोग की अन्तिम अर अल्युत्तम स्थिति न्क 

राह्मी स्थिति वह्‌ दै जिसमें अहंकार तिरोहित हो जात। हः 
मोद) प्रम में बदल जाता दै, ममता, समता तथा उदारता का ९१ धू 
लेती दै, कामनाये विशुद्ध दो जाती है, जीव, ब्रह्ममय बन जाता द भार 
त्रह्म तथा आत्मा की एकता का प्रत्यन्त अनुभव दोता दै । $ 

राह्मी स्थिति कर्म, ज्ञान ओर भक्ति के योग की पूणवस्थ। र 

अध्यात्म म स्थत रह कर जीवन्मुक्त होने का नाम राह्मी स्थि 
दे। सोक्त के लिये करीं जाना नहीं प्रडता, न वह्‌ कसी स्थान 
रखी मिलती दै। अज्ञान की ग्रन्थि खुलत ही सोत्त मल जात द 
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मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न आमान्तमेव वा । 
अ्रक्ञान हृदय अन्थिनाशो मोक्त इति स्सरतः॥ 
(शिव गीता १३।१२) 


रह्ममय होजाने पर सुखदुःख आदि दन्द नहीं रहते, एक 
विलक्षण आनन्द का अनुभव होता दै-यही ब्राह्मी स्थिति रै । 
"ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवतिः के अनुसार जव जीव, ब्रह्मको जान कर अर 
ब्रह्म में टिक कर व्यवहार करता है तव उसे ब्राह्मी स्थिति मिलती है| 
नेनां प्राप्य विद्यति = इसको पाकर मनुष्य मोहित नहीं होता - 
धन, वल, विद्या, गुण, स्वास्थ्य चर परिवार हीते हुए भी स्थित- 
प्रज्ञ को किसी में आसक्ति नहीं होती, वहन राग करता दै ओर 
न द्रंष। स्थितप्रज्ञ ब्राह्मीस्थिति में रिक जाता दै ओर फिर किसी प्रकार 
मोहित नदीं होता; सव वृत्तियां का निरोध करके अपने पवित्र ध्येय के 
चिन्तन में उसकी प्रज्ञा टिक जाती है, ज्ञान ही उसका ध्यान वन जाता 
दे योर वदी व्यवहार में उतरता दै । ` 
न्द्र, मोह, प्रलोभन, विकार ओर अज्ञान स्थितप्रज्ञ को अपने 
ध्येय से नदीं हटा पाते। स्थितप्रज्ञ दृता का महामेरु होकर कमं 
करता है। उसके प्राणां में दैवी वल भर जाता दै। 
ख वै देवः प्राणः योः न व्यथतेऽथो न ण्यति ।' (श० १४।४।३६।२) 
ञो न व्यथित होता दै रौर न रिसता दै वही देवी प्राण है। 
जीवन के कटिन-पे-कटिन समय मं यहां तक कि मरणकाल्‌ 
मं भी स्थितप्रज्ञ मयभीत, मोहित या दुःखी नहीं होता । 
संयमहीन प्राणी को भय मोह चिन्ता क्लेश चर मरणकराल का 
यातनायें चरती दै, स्थितप्रज्ञ ब्राह्मीस्थिति में टिक कर सदा सुखी अर 


मुक्त रहता रै । + 0 








= > ॐ = > 
© © ॐ 9 र @ -#> ®> -9 @ -# न -@> ॐ > @> > + श्री मद्धगवद्री ता +> ~+ @ > ॐ ॐ > > 


प्रारम्भसे दही जीवन को संयमी वनाने का प्रयत्न करनेवाला 
ब्राह्मी भ्थिति में टिकने क योग्य होता दै, 
पूर्वे चयसि यः भान्तः ख जन्त इति मे मति 1 
धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ 
जीवन के योवनकालमें जो शान्ति ग्रौर संयम की साधना क 
 लेतादै वही संसारकी आगस वचक्रर शान्ति पाताद्‌। शरीर भ 


=. द न # #." क्‌ ॐ 0 
चलन रहने पर त्तीणता की अवस्थाम सयम कस दहा सक्ता 2 ` 


इन्द्रियां के शिधिल पड़ जाने पर संयम करना, न करना एक स्मान द्‌ 
ब्राह्मीम्थितिमें टिके हुए पूरुष के लिये ब्रह्मनिर्वाण सदा खलम ९ 
मृटयु होने क पश्चात्‌ ही मोत्त मिले, यह सिद्धान्त गीता #' 
मान्य नहीं दै । राह्मी स्थिति में टिकजानेवाला सदा मुक्त रहता द । | 
्रहमनिवण का अर्थं टै देहाभिमान से च्रुट कर ब्रह्मम र 
दो जाना । व्रह्म का अर्थ हे व्यापक, विशाल, अक्ञर, निविंक्रार आ 
निवाण का अधे दै-परम सुख } जीव जव असत्‌ का छोड़ कर खत 
मं स्थितहो जाता, चधेरोसे प्रकाशे च्रातादै, मृघ्युस च , 
मृत पाता द तव उसे तरह्मनिवपण मिलता दै । 
जीवन पर्यन्त प्रयत्न करते-करते यदि अन्तिम समय तक भौ त्राह 
स्थिति प्राघ्रहो जायता भी ब्रह्मनिर्वाण अथवा मुक्ति मिल जाती र 
म्यापक, अनन्त चर सर्वमय होजाना श्रह्मनिवाण' दे । 
व्रह्निव्ण प्राप्र करने के लिय कर्मशील, चर्त्रिवान 1 
अनासक्त, उदार भगवत्परायर चोर आनन्दमय जीवन वनना ही ग॑त 
का ज्ञान ओर ध्येयदै। 


श्नामद्धगवद्भाता के भाष्य 'गीतान्नानः का 


दसरा अध्याय ज्ञानयोगः सम्पूणं 











छोक, पदच्छेद, अन्वय, शब्दाथे, सरल अथं ओर पद्याजुवाद सहित 
युग की भाषा मे गीता का जौवनोपयोगी नवीनतम भाष्य 


२ 


तीसरा अध्याय 


[ कमयोग ] 


तखठक- 
श्रीहरिगीता, गीताञ्ध्ययन, गीता के सप्तस्वर, संध्या आदि के यशस्वी लेखक 
~ = # 0 क 
व्याख्यानवाचस्पति श्री पं० द्‌।नानाय भागव दनर 


संशोधित तथा परिव धित द्वितीय संस्करणं 


युस्तक अथवा पुस्तक का कोर अश र) 


विजयदशमी | स्वाधिकार सुरच्ित मूल्य 
छापने की आज्ञा नही हे । 


सं० २००८ 








द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध मं 


'गीताज्ञानः के तीसरे अध्याय 'कमेयोगः का प्रथम संस्करण 
दिसम्बर १६४६ में प्रकाशित हृश्माथा ओर अधिक माँग कं कारण 
दिसम्बर १६५० मे दी समाप्र दोगया | 


इस दृसरे संस्करण मे श्रीदिनेश जी ने आवश्यक संशोधन ओर 
परिवधेन क्यादै इसी कार्ण पुनः मुद्रणमें विलम्ब हृच्मा ओर 
पारकं को लम्बी प्रतीक्ता करनी पड़ी 


गीता कं इस अध्यायमेंकमका वह ज्ञान दै जिससे जीवन 
को सोन्दयं मिलता दै। इस अध्याय में यज्ञ-कमे की विलन्तण 
व्याख्या दै मनुष्यकं जीवनका आधार कमदै। कमे कर लेनेको 
विधि जान लेने से कमे के वन्धन कट जाते हं ओर सुख, शान्ति तथा 
मुक्ति य॒लभ हो जाती दै) 

दुम्खी जीवन को सुखी ओर शान्त वनाने के लिये श्रीकृष्ण 
ने कमयोगः का यह अध्याय दिया रै) 

पाठकों की सेवा में कमयोग की सरल व्याख्या सादर समपित 
दे। आशा दै यह लाभकारी सिद्ध होगी । 


भवदीय- 
ज ४५ 
कदारनाथ भागव 
व्यवस्थापक--मानवधमे कायालय, देहली । 





प्रकाशक--मानवधमं कायालय, दिली | 
खदक-जमना श्रिरटिग वकस, दिली । 


भीसदभगवद्वीता 


ः 


कूम योम 


म 


ती 


गीता बह्यविदया का योगशाख रै। गीता को जीवन के 
युद्ध का उपनिषद्‌ कें अथवा कमयोग का शाख कटं उसमे सत्य को 
सुन्दर वना कर व्यवहार में लाने काशिवयोगदहै। संसार के भोग 
भोगते हुए सच्चिदानन्द से प्रथक्‌ न होना, गीता की कला है । 

इस दुःखी संसारमें वे सदा सुखी टँ जो गीता का आत्म 
विमोहक संगीत सुनते हए निरन्तर कमं करते है । 

गीता कमं में कुशलता देनेवाले योग का सावंजनिक प्रन्थ है| 
गीता जीवन-पथ पर प्रकाश डउालती है, प्रत्येक परिस्थिति में उपर उठने 
का वल देती दै ओर व्यवहार के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध जोड़ती दै 

जो गीता के साथ जीवन को जोडते ह, उससे प्रेरणा लेते है, 
उसके दिव्य तेजोमय ज्ञान को अरंगीकार करके अगे वृते है, वास्तव 
मेवे दही गीता पदतेहें। 

गीता का प्रत्येक श्लोक परमेश्वर की वाणी-मूरतिदरै, जो 
आध्यात्मिक सत्य ओर दिव्य जीवन के अनुभवो से तेज पूणं है । 
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कमं गीताकासारदै। कमं को पवित्र, निर्दोष यज्ञमय अथवा 
परमेन्धर के अपण कृरने योग्य वनाना गीता का चरमलच्त्य द । 
कर्म, जीवन को सुखी वनाने का सवश्रेष्ठ मन्त्र दै । इस मन्त्र 
को जपने वाले जीवन्ुक्त पुरुष, पुरुषोत्तम का पद पाते दै । 
जीवन का आधार कमं दै। कमं को अपनी इच्छा-पूतिं 
का साधन वनानेवाले कामना के जीवनसेंर्वँध जाते दै। बन्धनम 
सर्वत्र दुःख चरर भयदै। गीता का योग, भय च्रोर दासता क 
वन्धनं को तोडने के लिये दे । 
गीता निरन्तर कमे करने कछ आदेश देती दै ओर इसी कारण 
संसार को असार कद कर क्म-संन्यास करनेवाले विरक्त मरतां सं 
गीता क श्रेष्ठता अधिक दै। गीता कामना से मुक्त पुरुप को 
आत्मवान, संयमी, स्थितप्रज्ञ ओर जीवन्मुक्त मानती दै। कोडंभी 
कामना जव मन पर चदू्‌।ई नही कर पाती, वुद्धि जव दन्दहातीत दोकर 
दुःख-रदित धैय्यं सें टिक जाती दै तव मनुष्ये देवत्व की प्रतिष्ठा 
दोती दे। | 
गीता वुद्धि को उध्वमुखी अौर अन्तमुः खी करके कमं करने का | 
आदेश देती दै । निम्नगामिनी बुद्धि प्रकृति के गुखो मे फस जाती दै 
ओर जीव को अज्ञान, मिथ्याचार तथा विषय-भोगो की कीचड़्मेंला | 
फसाती दै । मोह्‌ की दल-दल में फंसा हच्ा प्राणी शोक, कोध, राग, 
द्वेष ओर भय की द्या पर जीवित रहता ३ । 
| 
| 
| 
| 
| 


रीता इस दलदल से पार होने के लिये कमं का सहारा देती 
दै। गीता में वर्त कमं की पृणता राह्मी स्थितिमें दै। व्राद्यी- 
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ज्ञान ओर भक्तिके मागे दिखाती है। सूत्र सूप से यही गीताका 
योगदै। इस योग का आसन आत्मा के ज्ञान पर टिकता दै। 
मोह-निवारण इसकी धारणा है ओर निष्काम कमयोग इसकी समाधि । 

कमे-समाधि सें ध्यान की सव से अधिक आवश्यकता ३ै। 
ध्यान में अवस्थित करनेवाला वुद्धियोग दै। बुद्धि की अपेत्ञा क्म 
त्यन्त तुच्छं दहै। “दृरेण्यवरं कमं उद्धियोगाद्धनंजयः' (२।४६) वुद्धि 
से कर्मा का क्य किये विना समाधि नहीं लगती । 

वीतराग, संयमी, इच्छासुक्त, निमेम ओर निरहंकार होकर 
विचरनेवाला ही शान्ति पाता है। 

अजुन जेसा बुद्धिमान्‌ घीर-वीर ओर संयमी पुरुष भी श्रीकृष्ण 
क इस महाभाव को स्पष्ट नहीं सम सका । वह ज्ञान ओर कर्मको 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ रख कर निणेय नहीं कर पाया कि कोनसा मागं श्रेष्ठ हे । 

मन के विकारी अथवा निविकारी भाव कं अनुसार ही वुद्धि 
का निश्चय दहोतादे। मोह में चिरा हुमा अज्ञान में विचरनेवाला 
अपवित्र मन, वुद्धि को निशित, उचित चौर न्यायपूणं नणय नहीं करने 
देता । मन की च्रत्ति, कल्पना, निणेय ओर भाव के अनुरूप ही बुद्धि 
कायं करती दै। जेसा मन होतादै वैसीदही वुद्धि। मनकी प्रेरणा 
से बुद्धि में अच्छे-वुरे काज्ञान चर्‌ ज्ञानको प्रहरण करते की योग्यता 
रती दे । 


श्रीकृष्ण के इस गृ उपदेश को सुनकर अजुन का ज्ञान 
उलन मं पड़ गया, उसने निवेदन किया, हे केशव ! आप हदय 
टृदय की वात जानकर सवके मनोरथ पूणे करनेवाले है, फिर मुभे घोर 
कमं मे क्यों लगाते हो- 
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॥ 


ज्यायसी चेत्कपरंणस्ते मता वुद्धिर्जनादंन । 
तच्छ कमणि धोरे मां नियोजंयमि केशव ॥ 


ज्यायसी, चेत्‌, कमणः, ते, मता, बुद्धिः जनादन 
तत्‌ , किम्‌ , कमंशि, धरे, माम्‌, नियोज्यासि, शच । 


जनार्दन =हे जनार्दन, चेत~यदि, ते=आपको, कर्मणः-कर्सो कौ क 
बुद्धिः=उुद्धिः ज्यायसो शरेष्ठ; मता-मान्य दं तत्‌=-ता क 
केशव = हे देशव + माम्‌-मुमे, घोरे = भयंकर, कमं शि--कम मः 
किम्‌-क्यां, नियोजयसि लयात्ते दो । 


यदि हे जनादंन ! कमं से तुम बुद्धि कहते श्रष्टहा। 


=> 


तो फिर भयंकर कम मे पृम्छ्को लमाते कयां का ॥ 


€ ४ [र =+ (९ "ने मान्य 
अध-ह्‌ जनादन ( यदि आपको कर्मा की अषच्ता बुद्धि श्रमाः 
हे तोष हे केशव / मुखे म्यक कर्म मे क्यों लगाते हो। 


व्याल्या--अ(सक्तजन अपनी इठ नदीं दोड़ता । जनों र 
कन्तेव्य-निणेय करनेवाली वाणी भी उसे अपनी विमूढता के ऋ 
कष्टप्रद ओर घोर जान पड़ती दै । विषाद्‌ में धिरे हए जीव को खी 
रस्ता टेढ़ा लगता है, वह्‌ अपने ही मन चौर मन क्‌ मर्त क 
चलता दै, वुद्धि को शोक वढाने में खद्ायक वनाता दै अर अपने" 
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संसार में रहकर संसार के दोषों से वचे रहना सवश्रेष्ठ साधना 
दै) कर्म करते हए कमे के दोषों से क्रिस प्रकार चटा जाय { यह एक 
महाप्रभे. इस प्रश्च का उत्तर गीता का सम्पृे ज्ञान दे) ज्ञान मौर 
कर की एकता जीवन-सम्बन्धी सव प्रश्नों का उत्तर दे देती है परन्त 
विषाद, बेचैनी, मोह ओर अज्ञानसे ज्ञान एवं कमं दोनों अलग- 
अलग जान पड़ते ) 

विषाद. चित्त की अस्थिरता ओर मोह मनुष्य कोकिसीभी 
{निय पर नही पचने देते, वह भटका दै चनौर नये-नये दुःखो को 
वदता दै) अजुन इसी स्थित्तिमेथा, 

अज्ञनने वुद्धि ओर ज्ञानको क्म से .अष्ठ मान लिया था। 
कसतभ्य-पालन का युद्ध-क्म उसे अयं कर प्रतीत होता था ) दुविधा 
तोर श्रम से दूटने के लिये अजुन ने "केशव अरर जनादेनः नाम से 
श्रीकृष्ण का स्मरण किया । 
जनादेन उसे कहते दै जो सभी जनों कं मनोरथ पूणे करता हे । 
जिससे शान्ति ओर सद्धावना कौ आरा होती दै, उसी के सन्मुख 
मनुष्य अपने हृदय की वात रखता दै! अजन ने जनादन श्रीकृष्ण 
> सामने सरल स्वभाव से अपने मन की शंका कह डाली) 
[ अथे रै-केशि दानव का संहार करनेवाले ) उत्पत्ति, 
तीनों के स्वरूप चर शक्ति रूप "केशवः टे । केशव 


केशव क 
पालन ओर संहार 
€ ५. हे 
सर्वमय चनौर सवेज्ञ द | 
अजु न अपनी मोह-ममता 
कि श्रीकृष्ण उसे घोर कमं मे लमा प्य ह, 


(र 
1 के कारण यह समर बठा था 
> डे. उसने बडी व्याकुलता 
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५ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य यन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ 


व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌, एकम्‌ , वद्‌, नित्य, येन, भ्रयः, हम्‌ , आप्नुयाम | 


व्यामिश्रेण इव~=मिले हए-से, चाक्येन-वाक्य कहकर (राप), मे=मेरी, 


बुद्धिम्‌ = बुद्धि को, मोहयसि इव = मोदहित-सी करते ह, तत्‌ =उस, 
एकम्‌-एक वात को, < निश्चिस्य-निश्चय करके, वदु=कदिये, येन=जिससे, 
ग्रहम्‌ ~रम, श्रेयः = कल्याण को, ग्राप्नुयाम्‌ = प्राक्च दो जाऊ । 


उलन भरे कह वाक्य, भ्रमसा डालते भगवान हो । 
वह बात निश्चय कर कहो जिससे भे कल्याण हो ॥ 


थ- मिले हृए्‌-से वाक्य कहकर आप्र मेरी बुद्धि को मौहित-सी 
करते हँ । उस एक वात को निश्चय करके किये जिसे मँ कल्याण को 
ग्राप्त ह्ये जाऊ । 

व्याख्या-- मनुष्य चाहता दै अपने मन को सुहानेवाला 
आदश, एक सरल साधन ओर स्पष्ट भाषा में निशित वात। इसी 


कारण श्रीकृष्ण के प्रारम्भिक कथन मे उलमन पाकर अजुन ने 
निवेदन किया-- | 


तेह {मिले हृए से वाक्य कह कर आप मेरी बुद्धि को मोहित-सी 
कृरतह्‌ | 








००००; कमयोग ००० 
२-एक वात निश्चय करके किये जिससे मेरा कल्याण हो । 
१. मिलते हुए से वाक्य कहकर आप मेरी बुद्धि को 

मोहित-सौी करते है- 

नेक प्रकार के वाक्य सुनकर बुद्धि मोह में पड़ जाती दे । 
सुनी इडं बातों से जव मनुष्य किसी ठक सिद्धान्त पर नदीं परचता, 
तव वह्‌ भूलता ओर भटकता दै । (गौता २।५३) 

श्रीकृष्ण की वात स्पष्ट थी } श्रीकृष्ण ने संक्तेप मे ज्ञान, उपासना 
ओर कमं के सिद्धान्तो का निरूपण किया था, समय ओर शक्ति का 
सदुपयोग करने के लिये श्रीकृष्ण ने गिने-चुने शब्दों मे वह सव क्‌ 
दिया जो मानवमाच्र के लिये हितकर दो सकता दै। विशुद्ध ओर 
निशित अन्तःकरण न होने के कारण अजुन को रम होगया । मोह 
ओर विषाद्‌ से धिरे मनुष्य सें ्रहण करने की योग्यता नदीं रहती । 

जीवन में एेसे बहुत से अवसर आते हैः जव मुष्य द्विविधा 
में पड़ जाता दहे । सफलता-असफलता, सुख-दुःख, लाम-हानि, पुण्य- 
पापच्रादि इन्दो की कल्पना उसे कपा देती है) कमे की कटोरता 
देखकर वह भयभीत हयो जाता दै; रेसी अवस्था मे सुष्य अपनी 
रात्म-स्व तन्त्रता को खो देता दै, यही मोह का भयंकर परिणाम दै । मोह 
मे पड़ा मनुष्य कभी ब्रह्मज्ञान की वाते करता दै, कभी आत्मा-परमात्मा 
की चचा सुनता है, कभी ज्ञान मे उल भता दै, कभी भक्ति के मधुर रस 
का आस्वादन लेना चाहता दै ओर कमी कमे के मागे पर दोड़ता दैः 
उसके आत्म-वल का पतन दहे जानैके कारण वह किसी णक दिशा 
मे नहीं वदता ओर स्पष्ट तथा हित्तक्र वातसे भी उसके मोह की 
निचत्ति नह होती | 


ए य ~ 
= य क 
च्छ ट ह ~~ ~ 
= य दे 
सल“ 
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मोह में चिरा हृश्रा मनुष्य किसी परिणाम पर नदीं पर्हैचता, 

परन्तु जो अजुन की भांति विचारपूवेक क्रिसी गुरु, नेता अथवा 

पथ-प्रदशेक का सहारा लेता है उसे निशित माग सित जाता रै। 





२. एक बात निश्चय करके किये जिससे मेरा कल्याण हो -- 

अपने मोह ओरौरश्रमको दुर करनेके लिये जो एक निध्धित 

रोर स्पष्ट मागे जानने की हार्दिक अभिलाषा करता दै, उसे मागं 
अवश्य मिलता दे । 


जगत्‌ के सभी सिद्धान्तो में सव्य टे ओर प्रत्येक पुरुप मँ 
योग्यता तथा शक्ति दै, केवल एक मार्म-दर्शक न्नर नियोजक की 
्रावश्यकता हे । 
 प्मन्त्रमक्तरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्‌ । 
श्रयोग्यः पुरुषोनारित, योजकस्तत्र दुलभः ॥ 
| नकि ---श॒क्रनीति 
योजना से अधिक नियोजक का मूल्य दै । मनुष्य को यथायोग्य 


कमं मे लगानवाला दी वास्तविक गुरु ओर नेता दै। 


| ंध-श्रद्धा ओर मूद-विश्वाससे ज्ञान की चच सुन लेनेसे 
शिष्य का कल्याण न {ता । गजज्ञासा सं क्य गये प्रभा रर 
विचारोसेज्ञानकाद्रार खुलता दै। अज्ञन ने अज्ञानी भक्तों ओर 
 शिर्घ्यो की भांति श्रीकृष्ण के उपदेश सुने-अनसुने नदीं किये; वरन्‌ 
.नन्छतसू्पमश्रेयका मागे जानने की प्रार्थना की। 
पवि जिज्ञासा च्रोर श्रेय कासार्म जानने की उन्नत अभथिलापा 
भगीरथ की भांतिज्ञान की गंगा लाने सें ससर्थं है, 


चुन क प्रन से भीकृष्ण प्रसन्न हए, उन्होने कहा -- 
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लाकऽस्मिन्दिविधा निह पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां . कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


लाके, अस्मिच्‌ , द्विविधा, निष्ठा, परा, प्रोक्ता, मया, अनघ, 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌ , कमंयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ 
्रनव=हे निष्पाप (श्रजु न), पुरा=पहले, ˆमयानमेरे हारा, श्स्मिन्‌-इस, 
लोके -लोक मं, द्विविधा=दो प्रकार की, निष्ठा = निष्ठा, प्रोक्ता-कही गयी है 
सांख्यानाम्‌ ज्ञानियों की, क्ानयोगेन --्ानयोग से (ओर) 


यो गिनास्‌ = योगियों की, कममयोगेन = कर्मयोग से। 

पत्ते कही दो भांति निष्ठा, ज्ञानियों की ज्ञान से। 

फिर योभियो कौ योग-निष्ठा, कर्मयोग विधान से ॥ 

स्रथ--हे निष्पाप अजुन / पहले मेरे द्रा इस लोक में दो प्रकार 
करी निष्ठा कही गयी हे-न्नानियों की ज्ञानयोग सरे त्रौर योगियों की 
कमयोग से| 


व्याख्या--गीता मं ब्रह्मज्ञान की व्यावहारिक व्याख्या है, गीतां 
मे जो उपदेश है उसे व्यवहारमें लानेकीविधिमभीदै। गीतामेदो 
प्रकार की निष्ठाय है- 

१-- सांख्या की ज्ञानयोग से निष्ठा | 
र-योगियों की कसेयोग से निष्ठा । 
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१. सांख्या की ज्ञानयोग से निष्ठा- 

निष्ठा का अर्थं है- स्थिति । निष्ठा उस मागं को भी कहते है 
जिस पर चलने से मुक्ति मिलती दै । 

सांख्य का साधारण र्थं दै--शास्त्र । सम्यग्‌ ज्ञान करानेवाला 
सांख्य दै ! सांख्य निर्विकार परत्रह्मका प्रतिपादन करता दै ओर ज्ञान 
के माय पर लाता दै, सांख्य ज्ञानरूप दै । 

सांख्य-क्ञान का वर्खन गीता अध्याय २ श्लोक १२ से ३६ तक द । 
२. योगियों की कमयोग से निष्टा-- 

योगका मागे कमं दै। (गीता श्र> २।३६ रोर ४८) कमेयोग 
क्क द्शेन गीता ० २ शोक ४७ खे ७२ तक्र टे 1 

्ञान-मार्म चर कर्म-मार्म दोना एक ध्येय पर पर्हुचाते दै । 
पवित्र हृदय से कर्म करनेवाला सस्यग्‌ ज्ञान प्राघ्र कर लेता दे । 

रीता सें ज्ञान-मा्म ओर कर्म-मासं दोनों की दी पहले चचां 
की गयी दै--'पुरा प्रोक्ताः क यदी अभिप्राय द। 





"पुरा प्रोक्ताः का अर्थं खष्टिके चादि कालमें भी दै--शाङ्कर भाष्य । 

"पुरा प्रोक्त" शब्द्‌ में लोक-कल्याण का क्रम श्यौर इतिहास दै । 
सृष्टि के आदि काल सें अभ्युदय चौर श्रेय के लिये ज्ञान च्मीर कमे के 
दो सारय प्रकट हए थे । जव जव लोक-दित की दानि हई तव तव लोकां 
कोयेदीदो मार्य भिलेदटें। ये दोनों मा देह ओर आत्मा की माति 
एक-दूसरे के पूरक हे । 

गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान चीर कमं दोनों कौ 
एकता दै । कसं सव सुखां का मूल दहै । कमं से ही कमं के बन्धन कृते 
दे । कर्मा का प्रारम्भ सम्पूणं सिद्धियों का साधन दै- 
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न कमंणामनारम्भान्ेष्कम्य पुरुषो ऽशनुते । 
न॒ च संन्यसनदेषं सिद्धि समधिगच्छति ॥ 


न, कम॑णाम्‌ , अनारम्भात्‌, नेष्कम्यंम्‌, पुरुषः अश्नुते । 
न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समांधगच्छति। 
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पुरुषः मनुष्य, न= न (तो), कमेणाम्‌ = कर्मो के, 
अनारम्भात्‌ -श्रारम्भ न करने से, नेष्कम्थम्‌ = निष्कम॑ता को, 
अश्नुते प्रक्ष होतादहे, च--श्रौर, नन, एव~ ही, संम्यसनात्‌- 
कर्माको त्यागने सात्र से, सिद्धिम्‌-सिद्धि को, समधिगच्डुति-ग्राक्ष होता हे, 


आरम्भ विन दही कमं के निष्कमं हो जाते नहीं| 
"द १९९ ० (~ (~ क [#. 
सव कमदहाक्त्यागसं भौ सिद्धि जन पाते नहीं ॥ 
यथे मनुष्यन तो कमो के आरम्भ न करने से निष्कर्मता को ग्राप्त 
ह्येता है च्रीरन ही करमो को त्यागने मात्र से तिदि को प्रा ह्येता है । 


व्याख्या--जो पुरूष दैवी द्या ओर वरदानों का दुरुपयोग करते 
है उनमें दुवांसनायये उसन्न हो जाती है, यदी मल-दोष है । मल-दोष 
निच्रत्त हो जाने पर भी यदि चित्त स्थिर नहीं होता तो उसे वित्तेप-दोष 
जानना चाहिये । विक्तेप दोष से वुद्धि पर आवरण पड़ जाता है । जिस 
प्रकार वहती हई धारा पर काद नहीं जमती उसी प्रकार कमेशील पर 
वरण नहीं पड़ता । कमे कयि विना दोष दूर तदीं होते ओर दोषों 
के रहते हए न निष्काम कमं होता ओर न सिद्धि मिलती है। 
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क्म कं साथदहीदोपरहतेदहं। अतः ठेसा सममा जाता रै- 
कम का आरम्भ न क्रिया जायतो मनुष्य, दाषां से वच सक्ता दै 


ओर कमे का आरस्म हो भी जाय तोकर्पाका व्याग कर देने से सिद्धि 
मल जात्ती दै 1 


गीता इस युक्ति को निराधार न्नर धरममात्र मानती द। 
श्रकरृष्ण नं निधित चर स्प अदेश वि 

{क्म का आरम्भ न करने से कोई निष्काम नदीं ह्योता। 

र-कमांको त्याग देने से सिद्धि नर मिलती । 
१. कमका आरम्भ न करने से कोई निष्काम नहीं होता -- 

(नच्काम्‌ कमे मं गीता का उदार ओर्‌ व्यापक भाव दै। 

कम बन्धक हाताद्ी दै अतः पारे का उपयोग करने से पहले 

= भार र्‌ जस प्रकार वेय लोग शुद्ध करलेते है; उसी प्रकार कमं 
श्स्न सं पहले एसा उपाय करना पड़ता है क्रि जिससे उसका वन्धकत्व 
दष मिट जाय। रेसी युक्ति से कर्मं करने की स्थितिकोही 
नष्करम्यं' कहते हे 1": -तिलक 

कामनाच्रां के कारण मनुष्य अज्ञान चरर आवेशा को लिये 
दान्द्रय-सुखा कं पीछे दोडता दै, विपय-मोगों के विचार उसे संतप् | 
करते हें ओर वह अस्थिर चित्त होकर विकासो से चिर जाता टै। मन 
क चंचलता उसे आ्शा-दृष्णा सं वाध लेती है । वह अयोग्य कर्मो में 
आसक्त रहता दे, अतः निष्काम नहीं होने पाता । 

निष्कास कमे में अन्तःकरण की शान्त, अहं भाव की शून्यता 


ननाच्‌कारता ओर निष्पाप होने का भाव प्रधान दे । प्रकृति के करमां 
से परे जो प्रम सत्ता द, आध्यात्मिक 


अवस्था है, उसमें स्थितदहो कर 
करिया हुखा कम॑निष्काम कहा 


जाता दै। वुद्धि की समता शौर 
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्रन्द्रात्तीत अवस्था में जो कुं होता दै वह निष्काम कर्म है। 

मनुष्य निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता । यदि वह कोई हलचल 
नहीं करता तो अमूल्य जीवन को व्यथे खोने का दोष उसे वाध लेता है. 
यदि वह्‌ कुं करता दै तो कमं का दोष उसे नहीं छोड़ता । कम॑ सदा 
सदोप दे; कमं का दोष दूर करने के लिये गीता ने निष्काम कम॑ दिया 
दै। अहंकार को दवा कर, आत्मा को जान कर, परमार्थं में स्थित 
होकर, पवित्र अन्तःकरण से, निभंय चौर निन्द हा जो जितना 
अधिक निष्काम कमे करता दै उतना ही उसके जीवन म सत्य मौर 
शिव-भावों का सोन्दयं उभरता है । 

कमे कयि विना कोर निष्काम नहीं होता। निष्काम होने के 
लिये कमे करना आवश्यक अर अनिवार्य हे । 

“पार जाने का संकट उपस्थित है, वहाँ नाव का त्याग कैसे 
किया जा सक्ता दै ? दछोडने से कमं नहीं छूटता'-- सन्त ज्ञानेश्वर । 

हृदय मं द्ुपे रागद्वेष कमे करने से प्रकट होते है । कर्मशील 
पुरुप को रागद्वेष ओर विकारो से चयुटने का अवसर मिलता है- 
कमंहीन को नहीं । कर्मोका आरम्भ न करना निष्कर्म होने का मागे 
नहीं । कमे करते हुए कमे के दोषों को इटा देनेवाला निष्काम कहा 
जाता दै। 
२. कर्मो को त्याग देने से सिद्धि नहीं मिलती-- 

सिद्धि का अथं है- मुक्ति, अन्तिम सफलता । 

कमं के त्याग से सिद्धिः नहीं मिलती । सिद्धि, सफलता, पूता 
अथवा मुक्ति उस अवस्था मे मिलती दै जव ज्ञानेन्द्रियां यर कर्मेन्द्रियाँ 
मन चमर बुद्धि कं साथ मिलकर प्रत्येकं कन्तेव्य को युक्ति से पशं 
करती हें । 
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एक-न-एक दिन बृद्धि का अन्त, त्य होता दै, उन्नति के अन्तमें 
परतन मिलता दै; संयोग के पश्चात्‌ वियोग देखना पड़ता है; सुख के 
पश्चात्‌ दुःख आता दै श्योर जीवन के अन्त मे मत्य मिलती दै। सिद्धि 
वह्‌ दै जिसमें परम सुख से वियोग न हो 

कमं करते हुए माया-ममता के प्रभाव में न रहनेवाला, विकारं 
के वडवानल को पी जानेवाला, विषयों को निर्विष कर देनेवाला चयोर 
विवेक धारण करनेवाला सिद्धि श्राप्र करता दै। 

कमस ही हार्दिक प्रसन्नता मिलती दै) प्रसन्नता प्रप्र कर 
लेना सर्वोत्तम धमे दै। कमंकी नीवपर जीवनका भवन खड़ा 
दोता दै। जितनी गहरी नीव पड़ती रै उतना ही चा जीवन उठता 
दै । उत्तम पुरुष किसी भी परिस्थिति में कमं को नहीं द्ोडते- 





शश्रारभ्यते न खलु विव्न भयेन नीचैः, 
प्रारभ्य विव्न विहिता विरमन्तिमध्याः। 
विघ्नैः सहचर गुखितैरपि हन्यमानाः, 
प्रारन्धसुत्तम जना न परित्यजन्ति ॥? 
कमं नहीं चारम्भ अधम जन करते तिष्नों से डर कर । 
वाधाच्रां कौ देख अधूरा कमं छोड़ते मध्यम नर ॥ 
जीवन-पथ पर करोरि-करोटि आये वाधाये या उलन । 
थ लग ¢ =+ भ - 
ह्य 7 कर कमं वीच मं नहीं छोड़ते उत्तम जन ॥ 
कमे की शक्ति अनन्त दै कर्म करने से होता दै जानने 
से नदीं। ज्ञानसे सिद्धि का मामं जाना जाता दै; कमे एक-एक कदम 
चलं कर्‌ ।साद्ध तक पर्हुचाता दै । कम फे विना जीवन का कोई मूल्य 
शं 9 ६ । च | 
नहा । जो स्वयं कमं नहीं करता उसे पराधीन होकर कर्म करना 
पड़ता है- 
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न हि कथ्ित्लणमपि जातं तिष्ठ्यकमंश्त्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कम॑ सवैः प्रकृतिजेगंणेः ॥ 


न, हि) काचित्‌, क्षणम्‌, आप, जातु, तिष्ठत, अकमेद्रत्‌ , 
कायते, हि, अवशः, कमं, सवेः, प्रकृतिजेंः, . गुः ॥ 


हि=क्योंकि कश्चित्‌-कोडे, क्षणस्‌-त्षण भर, अपि-भी, 
जातु = किसी काल मे, अकमेक्रत्‌ = कमं किये विना, न = नरी, 
तिष्ठति = रहता, हि=निः सन्देह, सर्वः--सभी, प्रकृतिजैः प्रकृति से उत्पन्न 


[५५९ # १९ । न+ 
इए, गुरः == गुणा दारा, अवशः=परवश हुए, कमे कमे, कायंते-करते हें । 


यिन कमे रह पाता नहीं कोई पुरूष परल भर कभी । 
हो प्रकृति-गुण आधीन करने कसं पडते हं सभी ॥ 
य्थ-ग्योौकि कोड्‌ त्षणभर मी किप्ती काल मे कमं करिये बिना नही 
रहता । निःसन्देह सभी ग्रति से उत्पन्न हुए गुणं द्वारा परव हृष कमं 
करते हं । 
व्याख्या-इस जगत्‌ मे स्वेत्न कमे की चेतना दै। पलभर के 
लिये भी कमे-चक्र के रुकने की कल्पना नही की जा सकती । जन्म 
लेना, जीवित रहना ओर देह त्यागना भी एक कमे है । 
सांख्य के मत से-“कमेका त्याग दही मुक्ति का मागे दै। 
जो जीव, प्रकृति के कर्मो में लिघ्र रहता दै उसकी बुद्धि अहंकार, मोह 
ओर कामम फंस जाती रै! कर्मो से निचरत्ति होने पर इच्छा र 
अज्ञान का भी अन्त हो जाता हे) 
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गीता की विचारधारा इससे विपरीत दै) गीता के मतसे कम 
करा त्याग किसी भी अवस्था मे सम्भव नहीं टै- 

१- कोई प्राणी एक त्तण फे लिये भी विना कमं किये नहीं 
रह सकता । 

२-सव प्राणी प्रकृति से उन्न हृषए गुखो के आधीन होकर 
कृमं करते हें । 

१, को प्राणी एक चण के लिये भी चिना 
नही रह सकता-- 

सम्पू विश्च ईश्वर का एक कर्म दै कर्म छोड़ कर मौन वठना 
भी एक कमं दै । चलना, पिरना, देखना, बोलना सोना आदि भा कम 
द । क्षणभर के लिये भी मनुष्य कर्मा को द्ोड़कर नहीं रह सकता । 

कम छोडने का च्राग्रह एक प्रकार से आत्म-ध्रवच्छन है । अच्छ 
अथवा बुर क्सीन क्रसी प्रकारके कमं जीव से अवश्य होते द । 
कमे करना इन्द्रियों का स्वाभाविक धर्म दै। कमका त्याग माछ 
कमं द । कम॑ से वचने का निश्चय, कायरता चरर अधमं दै । जव तकर 
शरीर दे तव तक कर्मं दै। कमं जीवन है मौर कर्म का त्याग मृत्यु । 

२. सव प्राणौ प्रकृति से उत्पन्न हए गुणो कं आधान 
दाकर कमं करते 

ज स्वभाव से प्रसन्नता प्ररवंक कमं करनेवाला सदा 

रहता दै । जो स्वयं कमं नहीं करता उसे प्रकरति कं सधान होकर 
च्म करन प्डतदे। तीन गुणों क मायाजाल में बोध कर प्रकृत 
प्ािमाच्र को नचाती दै । इस प्रराधीनता में दुम्खदही दुःख दे । 

रजोगुए के आधीन होकर कर्म करने से रावण के समान 
महाज्ञानी योर तपस्वी की भी दुगति हई । बह धर्म से, अधम सः 
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वल से, विद्या से, तप से सवर प्रकार अपने स्वार्थ-सुख ओर भोगों 
की वृद्धि में लगा रहताथा। भरेमः सेवा, सद्धावना की सूक उसमं 
नदीं थी, रजोगुण का यदय रूप दे । रजोगुणी प्रारब्ध से प्राप्त सुखो मे 
इव जाता दै, रजोगुण उसे कठपुतली की भांति नचाता दै ओर वह 
लाचार होकर वेधा हुच्रा नाचता हे । 

तमोगुण कुम्भकणे के समान ठै। सोने च्रौर खानेमेंदही 
उसका जीवन था । शआ्लस्यः त्रम नींद, दुराग्रह, अभिमान रादि 
तें वैध कर पड़ रहनेमं दही तमोगुण प्रसन्न होता हे । 

विभीषण सतोगुण का उदाहरण है । सत्वगुण अशुभ का साथ 
छोडकर शुभ की ओर वदता ह, न्याय, सत्य रौर शील के साम्राज्य कौ 
यद्धि करता ह, मोद चर अज्ञान से चट कर उदा यर ज्ञानपूे कसं 
करता दै। 

तीनों गण अपनी-अपनी शक्ति जीर प्रभाव के अनुसार कमे 
कराते । जहाँ जैसा गुण होता दै बहां वेसे दी कमं होते हे । 

श्रीराम च्रौर श्रीकृष्ण गुणातीत हे । वे कर्म-बन्धन से मुक्त पुरुषोत्तम 
के गये । उनका चरित्र निर्दोष था । उन्दने अपने कर्मो से धमे की 
याख्या की । श्रीराम चर श्रीकृष्ण कर्मयोग के साक्तात्‌ स्वरूप हे । 

जीव को विकासे मेड्वादह्ृच्रा रौर कर्मस्य देखकर प्रकरोति 
तुरन्त ही अपना दंड गती है चर गुणौ के अनुसार वलपृ्वंक कमं 


से नियुक्त कर देती हे । 

यह्‌ स्पष्ट दै किं किसी जी परिस्थिति म कमं नहं ह्वोडा जा 
सकता । मन चौर बुद्धिम जो संकल्प-विकल्प दोते द वे भी कसे ही 
है। जो हठ से हाथ-पैर आदि इन्द्रियों की क्रियाच को रोककर वैठ जाते 
= च्रोर कर्म न करते का च्रगरद करत ९ ० करते हे उन्हे मिभ्याचारी कटा ५ 
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कृ्मेन्ियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दरिया्थान्विमृढात्मा मिध्याचारः स उच्यते ॥ 


नरि (५, [३ * ५. 
कमान्द्रयाण, सयम्य, यः, आस्तं, मनसा, स्मरन्‌) 
इन्द्रियाथान्‌ , विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यत । 
कर्मन्द्ियाणि - कर्मन्दियों को, संयम्य = रोककर, == जा, 
विमूढात्मा = मोहित अन्तःकरणवाला, मनसा ~ मन से, इन्द्रियार्थान्‌ = 


[य क % %* (~~ चे 
इन्दि के भोगों का, स्मरन्‌ चिन्तन करता, रास्ते रहता हं; 
सः वह, मिथ्याचारः = मिध्याचारी, उच्यते कहा जाता हं । 


कर्मन्दियो का रोक जो मनसे विषय-चिन्तन करे । 
वह भूद्‌ पाखण्डी कहाता दम्भ निज मन में भरे॥ 


ग्रभ-कर्मन्धियो को रोककर जौ मोहित च्रन्तःकरण्वाला मनसे 
इन्द्रियों के मोगो का चिन्तन करता रहता है वह पिश्याचारी कहा जाता है । 


व्याख्या-- शारीरिक कर्मा को द्रोड़ देने पर भी मार्नासिक कमं 
नदीं द्युते । इन्द्रियां का नियोजक मन दै। मनुष्य इन्द्रियां का 
नेयन्त्रण कर सकता द परन्तु यदि मन विषयों के पचे दौडता दै तो 
कमे का त्याग एक धोखा अथवा मिथ्याचार दै । 


पिथ्याचार- 


गुणां के आधीन होकर जव कर्म होता है ओर मन के मोह, 
बुद्ध के भ्रम तथा चित्त की चंचलता से आत्म-तन्ल दव जाता रै तव 
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कमं से दोपञआआतादै। जोकर्मो के दोषोंको द्लोड़ना नहीं चाहता 
वरन छुपाता दै उसे मिध्याचारी कहते ह । 

मिथ्याचार एक प्रकार का व्यमिचार दै। व्यभिचार केवल 
कर्मेन्द्रियं हारा दी नदीं होता--काम-वासना, असत्य, क्रोध, लोभ, 
मोह, दम्भ आदि के साथ खेलनेवाले मनसे भी मानसिक व्यभिचार 
दोता दे। | 

जिनके विचायं ओर कर्मा में अन्तर होता रै, मन जिनके हाथ 
में नहीं रहता, विकार जिन्हे दवाये रहते हँ, फिर भी जो अपने को योर 
जगत्‌ को धोखा देने के लिये मिथ्या-कमं करते है उन्हें मिथ्याचारी 
कहते हे । 

ज्ञान, भक्ति, वोराग्य की बड़ी-बड़ी चचां करके ओर सुनके भी 
उनकी आङ सें दुष्कसं करना मिथ्याचार दे । 

इन्द्रियो को संयम में रखने के प्रयतन--त्रत, पूजा, ध्यान, 
सत्संग, भजन, कीतेन आदि महान्‌ कमं है; विषय-भोगों के चिन्तन 
रोर मानसिक व्यभिचार कं कारण इन महान्‌ कर्मो मे असत्य-भाव 
भर जाता दे; इसी को आडम्बर, पाखण्ड अथवा मिथ्याचार कहते है । 

जो करने के कमं न करता, दुष्कमोँं मे रहता लीन | 

मिथ्या त्याग भाव दिखलाता, वह मिथ्याचारी मति हीन ॥ 
बिमूटात्मा-- 

मिथ्याचारी वल हीन होकर बल दिखाता दै, अज्ञानी होकर 
ज्ञानी वनता है ओर जो श्रेष्ठता तथा सद्गुण उसमें नहीं होते, उन्दे 
अपने में दिखाने का प्रयत्न करता दै--यदी उसकी विमूढता हे । . 

मिथ्याचारी असत्य का सहाया लेता है ओर सदाचारी 








ज्व =-= -----~ ए-~----- -- , ---- ~ 
० = 1 ~ ३ (मिः ८ 
ड्द्ी--=- ~~ 
= ~ "~ अः ~> ए 8 > 7 - च्् ~ --= 
"~ - क ~ कर ज्ज -=====~-- ~ 
ककः यं न ५८९, == =-= 
य~ ~~ 9 4 40 ^ ट च ॥ = +) ननन ~या जति * 
= 2 ~~ = 4 {# क ४ प ४८ == == ~ 
्र्नजयः 4 ॥  & ष्टः ~~ 
(~ 4 ~~ 0; 1 < ^ (वि, | ५१११ = य 
-- 4 000) ~ 
<== ˆ~ £ <^ ~= 


[ ९५१ ] 





= > = > ~ = > न >> > 9 9 > 9 >> श्रोमद्धगवद्धीता "> 9 9 9 = ० > > >>> न 


(9 
यस्तिन्दियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजन । 
कर्मेन्द्रियैः कमंयोगमसक्तः स रिशिष्यते ॥ 


(~. (~ (~ म ५५ 
यः, तु, इद्धियाणि, मनसा, नियम्य, शआ्रारमते, ग्रजुन, 
कर्मन्दरियेः, कमंयोगम्‌ , असक्तः, सः, विशिष्यते । 








[> भ 
तु--ग्रषर) रजु नदे रजु न, यः-जो (मनुष्य), समनसा मन स, 
इन्द्रियाणि=इन्द्ियों को, नियम्य~नियम में करके :=्रनासक्त इश्रा 
र२एन्द्यपष्य्‌ ‰[ का; ननयस्यनयम म करक, असच्छः स 21) 

[ष २ [क छ क ॥ क 
कर्मन्दियः = कर्मन्द्रियों से, कमयेगम्‌ = कर्मयोग का, श्रारभते आचरण 
हे (~~ (~ ृ ग (= 
करता 8; सः == वह्‌, {वाश्यते श्र ह्‌ । 


जो रोक मनसे इद्द्ररयों आसक्ति निन दहा नित्य द्ी। 
कर्मन्दियां से कमं करता श्रेष्ट जन अज्ञन! वही ॥ 


त्रथ-च्रीरहे अजुन / जो मनुष्यं मनसे इद्धिर्यों को नियम मे 
करके त्रनासक्त हृच्रा कर्मद्धि्यो से कर्मयोग का च्राचरखा करता है वह 
श्रष्ठ है । 

व्याख्या-- मनुष्य हसने ओर वोलनेवाला पशु नदीं । केवल 
मनन करनेवाले को भी मानव नर्ही कहते । मनुष्य तो वह्‌ दै जिसके 
जीवन मं सदाचार ओर चरित्र का सौन्द्यं उभरता दै। मनुष्यता की 
कसोटी सदाचार दै, जो सदाचारी नदीं दै उसे आत्मा नहीं मिलता- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाश्षान्तो नासमाहितः । 
नारान्तसानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्चुयात्‌ ॥ (कट ० २।२४) 
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सत्यरूप अत्मा या परमात्माको नतो वह प्राप्न कर सकता 
जिसने दुश्चरित को नदीं छ्लोडा, नं वह प्राप्न कर सकता जो अशान्त है, 
रोर न वही प्राप्र कर सकता जिसका चित्त चंचल रहता दै । 

चरित्रवान्‌ पुरुष के विचारो, कर्मो, गुणों ओर स्वभाव में 
वि शोपता हाती दे ) श्रेष्ठ पुरुष कं दो लत्तणो का यहाँ उल्लेख रै- 

१-मनसे इन्द्रियां को नियममे करता, 

अनासक्तं हुआ कर्मेन्द्रियं से कमेयोग का आचरण 
करता दे। | 
१. मन से इन्द्रियो को नियममे करता है 

मन ओर इन्द्रियां केयोग से कमं मे सफलता मिलती दे। 
वेमन से कमे करना धोखा दै। वेमनसे क्रिया हुच्मा कमे कमी पूरा 
नहीं दोता- पूरा हो भी जाता दै तो उससे शान्ति ओर सुख नहीं 
मिलता । | 

मन से जव कमे किया जाता रै तो इन्द्रियों स्वयं नियम मे आ 
जाती हे । मनसे कमे करने से शक्ति मिलती हे, भ्रभाव प्रकट होता 
दे, परमेश्वर सहायता करता दे, बुद्धि आगे-पीद्धे दौड़ती दै ओर सुख 
तथा सम्पन्नता के निश्चित माये मिल जाते हे, 

मन इन्द्रियां के प्रत्येक शुभ कमं का सहायक ओर पोषक होना 
चाहिये । धमे, उपदेश, जप, तपः, दान आदिका मनसे किये विना 
रत्ती भर भी मूल्य नहीं होता । मन जव इन्द्रियों से नियम पूवक 
कमे कराता दै तभी कमं की कठिनाइयाँ दूर होती है अर निष्काम 
कमयोग का प्रारम्भ होत्ता है) जव मन, बुद्धि चर इन्द्रियो का 
परस्पर युद्ध दिंडा रहता दै, मन कुल कहता है, इन्द्रियां कदु करती 
है, तो अन्तर की फूट का 
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मोग रूपी शत्र प्रहार कर देते दहं ओर सुख के सिदासन पर दुःख आ 
वेठता दै । सदाचारी सन ओर इन्द्रियो के योग से कस करता हे । 
९. अनामक हया कमान्द्रया स कमयामका अचरसय करता €~ 
जव मन ओर इन्द्रियो की एकता से नियमित कर्म होता दै ती 
अनासक्तं कमयोग प्रारम्भ दो जाता दै । नियमित रहनेवाले मलुव्य क 
स्वभाव संयमशील वन जाता दै ओर उसे इन्द्रियो का निप्रहं करने म 
कोड्‌ कष्ट नही होता--यदही अनासक्ति का स्वरूप दै । 
इन्द्रियां के आवेशा, वेगो चौर विषयों के वशम दीकर ऋ 
करनेवाला सदा आसक्त रहता दै । 


प्रभुता के मद्‌ से प्रमत्त जो, 
पागल आर नश्चे से आन्त । 
भूखा, थका हुत्ा-सा कामी, 
क्रोधौ लोमी चरर अशान्त ॥ 
मय से व्याकुल विना विचार, 
करता रहता है जो कर्म। 
वह॒ आसक्त कहाता है, 
जो नही जानता अपना घम ॥ 
सन को इन्द्रियो के विषयों से अलग र्खनेवाला चौर इन्द्रि 
वेगं तथा अवेशां को द्वानेवाला श्रनासक्त कहा जाता दै। जो प्रसन्न 
मनसं. इन्द्रयाद्रारा अनासक्त कर कमे करता ह वही पुरुष ध 
दै--उसीको सदाचारी चरित्रवान्‌ यौर ज्ञानी कहते दे । 


अनासक्तं कमं करने का सरल उपाय वताते हए श्रा 


कृष्ण 
ग.कहा-~ | 
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८ ` 
नियतं करु कर्मं तं कमं ज्यायो कमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धये दकमंणः ॥ 


नियतम्‌ , छर, कर्म, तम्‌ , कम, उ्यायः, हि, अकर्मणः । 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्धत्‌, कमेः । 


लम्‌-तुम, नियतम्‌-नियत कमे = क्म, कर-करो, हि=क्योकि 
यरकर्मणः ~ कमे न करने से, क्म-कमं करना, ज्यायः = श्रेष्ठ दै, 
चनौर अकर्मणः = कमं न करने से, ते-तम्हारी 
शरीरयाच्रा=शरीरयात्रा, अपिभी, न प्रसिद्धयं त्~-पूरी नहीं होगी । 


विन कमस नित शरेष्ठ नियमित-कर्म करना धमं है । 
^ 0 ^ [३ ५.६ 
विन कर्मके तन भीन सधता कर नियत्‌.जी कम है ॥ 


अर्थै-तुम नियत कम करो ! क्योकि कर्म न करने से कमं करना श्रष्ठ 
है चौर कमम न कटने से तुम्हारी शीर यात्रा मी पूरी नह्य होगी । 

-याख्या- मिथ्याचार से ज्ञान ओर शभ कर्मोका लोप दहो 
जाता विकासके द्वार बन्द हो जाते दै चौर जीवन की शक्ति 
तीण हयो जाती दै। अनासक्त होकर सदाचार पूर्वक कमं करने से 
प्राणों का बल बढता दै ओर चअशत-्ानन्द मिलता दै) अनासक्त 
होने अर श्द्ध्य रख पप्र करने क लिये गीता के निम्नलिखित 


(कि ५५ 
सिद्धान्त मननीयदह- 
(कमे न करने से कमे कएना 9 ९ न करने से क्म करना शरे दे । 
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र नियत कमं करो । 

रकम न करनं से शरीर-यात्रा भी प्री नहीं होती । 
१, कमं न करनं से कमे करना भ्र 

जीवन की एेसी कोड अवस्था नहीं है जिसमे जीव कमं किये 
विना रह सकता हो । आलस्य अज्ञान, मिध्याचार, मोह तथा भूर 
वेराग्यमें पङ्कर जो कर्म नदीं करता अथवा भाग्य के मरोसे वेता 
दे, वह अपनी रोर जगत्‌ की ्रशान्ति का सवसे वड़ा कारण दे । 

कमं छोड बैठने की चेष्टा करनेवाले को दम्भ, आलस्य च्मीर 

घेर लेते टे । कमं के उन्नत शिखर से आनन्द की शतशत धारये 
वहती टे, कर्म से प्रादित धारा से सम्पूणं पाप धुल जात £ 
मिभ्याचार वह जातादै चमर जीव का निर्मल रूप निखरता दै! ॥ 

क्रिसी भी अवस्थामें कर्मका त्याग उचित नीं है । कम से 
जी चुरानेवाले अथवा साहस छ्रोड़ देनेवाले के लिये कीं सुख चरर 
यान्त नह्य द । परमेश्वर ने कमं करने के लिये मनुष्य को हाथ-परः 
मन-वुद्धि ओर इन्द्रियां दीद । हाथ पर हाथ रख कर वैठनेवाला 
जिन काव्यथखोदेतादै। कमं न करने से कुच न कु करना सदा 
्रू्ठ ह | 
२, नियत कमं करो- 

अव्यवस्थित होकर मनमाने कर्म करनेवाला जीवन को नष्ट 
करता दै । विचार श्रौर योजना से युक्ति पूर्वक कर्म करते ही परश्वः 
रा भरसाद्‌ [मलता द । नियत कर्मं करना सम्पूण सिद्धियों का ससल 
साधन है| 

नयत कमं के अनेक अभिप्राय हो सकते 3- 

(अ) स्वधमानुसार निश्चित कत्तव्य । 


4 
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(व) श्रुति ओर स्छतियों द्वारा प्रतिपादित कमं । 

(स) आध्यासिक अनुभूति के द्वारा निश्चित किये गये कमं । 

कर्मा के पीडे मनुष्यकी भावना रहती दै। प्रायः धार्मिक, 
रषठीय अर सामाजिक कर्मो का भी मनुष्य अपने ही मन के अनुसार 
आचरण करता दै। मन में किसी प्रकार की वासना अथवा पाप होने 
पर शास्त्र च्नोर स्वधमं के अनुसार कमे करते हए भी नियत कमं का 
प्रयोजन पूरा नदीं हो पाता । गीता के उदार च्रोर व्यापक भावों क 
अनुसार नियत कमे का अभिप्राय दै-किसी भौ निश्चित चौर श्रेष्ठ कमं 
को नियम में रहकर करना । 

"इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते ।' 

इन्द्रियों को सन से नियम में करके कर्म करनेवाला पुष श्रेष्ठ दै । 

इस श्रेष्ठता को पाने के लिये ओर अनासक्तं कर्मयोग में प्रवेश 
करने के लिये नियत कमं करना अत्यन्त चव श्य्‌ टे । 
य॒-तैमिन्तिक न्नर काम्य सम्पूण कर्मा को नियम सरीर संयम 
नः का प्रयोजन दै। इन्द्रियों को नियम मे करके जो 
प्रकर लेता दै उससे कभी नियमित ओर शाख 


निः 
से करना नियत 
विशुद्ध बुद्धि प्रा 
विद्ध कमं नदीं होते । 
नियत कर्म किये विना शरीर भी नदा चलता । . 
३. क्म न करने से शरीस्यातरा भी पूरी नहीं होती -- 
नियम श्नौर संयम से कसं कौ कठिनादयाँ दर ह्यो जाती € 
जीवन का सत्य सुरत्तित हो जाता दै ओर वरुण करे व्रतो का उल्लंघन 
नहीं होता; अतः शरीर सुखी नोर स्वस्थ रहकर जीवनयात्रा कर्ता हे । 
इन्द्रियो को नियसमें नस्क द्मथवा संयमहीन होकर 
किया हृच्रा महान से मदान्‌ म मी न है, उतत न मी तुच्छ दै; उसपे शक्ति स्वास्थ्य त्था 
--- - 





त) 








= @ ® -क ~> ® @ > 9 > = क > > > >®: श्री मद्धगवद्भी ता ˆ> >>> >>> 


समय न होता दै ओर जीवनयात्रा में वाधा पड़ती द। 

क्मका त्याग जीवधारी से किसी प्रकार सम्भव नहीं हे। 
स्रालस्य, प्रमाद अर्‌ अकर्मण्यत। की अवस्था में मी कमहोतादीदे। 
परन्तु उस कमं से जीवन भार बन जाता दे। 

कम न करने से अथवा अयोग्य कर्म करने से दिन-दिन विपत्तियां 
की वृद्धि दहोतीदै। कमं काज्ञानन होने से ओर कत्तव्य का पालन 
न करने से जीवन-यात्रा मी संकट पूणं वन जाती दै। चिन्ता, क्लेशः 
निराशा ओर घोर दुःख मनुष्य को उसी समय घेरते हं जव वह अपना 
कन्तेव्य कमं पूरा नदीं करता । नियत कमे करनेवाले का साथा सदा 
चा रहता द । 

सवका निवांह करनेवाला परमेश्वर दै । वह्‌ जीवमात्र का पालन 
पोषण करता दै । जीवन का निवह उस समय कठिन हो जाता दै जव 
मनुष्य अपने कर्मा से परमेश्वर को प्रसन्न नदीं कर पाता। श्रेष्ठ पुरुष 
नियम-संयम में रहकर नियत कर्मा द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हे । 

निष्कण्टक श्मौर सम्पन्न जीवन-याच्रा के लिये कत्तव्य 
कमं करना गीता का एक निशित, उत्तम ओर श्रेयस्कर साधन 
दै । अव प्रश्न रहता दै क्म के निर्णय का--वह कौनसा कम दै जिसे 
नियम-संयम द्वारा करफे मनुष्य बन्धन मे नहीं वैँधता ? दूषित ओर 
विकारी कमे मे संयम काम नहीं देता ओर नियम स्वयं टूट जाता दै। 
अतः मनुष्य को यह्‌ जाननेकी इच्छा होती दै किश्रेष्ठ कमेकी 
कोनसी कसरी दै जिस पर परखते ही खरे कर्म का अथवा नियत कमं 
का निणैय हो जाय । 


भ्रष्ठ ओर सुक्त कर्मो का रहस्य प्रकट करते हृए श्रीकृष्ण 
ने कदा- 
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॥ 
यज्ञाधौतकमणो न्यत्र लोकोऽयं कम॑वन्धनः । 
तदथं कमे कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 


¢ ¢ । र 

यज्ञार्थात्‌, कमणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌ , कमंवन्धनः, 
¢ ध ज 

तदथेम्‌, कमे, कोन्तेय, युक्तसङ्धः, समाचर । 


यज्ञार्थात्‌ =यत्ञ के लिये किये जानेवाले, कमणः = कर्मो के अतिरिक्त, - 


रन्यत्र = दृखरे कमां से, सअयम्‌--यह, लोकः-लोक, कर्मबन्धनः - 
कमे-बन्धन मं बध जाता हे, कौन्तेय = दे कौन्तेय, मुक्तसङ्गः = 
्आसक्ति-रहित होकर, तदथंम्‌-यत्त के लिये, कर्मक, समाचर-करो । 


तज यज्ञके शुभ कमं, सरि कमं बन्धन पाथं! है। 
अतएव तज श्रासक्ति सव कर कमं जो यज्ञार्थं है। 


न 
त 


ग्रभे--य॒ज्ञ के लिये किये जानेवाले कमो के अतिरिक्त त्रे कमो 
से यह लोक कम-बन्धन में वंध जाताहै। हे कोन्तेय / असक्ि-रहित 
ल्येकर यज्ञ के लिये कमं करो । 

ग्याख्या--यह्‌ शरीर आरामा का पवित्र मन्दिर है, पुरूष यज्ञ की 

~ स+ व्र ^ रण्ड 9 घ ६९ मो 
प्रतिमा दै। जो ब्रह्माण्डमें दे वही पिण्ड में दे । राष्ट, घमं ओौर समाज 
| सवका उत्थान ओर पतन सनुष्य पर निभरदै। नियत कम करते से 

उत्थान मौर न करने से पतन होता रै । 

(~ < भ (+, - £ मरो (~ 

नियत कमे क्या दै? इसका वोध निमंल ओर निष्पन्त 
अन्तःकरण से स्वतः हो जतादै। संसार की परिस्थितियां नित्य नये- 








| 
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नये सूपां में वदलती दे, प्राणियोंके गुण ओर स्वभावमें भिन्नता 
रहती दै । अतः नियत कमे की एकर सीधी लकीर खींचनी कठिन दै । 
गीता ने इस सम्बन्ध में दो आदेश दिये दं- 
१- यज्ञ के कर्मो के अतिरिक्त अन्य कमं वन्धन-कारक हे । 
र-असक्ति-रदित होकर यज्ञ के लिये कमं करो । 
१. यज्ञ के कर्मो के अतिरिक्त अन्य कमं बन्धन-कारक है-- 
कमे का ज्ञान सवंश्रेठ दै । कन्तव्य-वुद्धि जागृत कर लेना मनुष्य- 
मात्रका परम धमं दै। किस समय कौनसा कमं करना उचित है 
इसका निणेय आत्मवुद्धि से होता है; गीता निष्काम कमयोग द्वारा 
आआत्मवुद्धि जगाती दे । 
यज्ञ गीता का निष्काम कर्मयोग दै। यज्ञ सनातन शब्द दै।. 
वेदां कं अनुसार यज्ञ से धमं का विकास हु्रा दै- 
ॐ यक्तेनयन्तमयजन्तदेवास्तानि धर्माणिप्प्रथमा न्यासन्‌. . .।' 
देवताश्मों ने यज्ञ द्वारा यज्ञ करिया, उनक यज्ञ-कर्मो से धमंका 
प्रारम्भ हु्रा | 
देवता यर मनुष्य किंसीन किसी इच्छासे कम करते दै। 
इन्द्रिय-सुखों के लिये की गयी इच्छा निश्रगामिनी होती दे। आत्मा 
के उत्थान के लिये की गयी ्ाध्यात्मिक इच्छा मनुष्य को महान्‌ 
वनाने में समथं होती दै । च्ाध्यास्मिक इच्छासे यज्ञका प्रारम्भ होता 
दै। आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर अनासक्तं कमे करने का नाम 
यज्ञ हे । 
"यज्ञो वे विष्णः ।*--(तै०सं ० १।७।४) 
इस श्रुति के अनुसार यज्ञ परमेश्वर दै चनौर उसके लिये जो कमं 
किया जाय वह्‌ यज्ञार्थं कर्म हे । --घ्रीशङ्कराचार्यं । 


#०। 
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मीमांसकों के मतानुसार यज्ञ-यागादि वेदं प्रतिपादित कमे हे 
ओर इस खष्टि का व्यवहार चलाने के लिये सव प्रकार के यज्ञ करने 
नितान्त आवश्यक हे । 
यज्ञ का अथे केवल यज्ञ-यागादि मान लेने से यज्ञ के उदार 
रोर व्यापक सहाभावका लोप हो जाता है। यज्ञ सम्पूरणं ब्रह्माण्ड 
को नियम में धारण करनेवाला दै- 
` भ्यक्ञो विश्चल्य खुवनस्य नाभिः? (अथर्व० ६।१०।१ ४) 
यज्ञ॒ सम्पूणं ब्रह्माण्ड  वांधनेवाला नाभि स्थान दै। 
यज्ञ यज्‌ धातु से वन। दै- 
“यज्‌ देवपूजा, संगतिकरण दानेषु ।° 
देव पूजा, संगतिकस्ण ओर दान इन तीनों से यज्ञ पृणे होता है । 
धमे, कन्तेव्य-पालन अथवा ज्ञान का सार यज्ञ के इन तीन रूपों में है । 
१. यज्ञ देवपूजा हे-- 
दैवी सम्पत्ति के स्वामी को देवता कहते है । उपनिषदों के अनुसार- 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आराचायंदेवो भव, अ्रतिधिदेवो भव 1 
(ते० शि० ११) 
माता, पिता, आचाय, अतिथि को देवता मानोः। देवता, 
पवित्रता अर शक्ति के भण्डार है । वे मनुष्य को पथ पर चलने के 
लिये प्रकाश देते है। उनके अनुग्रह, सहयोग यर वरदान से सेव 
प्रकार की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है । 
सत्य, दया, ब्रह्मचये, धीयं आदि जिन दैवी गणं चर चरित्रं 
से देवता देवत्व में स्थित दहै उन्हीं गुणों को प्राप्त करने के लिये उनके 
पास जाना वास्तविक उपासना है। पूजा का ध्येय पूज्य से सुाव 
प्राप्र करना दै- 
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वह पूजा क्या है जिसमे, 
जीवन जाष्रति आर युकाव नहीं । 
जिस्म प्रियतम का प्रम, 
सत्य शिव सुन्दरता का माव नही ॥ 
पूञ्य की पवित्रता ओर ज्योति को इसप्रकार धारण करना 
। चाहिये करि अन्तःकरण के किसी कोने में अंधेरा, श्रनृत ओर दुरित 
न रहें । 
पूजन का प्रारम्भ समपेण-भावसे होता दै। पूजाम द्रः 
कामनायां योर वासनाच्रं का स्थान नहीं दै। सच्चा पूजक आपने मन 
को विपय-विकासोँं च्रौर वासनानां से रिक्तं करके उसमें पूज्य की 
स्थापना करता दै । पूज्ञक, परञ्य के लिये क्म करता दै, अपने अहंकार 
को तुष्टिकं लिये नहीं। । 
| भगवस्प्रीत्यथं कमे करने से अहंकार कं बन्धन द्रूट जाते द । 
पूजा कमे वदी दै जो साधक को सत्य, पवित्रता ओर अनासक्ति के 
उन्नत त्तेत्रमें ले आता दै। | 
परेम, सत्य, सत्कार, सेवा, श्रद्धा ओर प्रसन्नता से क्रिया गया 
पूजा का कमं "यज्ञः कहा जाता दै । 
२. यज्ञ संगतिकरण है-- 
मलुष्य सामाजिक प्राणी है । समाज में रह कर सवके सहयोग 


चरर संगठन से प्रगति ओर उन्नति करना मनुष्य-जीवन का परम 
च्य हे | 
लच््य ह । | 


ठ म <: - (~ द. ध (र) 
क र सवतोमुखी विकास के लिये संज्ञानसूक्त मे 
वङ्‌ काम की वात कही रै- 
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४ समानी व॒ आकूतिः समाना हृदयानि वः) 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (० ५०।१६ १।४)) 
सवकी चष्टयें समान ह्यं, निश्यय ओर हृदय हले एक । 
अन्तःकरय॒ उदार सरल द्ये, ह्ये समानता चत्य विवेक ॥ 
साथ साथ सव चलं एक स्वर से बोलें मिल जायें । 
सवके मन ल्य एक बांट कर सव समता से खाये ॥ 
यज्ञ का यह्‌ साम्य भाव राष्रीय, सामाजिक, पारिवारिक ओर 
वेयक्तिक उन्नति का मूलमंत्र हे । परस्पर सद्भाव, संगठन ओर समता 
को भूमि पर ही यज्ञ की वेदी वनती ह । 
यज्ञ ही समाज का वल है, सत्सगो, सभाओं ओर संस्थायो के 
्रायोजनों का लकय यज्ञ से पृं होता है । 
यज्ञ करनेवाला अपने विचार ओर कमं से किसी को दुःख 
नदीं पहुंचाता । जो उसे अच्छा नहीं लगता वैसा वह दृसरों के लिये ` 
नहीं करता । वह सुखी रहता दै ओर सुख देतारै। उसके एक 
यज्ञकमं से जगत्त्‌ के कोटिकोटि नर-नारियों का भला होता है 
संगतिकरण द्वारा अनेकता मे एकता की प्रतिष्टा करनेवाला 
अपने यज्ञ-कर्मो से विश्च को सत्य ओर प्रेम के सूत्रम वांधनलेता है 
३. यज्ञ दान रहै-- 
दान यज्ञ का मूलभाव दै । आदान-ग्रदान से सद्धावना की वृद्धि 
टोती दै, न्यूनता की पति होती द ओर वस्तुं का अभाव नहीं रहता । 
दान का विशेष ल्य दे प्राणिमात्रकी सेवा मे तन, समन ओर 
धनकोलगादेना। दान देने से धन का सदुपयोग होतादै, प्रम 
तथा दया के विचारोंकाप्रसारदहोता है, किसीको दुःखी न देखने 
का महाभाव जागता दै ओर संसार की दरिद्रता दूर होती दे। 
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'दक्िणावन्तो ररतं भजन्ते । ` दानी च्म्रतध्राप्र करता दे । (० १।१२६।६) 
दाता का धन कभी नहीं टता, वदहदोद्ाथों से दान करता 
दै श्रौर विधाता कं सहस्र हाथां से पाता दै। सम्पत्ति आने-जानेवाली 
हे परन्तु देनेवाले के पास वह सदा रहती द| 
देव पूजा, संगतिकरण ओर दान तीनां के महायोग का नाम 
"यज्ञः दै। वास्तवमेंये तीनां--खष्ि, समाज चोर शरीर की भांति 
सम्बन्धित द अथवा भक्ति, कर्म यर ज्ञान के समान मक्तिदायकदहे। 
यज्ञ का यह्‌ तन्तव जानकर यज्ञ क लय कमं करनवाला सदा 
मुक्त दै। यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कसे वन्धन-कारक दे । 
२. त्रासक्ति रहित हाक्रर यज्ञ के लिये कमं करो-- 
यज्ञ-कमं तीन प्रकार कर हो सक्रते हे-- 
(१) कंबल स्वाथ चोर सुख-भोग कं लिये | 
स्वार्थं से किये गये यज्ञ-क्मं अहंकार अथवा दीनता से भरं 
रहते टं । सव्य ओर ज्ञानसे एेसे यज्ञां का सम्बन्ध नहीं होता । 
(२) कामना-पूतिं कं साथ-साथ ज्ञान-निषठा से यज्ञ | 
एेसे यज्ञां से प्रेम, सद्भाव, सत्य; सेवा लोकोपकार को भावना 
के साथ अपनी मी कामना की पति हाती रहती दै, परन्तु पुस्य- 
त्तीण हाने पर फिर दुःख में पड़ना पड़ता दं 
(२) आसांक्त-र{टित यक्ञ- 
नियत कर्मा को नियम चौर संयम से करने से यज्ञ पृण होता दै । 
एसे यज्ञ का फल परम शान्ति अथवा मुक्ति दै । यदी वह्‌ यज्ञ दै जिसे 
गीता ने बन्धन-रहित निष्काम कमं अथवा अनासक्तं कमं कहा दै । 
इस यज्ञ से जगत्‌ ओर जीव सव सुखी होते हे । 
यज्ञ का महत्त्वपूणं इतिहास इस प्रकार दै-- 
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सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
सनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ॥ 


सहयज्ञाः, प्रजाः, स्ट, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 
अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌ , एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ । 


पुरा-सखष्टिके रादि सं, सहयज्ञाः यज्ञ सहित, प्रजाः~प्रजा को, 
खष्ट्‌ वा=उत्पन्न करके, प्रजापतिः=प्रजापति ने, उवाच=कहा कि, 
अनेन~इस यन्न द्वारा, प्रसविष्यध्वम्‌ =चृद्धि पाग्मो, एषः यह यज्ञ, 


वः=तुम्हारी, इष्टकाम्चक्‌=मनोकामनायों को पूरा करनेवाला, अस्तु--हो । 


वावन प्रजा क सराय पहल यज्ञकारच क कहा | 
पूर करं यह स्व मनस्य, चद्‌ हय सस मह्य ॥ 


 अ्थ--सृषटिके आदि मं यन्न सहित प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति 
ने कटय कि इस यन्न द्वारा व्रद्धि पाच्मो यह यत्ने तुम्हारी मनोकामना को 
प्रा करनेवाला हये । 


व्याख्या--स्ृष्िके प्रारम्भ में अज्ञान के कारण प्रजाये अंधकार 
में पड़ी थीं । प्रजापतिने प्रजाके साथदही यज्ञ की रचना की परन्तु 
प्राणी उसका यथोचित सदुपयोग न कर सके । ज्ञान ओर क्रिया-हीन 
खष्टि को जडवत्‌ देखकर प्रजापति ने कदा-- 


१--यज्ञ द्वारा तुम बद्ध पारो ' 
२--यह यज्ञ तुम्हारी सनोकामनाञ्मों को पूरा करनेवाला हो ! 
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१, यज्ञ॒ द्वारा तुम वद्धि पाश्रा- 

दुःख, देन्य, दरिद्रता ओरोर विषाद से चछरुटकर सुख, सम्पन्नता 
रोर उन्नति का मागम यज्ञ-कर्मा से मिलता दै । यज्ञ-धमं के सांगोपांग 
पालन से उन्नति ओर बद्ध स्वयं ही होती दै। सत्कर्मा का फल सदा 
सुखदायी द । 
२. यह यज्ञ तुम्हारी मनाकासनाओरं को पूरा करनेवाला हो-- 

जीवन कामनामय दै । प्रत्येक प्राणी को कोड्‌-न-कोड कामना 
घेरे रहती दै । जीवनयात्रा कं लिये आवश्यक शरोर उन्नत कामनायें 
पूरी हुए विना जीवन नीरस अधूरा ओर दीन रहता दै । 

यज्ञ मनुष्य की सम्पूणं कामनायें पूणं कर देता दै । यज्ञ कल्प- 
वर्त के समानदै। यज्नको कामधेनु भी कहा हे । यज्ञ परमेश्वर का 
विधान दै। यज्ञमय जीव्रन वनाने से भगवस्राप्रि ओर लोक-कल्याण 
के साथ-साथ सुख शरोर मुक्ति की सम्पूणं उ कामनायें परणं होती हं । 

व्यक्तिगत कामना सें सुख नहीं दै। इसीलिये अनन्त सुख क 
अभिलाषी विचारवान्‌ पुरुष यज्ञ द्वारा सवके सङ्गल की कामना करते टे-- 





सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चिद्‌ दुःख भाग्‌भवेत्‌ ॥ 
यह जग सव सुखी ह्ये जाय । 
ह्ये न जन कोह कहीं मी पाप, चिन्ता, रोग-पीडित, 
शुम करं, देखे, खनं शुभ, सव करं सवका सदा हित । 
दुःख न कोहं पाय । यह जग सव चुखी ह्ये जाय ॥ 
पवित्र ओर मङ्गलमयी कामनाच्रों से केवल व्यक्ति को ही नहीं, 
५ (~ [ऋ (~ (^ 
सम्पूणं विश्च को शान्ति मिलती दै। विश्व-शान्तिका एकमात्र उपाय 
यज्ञ दै । यज्ञ कर्मा से सद्राव चौर दपि की वद्धि होती ३ 
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देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्त वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


देवान्‌ , भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌ , भावयन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ | 
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अनेन~इस यक्त से, देवाच्‌ = देवतायां को, भावयत == सन्त॒ष्ट करो, 
ते-वे, देवाः = देवता, वः-तुम्हं, भावयन्तु = सन्तुष्ट करे, 
प८रस्परम्‌-परस्पर, भावयन्तः सन्तुष्ट करते हए, परम्‌ == परम, 
श्रेयः = कल्याण को, सरव।प्स्यथग्राक्च होगे । 


मख से करो तुम त्॒ट सुरगण, वे करं तमको सदा | 
एेसे परस्पर तुष्ट हो, कल्याण पाश्रो सवंदा॥ 
थे--इस यन्न से देवताच्रों को सन्तुष्ट करो वे देवता तुम्हं सन्तुष्ट 
करे | परस्पर सन्तुष्ट करते हए परम कल्याख्‌ को प्राप्त येगे । 
व्याख्या--उन्नत जीवन के अभिलाषी परस्पर सहयोग से जीते 
रोर वदते है । आदान-प्रदान जीवन के लिये सदा सुखदायक नियम 
दे । जगत्‌ मे आदान-प्रदान के विना एक त्तण भी किसी का काम नहीं 
चलता । श्रेयकी प्राप्ति के लिये गीता आदान-प्रदान रूप यज्ञ का 
सन्देश देती दै- 
१--यज्ञ से देवताश्च को सन्तुष्ट करो । 
र्वे देवता तुम्हं सन्तुष्ट करेगे । 
२-एक-दूसरे को सन्तुष्ट करते हए सवका भला होगा । 
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१, यज्ञ षं द्बताश्ा का सन्तुष्ट करा-- 

दिव्य शक्तिके स्वासी देवजन, माता, पिता, आचायः) नताः 
विद्धान्‌ चादि को प्रसन्न करने के लिये यज्ञ-कर्मां का आचस्ण करना 
चादिये । सवकी सद्धावना प्राप्न कर लेना, कमं्तेतर मे सफल हान क! 
सरल उपाय द । जगत को सखी च्रौर सन्वु्ट करने का प्रयत्न दी यज्ञ दं । 

मिभ्याचार, प्रज्ञावाद्‌ अथवा सद्धावहीनकसंसं दुर्वता सन्तु 
नदीं दोते। उपासना, संगतिकरण, दान, दया, स्वाध्याय, तप आ 
शुम कर्मासे दवजन प्रसन्न होते हें 
२. पे देवता तुम्दं सन्तुष्ट करंगे- 

सन्तुष्ट रोर प्रसन्न हए देवता मनुष्य को सव श्रकरार सनु 
करते हे । वयोवृद्ध, सदात्माजनें चौर विद्वानों का च्शीवाद्‌ मङ्गल %' 
मूल है । दयोदी-से-छोदी दुर्भावना भी वद़-से-वड़ा अनिष्ट कर सकती 
दै। वेदिक ऋषि इसी कारण प्रार्थना करते थे- / 

उदीराणा उतासीनास्तिष्टन्तः प्रकामन्तः। 

पद्भयां द्तिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥ (रथव० ५२।१। २८) 

उटते चरर वैटते चलते, प्रिरते, करते कमं त्रनक । 

हम न वदाय व्यथा भूमि पर, यही प्रार्थना यही विवेक ॥ 
३, एक-दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए सवका भला होगा ~ 

यज्ञ का प्रवान लक्स्य जगत्‌ म एक-दूसरे का वाटा पूरा करन 
हे । प्रवी र्न दती हँ „ मनघ्य प्रभ्वी को खाद्‌ दता ट | शार!र 
सेवा करत-करते धथकता स॑ हम उसे भोजन रोर विश्राम दत ट | 


एक-दृसरे से मिलना-जुलना, एक-दूसरे के काम चना, सन । 
खुल-टुःख मे सम्मिलित दोना शरोर सवके साथ सरल व्यवहार करन 
णसा यज्ञ द जिससे सवका भला होता दै । अपने दी युखमस्च ५1 
रहने से दःख मिलता ३-- 
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इष्टान्भोगान्दि वो दवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः 
तेदंत्तानप्रदायेभ्यो यो भुड.क्त स्तेन एव सः ॥ 


इष्टान्‌ , भोगान्‌ › हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः, 
न २ न ० 


यज्ञभाविताः यन्त से सन्तुष्ट इष, देवाः = देवता, वः-तम्ह, 
इष्टान्‌=मनचाहे, भोगान्‌-=मोगों कोः दास्यन्तेदेगे, सैः-उनके द्वारा, 
दत्तान्‌ = दिये गये भोगों को, यः--जो पुरूषः एभ्यः=उन्दे, 
अप्रदाय=विना दिये, हिद; सुडक्त भोगता हे सः = वह, 


एव=निश्चय हीः स्तेनः-चोर हं । 


मख-तप्न हो सुर कमना पूरी करगे नित्य दी 
जनका दिया उनको न दे, ञो भोगता तस्कर वही ॥ 


अथ यज्ञ से सन्तुष्ट हए देवता तम्हे मनचाहं भोगों को दंगे, 
उनके द्वारा दिये गये भोगों को जो पुरुष उन्हं बिना दिये दी भोगता है वह 
निश्चय ही चोर हं। 

व्याख्या--अहंभावः स्वार्थं चौर कामना से किये ह्ण संद्कुचित 
नसं से किसी को सन्तुष्ट करन क सामथ्यं नदीं होती । कामना क जीवन 
ते सत्य की साधना नरी दोती । जँ सत्य नहीं है वहाँ यज्ञ नहीं 
होता, यज्ञ-कर्मो के विना देवता प्रसन्न नहीं होते गीता का स 


निरय दै- 
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२ सन्तुष्ट हृए देवता मन माँगादेतेहे 
ई--उनकरा दिया हु्रा उन्हे न देकर भोगनेवाला चोर दै । 
१. देवता यज्ञ से सन्तुष्ट दाते हे-- 
देवता यज्ञ-भावित होते ह । यज्ञसे देवभाव की बृद्धि दती है) 
देवजन, गुरुजन, वयोचरद्ध, नेता, विद्धान्‌ ओर माता-पिता आदि का 
सन्तोष उन्नत कर्मो से होता है । देवजना को प्रसन्न करने के लिये वेदा 
मं शुभ कर्मो ओर सद्‌व्यवहार का आदेश रै- 
्रनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संमतः । 
जाया प्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌॥ (शओ° 14९ ) 
पुत्र पिता के अनुक्रूल कमं करनेवाला वने, माता के साथ सरल 
मन से व्यवदार करे । पत्नी, परति के साथ सघुर, सत्य आओओर शान्त 
वाणी वोलनेवाली हदो । 
संसार मे कोद किसी से व्यथ वैर न करे, निष्कपट, निभेय, निशित 
होकर रदे, बृद्धो रोर विद्वानों का मान सत्कार करे चरर परमपुरुषाय 
कं लिये तत्पर रहे तो सुर, नर, मनि सवको सन्तोष मिलता दे । 
तेत्तिरीयोपनिपद्‌ में शिष्यं के ल्य दीक्ञान्त मापण दै। जीवन 
पयन्त यज्ञ-कमं करके सवको सन्तुष्ट करने का एक निश्चिन्त अर सट 
साधन बताते हए आचाय आदेश देता दै- 


सत्यं वद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । ग्ाचार्याय त्रिय 
चनमाह्त्य ब्रजातन्तु मा व्यवच्छत्सीः। सस्यान्न प्रमदितच्यम्‌ । देवप 
का्यगम्यां न प्रमदि तस्यम्‌ । (ते० शिक्ञा० ५१) 


सत्य वोलो ! धर्मका प्रचरण करो ! स्वाध्याय करने मं कभी 
मत चूको । गुरुजनों का श्रिय धन अर्थात्‌ विद्या लेकर ओर गुरुजनं 
को प्रियं धन देकर प्रजा के ताने-वाने को न तोडो | 
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सत्य बोलने मे सावधान रहना चाहिये; धमं के पालन मं भूल 
नीं करनी चाहिये; अपने कुशल-मंगल रोर लोकिक उन्नति के कर्मो 
मे उदासीन नदीं होना चाहिये; समाज-व्यवस्था के लिये उपयोगी 
कायं करना चाहिये; पठन-पाठन, प्रवचन, सत्संग आदि कौ 
अवरहेलना नदीं करनी चाहिये; देवो ओर पितयं के काये आलस्य 
तथां प्रमाद-रहित होकर तत्परता से करने चाहिये । 
दरस प्रकार के कर्मो से निःसन्देह देवजन रोर गुरुजन प्रसन्न 
होते द । भारतीय ऋषियों ने सवकी प्रसन्नता रर सन्तोष के लिये पंच 
महायज्ञो का भी विधान दिया दै- 

१, ऋषियक्ञ--त्रह्मचये-पालन, वेदौ का पठन-पाठन, स्वाध्याय 
स्रौर गारुजनें की सेवा । ऋछपियज्ञ को ही ब्रह्मयज्ञ भी कहते है । 
, देवयज्ञ-देव-पूजन, भजन, अग्निहोत्रादि छसे ॥ 
, भूतयक्ञ--पशु, पत्ती, वृत्तः गो आदि का पालन । 


{~ 


, चयज्ञ--अतिथि-सत्कार, सत्री, करुणः सु्देता का भाव । 


पिवयक्ञ--श्राद्ध-तपैण, महापुरुषों के चरितो का मनन । 
इन यज्ञो से देवता चरर मलष्य सन्तु होते हे । | 
-पनिषदें से मनुष्य शरीर को देव -दुलेभ कटा दे! परमेश्चर के 
आदेशानसार देवताच्रों ने मानव-देह को अपना निवास बनाया दै 
““स्मिनर्वाग्भूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदा- 


(~ ० भू गरे (~ ल्त (३ रि 
दित्यश्चद्मूत्वादषिौ प्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कणां प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो 


लोमानि भूत्वा त्वचं त्राविशंश्चन्दमा मनौ भूत्वा हृदय प्राविशन्डल्युरपाना 
मूर्वा नामि प्राविशदापी रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्‌ ।'' (देत १।२।४) 
अभ्निदेवता ने वाक्‌ वनकर सुख मं प्रवेश किया। वायु न 


| सूर्यं ने च्च होकर नेत्र म 
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व वन कर नासिका मे प्रवेश किया 
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प्रेण किया। द्विशान्नों ने श्रोत्र वन कर कानां मं प्रवेश किया) 
ओषधि वनस्पति ने से वन कर त्वचा मेँ प्रवेश किया। चन्द्रमानें 
मनो करद््धयसें प्रवेश क्रिया। मत्युं ने श्मपान होकर नाभिं 
्रचेश क्रिया । जलने वीर्यं वन कर शिष्नेन्द्रिय मे प्रवेश किया । 

टस प्रकार देवता, इन्द्रियूप होकर सुप्य मं निवास कसते 
ह । सत्य, मधुर चोर संयमित वाणी बोलने = तथा जीवनोपयोगी 


स्वाध्याय करने से अ्निदेवता प्रसन्न होते टे । प्राणायामः शः 


मनोभाव, पवित्रता, प्राणो के संयम चरर प्राण-शक्ति कौ स्ता 
2 भ = न न ऋ न्स मो € न „ऋऋ 
वायुदेव सन्तुष्ट होतेदे। ने्रद्धारा पवन्र आ सदशन करनस 


सर्य देवता प्रसन्न दतं है । शुभ स॒ननेसे दशां दिशाय प्रसन्न होकर 
= स्तताकरती हं! सरलता, उदारता च्रौर द्य रे शाद्ध माव से चन्द्र 


प्रसन्न दोते दे । शरीर को स्वच्छ, सुन्दर तोर स्वस्थ रखने सं य्रोर्पाधि 
ञ्रोर बनसतियो का वरदान मिलता दै । नाभि की शष्ट रोर चन्न 
कोप करो निर्मल रखने से शृद्यु के देवता कोष नहीं कसते । वरीये-स्ता 
ते जल कै देवता प्रसन्न दोकर शक्ति देते दे । 
२, सन्तष्ट हए देवता मन मोगा देते द-- 

माता-पिता, गुरुजन, देवजन का सन्तोष अपना ही सन्तोष दे । 
सष्टिका यद्‌ नियम दै किजोजैसा देता दसा पाता दै) सन्तोष 
देनेवाले को सन्तोष मिलता दै। शरीर में स्थित देवताच करो प्रसन्न 
रखना मनुष्य का प्रथम धमं रे । 

इन्द्रियो का सदुपयोग करनेवाला इन्द्रियों क्रो संयमित रपकर 
सत्य कौ पूजा करता हे, फलस्वरूप देवता सन्तुष्ट होते स रोर मन चार्ट 
स्वास्थ्य, शक्ति, वुद्धि च्रौर सुख देते है । ` "त्क मदष्य को पेखा 
प्रयत्न करना चाहिये कि उसक्रे शरीर मे यच्च होता रदे ओर शारीरम 
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रहनेवाली सव इन्द्रियां देवता के समान पविन्न, समथं ओर मुक्त 
लों । यज्ञ का पुण्य फल प्रत्यत्ञ हे । | 
पिर्ड से. ब्रह्मार्ड सै, राष्ट मे, देश, नगर चोर परिवार में एक 
ली नियम कार्य करता दै । एक-दूसरे के प्रति सद्धावना विश्वास, प्रेस 
स्रोर सेवाभाव से सव सुखी होते है। समाज क अभ्युर का 
आधार यज्ञ है। यज्ञ से मलुष्यकी सम्पूणं उदार चर महान्‌ 
अभिलाषायें पूलती-फलती दे । यज्ञ-कमा म॒ नमल प्रमाथे, सत्य 
रीर सेवाभाव रहने से सवका भला हाता हे । यज्ञ परस्पर सद्‌व्यवदहार 
क्रे सूत्रम वध कर जीवन को गति आर्‌ (नयम दता दे। सांसारिक 
सुख श्रौ ब्रह्मानन्द्‌ दोना का समन्वय करनेवाला यज्ञ दै कयाकि यज्ञ 
ते देवता भी प्रसन्न होते दै चर मल॒ष्य भी । 
जहो परस्परं सद्धावना, विश्वास आर्‌ प्रमभाव होता दै वहं 
रारो का उत्थान ओर चरित्र का ।नम।ण होता दै। 
त्रम, सत्य, सेवा श्रौर सद्धावना कं साथ ।कथा गन कृषिक 
व्यापार, नोकरी चर प्रत्येक कमं यज्च है । यज्ञ ते सव सन्तुष्ट दातं 
रोर मनचाहा फल देत ह । | 1 
३. उनका दिया हरा उन्हं नं धकर भोगनेवाल्ला चोर है- 
लुष्य के पास जो कुछ ह वह < देवताओं, पितरों, ऋषियों 
जरोर गरजे का द्विया हा दै । जो उनका द्या हु उन्ह अप्र 
कर्ते भोगता है वह धमासा कहलात हैः परन्तु ज्ञो देव, ऋषि रोर 
पतसे के ऋण कोन चुका कर कवर अपना पेट भरता दै ओर उनकं 
े दए को उनकी अवहेलना क्क भोगता है बह चोरी से खाता दै। 
चोरी सवसे वड़ा पापदै। जो खस ऋ का से प्राप्त वस्तुता 
शमर सखो को देनेवाले कौ चोरी ते भोगता व से भोगता दै वह चोर दे। चार 
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सेन अपना भलादहोतादै ओ्मोरन दृसरोंका वह्‌ कन्तेव्य-प्रालन से 
भी जी चुराता दै। 
स्वार्थं के लिये कमं करनेवाला दिंसाकं दोषां से नहीं वच 
सकता । टदिसक कभी दृसरं का उपकार नर्द मानता, वह्‌ कृतघ्न 
दोतादै। लिया हूुच्ा ऋण न चुकराने के कारण कृतघ्न को चोर की 
भांति दर्ड भोगना पड़ता दै, उसका भाग्य शीघ्र दी श्रस्त होजाता दै। 
यदि संचित संस्कारों के कारण कृतघ्न का सुख चरर सोभाग्य 
रस्त नहीं होता अर वह्‌ जीवन में अपने पापकर्मा को नर्द भोगता 
तो उसका फल उसकी सन्तान को भोगना पडता दै-- 
“पापं कमं कतं किचिर्यादि तस्मिन्न दश्यत । 
त्रपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥' 
(महा० शान्ति पव १२६।२१) 
यदि एेला देखा जाय कि किसी नर-नारी को उसके पापकर्मा 
का फल नदीं मिल रहा तो सममः लेना चाहिये कि उसक्र पुत्राः पोत्रा 
शरोर प्रपोत्रां को मोगना पङ्गा | 
| अपने-आपको ओर अपनी सन्तान को दुःख, अशान्ति च्मोर 
विनाश से वचानेके लिये प्राणी का कत्तेव्यदै कि वह किसीका 
ऋणी होकर न रे। ऋण न चुकानेवाले कृतघ्नी को चोरों जेसा 
भीषण दण्ड भोगना पड़ता है । पने दुष्कर्मा से वह स्वयं गिरता दै 
रोर अपनी सन्तान के लिये दुःख-भरा तेत्र वनाता दै । 
व्यवहार में पिता का छर पुत्र चुकाते है, बहुत से माता-पिता 
के रोग सन्तान को भी भोगने पडते हे । 
इस प्रकार यज्ञदीन जीवनमें सुख दव जाता दै अ्रोर पाप उभरता है। 
` यज्ञ करनेवाला सव पापों से छूट जाता रै- 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिस्विषेः । 
~ --- तम 
भुञ्जते ते वधं पापा ये पचन््यात्कारणात्‌ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, स॒च्यन्ते, सवेकिल्विषेः, 
थ॒ज्ञते, ते, तु, अघम्‌ , पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌ । 
यन्ताशष्टाशिनः--यक्त से वचे हुए अष्धृत को खानेवालञे, सन्तः=श्रष्ठ पुरुष, 
सवकिर्विषेः = सब पापों से, मुच्यन्ते =द्ूट जाते हे, ये जो, 
पापाः पापीजन, ्रात्मकारणात्‌-्रपने ही लिये, पचन्ति-पकाते हे, 
ते वे, तु-तो, ्रघम्‌-पापको ही, सुञ्जते=भक्तण करते हें । 
जो यज्ञम दे भाग खाते पापसे हट कर तरं। 
तन हेतु जो पापी पकाते पाप भक्षण वे करं ॥ 
अथ-- यज्ञ से वचे हए च्रम्रत को खानेवाले श्र ्ठ पुरुष सव पापों चे 
लूट जाते हँ | जो पापरीजन अपने ही लिये पकाते हँ वे तो पाप ही मत्तस 
करते हें | 
< 
व्याख्या--सुख-मोग जिनसे मिले ह उन्हं कभी न भूलनेवाला 
सदाचारी पुरुष अपनी कृतज्ञता से यज्ञ-कर्मा को वद्ाता दै। कृतघ्न 
परमेश्धर का दिया हुखा अपने ही काम में लाता दै-वह यज्ञन करके 
पापोंमें गिरता दै। 


यज्ञ के प्रत्यत्त फल को वताते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- 
१. यज्ञ से बचे हुए असरत का भोजन करनेवाले श्रेष्ठपुरूष 
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२. श्रेष्ठ पुरुष सव पापां से मुक्त दो जाते हे । 
३. पापीजन अपने शरीर के लिये पकाते हे । 
४. वे पाप भरे मोग भोगते हें । 
१, यज्ञस वच॑ हए अम्रत क्रा भाजन करनवा्तं भ्रष्ठ 
पुरूष कहलाते 
` धन, वल, विदा, रूप च्रोर योवन को पाकर दी कोड्‌ श्रेष्ठ नदीं 
हो जाता । श्रेष्ठ उन सात्विक जनां को कृते देँ जो सवका सन्तुष्ट करके 
खाते हं ओर जिनके धन, बल, विद्या आदि गुणां सं परमाथ तथा | 
लोक-संग्रह के कमं होते हं । # 
्रेष्ठपुरुष यज्ञ से वचे प्रमृत का भोजन करते ह । यज्ञ करने 
करे पश्चात्‌ जो शेष रहता दै उसे श्रमृत कहते टें। देवता अमृतका 
पान करते दै । च्रम्रत सदा सुखद्ायी दे। अमृत से स्वस्थ-जीवन, । 
दीघं आयु चोर अखण्ड सुख मिलता दै । १, 
परिश्रम से कमाया हृश्मा धन परोपकार सें लगा कर जो भोगता 
दै वह्‌ अभरत खातादै। दुरित, दुभाव, दुवुदधि, दुःख, दैन्य दोषों का 
अन्त करनेवाला अमृत दै । मरत को खानेवाले श्रे पुरूषलोकच्रोर 
परलोक में सुख तथा मान पाते हें। ` # 
२. श्रेष्ट पुरूष सब पार्पा सै शक्त दो जात हं-- | 
- "पापाय परं पीडनम्‌ । दृसरे को कष्ट देना पाप कहा जाता दै । 
छोरे-वड़े, सेवक-स्वामी चौर प्रत्येक प्राणी से प्रमु एसी अशा 
करता दै जिससे उसके सखजन-कार्य, व्यवस्था चमर प्रकाश में बाधा न 
पड़। संसारमेंजो दुःख तथा विनाशा फैलाता दै, ज्योतिर्यो को बुभ 
कर श्रंधेरा करता दै रौर अपने स्वाथ के लिये व्यवस्था सें नहीं रहता 
वह पाप करता दै! पापां से मनोविकार उभर ्ातेहे, दूषित बुद्धि 
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का धुन्धलापन ज्ञानको ठक लेता दै, चेतना ओर क्रियाशीलता दव 
जाती दै ओर मनुष्य केवल अपने ही स्वाथे की पूति में जीवन को 
उलम्राए रखता है । | 
ऋग्वेद ११।११७।६ में पापी की एक चौर परिभाषा की दे- 
““नायंमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।*" 
, जो देवतां चौर सखा का पोषण नहीं करता कंवल अपना 
ही सुख-भोग चाहता ह उसे पापी समना चादहिये। 
अपना सुख-भोग चाहनेवाला दृसरे को सुखी नदीं देख 
सक्रता--यही उसके पाप करा प्रव्यत्त फलदैः पापीपुरुषव अन्तःकरणे 
मे सदा जलता दै, अपने से अधिक सुखी को देख कर उसे दीनता 
की यमनि जलाती दहै अपने से अधिक दुःखी को देख कर वह अभिमान 
की अभि में जलता हे। 
पापच्नौरपापकी आग से वचानेवाले यज्ञ-कमं हे । यज्ञ-कमं 
करनेवाले सव पपां से छट जाते है, उनसे पर-पीडा के कमे नहीं 
होते, दीनता ओर अभिमान की आग मं जल कर उनका जीवन नष्ट 
नहीं होता, उनके संकल्प सत्य होते है ओर उनसे एेसे कमं नदीं होते 
जिनसे जगत्‌ में अव्यवस्था, अन्धकार अर अनथं की बृद्धि हो। 
३. पापीजन अपने शरीर के लिये पकाते है- 
देह मरणशील दै, आत्मा को मूल कर कदल देह के पोषण में 
लगे रहनवाले जड़ को काट कर शाखा ओर पत्तं को सींचने का प्रयत्न 
करते दै । यह शरीर सेवा का साधनदै। शरीर की सेवा इसलिये 
करनी चाहिये कि उसके द्वारा अधिक सेवा की जा सके । देह को स्वस्थ 
` नीरोग, सुन्दर रखने की आवश्यकता लोक-सेवा के लिये है । विषय- 
भोगों कं लिये देह को सजाने, संव्ारने ओर खिलाने-पिलानेवाले 
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देहासक्त पुरुष आत्मा का श्चङ्गार नदीं कर पाते। उनके मन मलीन दहो 
जाते टे उनसे लोक-कल्याण का कोड कमं नहीं वन पड़ता रौर इसी कारण 
उन्टे पाप्रचेरलेतादै। केवल अपने तन के लिये पकानेवाला पापी दै। 
४. वे पाप भरे भोग भोगते है-- 
| यज्ञ कर्मा से श्रेष्ठ चौर कोड पुण्य-कमे न्ह दै । यज्ञ सर्वोत्तम 
घमं दै। यज्ञहीन प्राणी पाप में पड़ जाता दै-- 
'“ययक्तियो हतवर्चा भवति ।?` (स्रथवें० ५२।२।३७) 
यज्ञहीन का तेज नष्ट हो जाता दै । 
यज्ञ-दीन को पाप द्वा लेता है । जिनकी कृपा रौर सहयोग सं 
खख मिलते दँ उन्दं भूल जाना ओर कृतघ्नी होकर स्वाथेमय व्यवहार 
करना णेसा पाप दै जो एक-न-एक दिन पापी को गिरा देता दै । अपने 
साथ-साथ सवक्रा सुख अर उन्नति चाहनेवाला पापों से चट जाता दै । 
नदियां अपना स्वस्व समुद्र के अपण करदेतीर, समुद्र मेघ 
वनकर वरसता दै ओर पिर नदियोंको मरदेतादै। इन्द्रियां परिश्रम 
करके भोजनः, वख आदि जुटाती दै, भोजन-वख उन्हें बल ओर सुख 
देकर कर्म करने की शक्ति देते हे-यदही यज्ञ का भाव दै। जो यज्ञ 
नहीं करता वह विना परिश्रम चओओर परमाथ किये सुख चाहता दै-- 
एेसा मनुष्य पाप भरे भोग भोगता दे। 
` यज्ञ न करनेवाले, मनुष्यता से गिर कर पाप, कुटिल कमं ओर 
दुभखोसरे संसारको दुःखी वनाते हें; उन पर प्रकृति र परमेश्वर | 
खष्टिकी शान्ति-भंग करनेका अभियोग लगाते दहे ओर उन्हें दण्ड | 
देकर दुःखों में डाल देते है | 
यज्ञसे सष्िका संचालन होतादै। यज्ञ से धमकी स्थिति 
च्व हे । यज्ञ के विना मनुष्य का जीवन भी नही रहता- 
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?& 
स्ननाद्धवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः 
य॒न्नाद्धवति पजन्यो यत्नः कमंसमद्धवः ॥ 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पजंन्यात्‌, अन्नसम्भवः, 
+ च © 
यज्ञात्‌, भवति, पजेन्यः, यज्ञः, कमंसथुद्धवः । 


भूतानि = सम्पूणं प्राणी, अन्नात्‌ =अन्न से, भवन्ति होति हे 
श्रन्नसम्भवः-- अन्न की उस्पत्ति, पजन्याद्रू-वषां से होती हे, पजन्यः-वर्षा, 
यज्ञात्‌~यज्ञ से, भवति-होती हे, यज्ञः यज्ञ, कर्मसञुद्धवः=कर्मौ से होता हे, 


सम्पूणं प्राणी अनन से है, अन्न होता वृष्टि से। 
० ¢ 


यह वृष्टि हाती यज्ञसे, जोक्मंकी शुभघ॒ष्टिसे॥ 


रथ-सम्पूरं प्री अन्ये होते हें । अत्र की उत्पत्ति वर्षा से 
होती है । वषा यन्न से ह्येतीहे। यन्न कमं से हेता हे । 


ग्याख्या--यज्ञ के स्रोत से जीवन की अनन्त धारायें प्रवाहित 
होती हे । पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड में जो कुं शुभ हो रहा दै उसका कारण 
यज्ञ रै । यज्ञ को जगत्‌ की प्रवृत्ति का कारण वताते हए भीकृष्ण ने कहा- 
१-- सम्पूणं प्राणी अन्न से होते है । 
र्-अन्न वर्षा से होता रै। 
३--वषां यज्ञ से होती है ओर 
ध--यज्ञ कर्मो से होता हे । 
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१, सम्पूर्णं प्राणी त्रन्न से होते हे-- 
जगत्‌ के जीवों का जीवन अन्नसेदै। मलुप्य, पशः पत्ती 
कीट, पतंग चादि चौरासी लाख योनियं को उतपात्त रोर पोषण अन्न 
पर निभर दे। 
“श्रन्नाद्धये व खल्विमानि भूतानि जायन्ते 
्रन्नेन जातानि जीवन्ति ॥. (त° २। ९) 
अन्नसेदी इस जगत कं सव प्राणी उत्पन्न होते हे, अन्न स 
चना, बाजरा, जो, मक्का, दाल तथा अन्यत सव पदाथ 
न्न कहे जाते देँ जिनके खाने से जीव जीवित रटत रोर वदते ट्‌ । 
न्न ब्रह्म दे-- “न्नं ब्रह्म ।` त 
अन्न की निदा चरर अन्नका दुरुपयोग करने से जीवन संकट म 
पड़ जाता दै-- 
(न्नं न निन्यात्‌ तदूव्रतस्‌ । 
न्नं न परिचत्तीत तद्व्रतम्‌ ॥ (ते° ३।७ 
अन्न की चिदा मत करो, वह्‌ त्रत दै। 
अन्न की अवहेलना न करो, वह त्रत दे। 
्रन्नं बहू कुर्वीति तदूत्रतम्‌ । 
अधिक से अधिक न्न उपजाच्मो-अन्न का वद्ाच्रो, वह्‌ त्रत े। 
प्राणो वा अन्नम्‌ ।' 
अन्नदी प्राण दै क्योंकि अन्न सं प्राणों मे वल आता द । 
सम्पृशे प्राणी अन्न से हँ । परमात्मा से आकारा स्राकाश सं 
वायु, वायु से अभ्चि, अग्रि से जल ओर जल से प्रथ्वी उपन्न टद दै। 
प्रभ्वी से ओषधयो, ओपधियों से अन्न चनौर अन्न से प्राणी ६! 
यह शरीर अन्न-रसमय दै । | 
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२. अन्न वर्षा से होता है-- 
रोषि, वनस्पति ओर सव प्रकार के अन्नो की उत्पत्ति वषां 
से होती दै। जल के विना परथ्वी से अन्न के अंकुर नहीं फूटते । 
मां आपः सर्वेषां भूतानां मघुः ।' (वृह ० २।५।२,) 
जलल सव प्राणि्यो के लिये मधुरूप द । जल जीवन का आधार 
ह । जल च्रमृत दै । जल ब्रह्मरूप है। जल परम पवित्र शक्तिदाता 
रोर आनन्दमय दै । जल मे शील सरीर सेवा के विशेष गुण हे । 
जल पवित्रता का तत्तव द । । 
लन्ध्या के मार्जन मन्त्रौ से जल की सदहिमा मिलती दे । 
ॐ तस्मा श्रं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ शापो जनयथा च नः। 
ठे जलदेव ! जिस रस से आपि परिपू रह कर सम्पूणं जगत्‌ 
को तप्र करते हो उसीसे हम भी सदा वप्र रहं ।. हमं सव प्रकार समथ 
रोर सम्पन्न वनाच्रो । 
जल वर्पासते दोता दै, वषां वनस्पतियां का प्राण है। वषा से अन्न 
उपजता दै । | | 
३, वर्षा यज्ञ से होती दै-- 
यज्ञो से प्न्य वनता दै । पर्चन्य का अथं दै-वरसनेवालाः 
सीचनेवाला, पूर्ति करनेवाला, पालन करनेवाला आदि । 
यज्ञ के पविच्र करमो से लोक व्यवस्था मे रहते ओर नियमानुसार 
चलते है । यज्ञ से समय पर वरषा होती दै। 
प्न्य बनानेवाले यज्ञा का अम्रिसे विशेष सम्बन्ध दे 


[र प्रास्ताऽहुतिः सम्यगादिस्यमुपतिषठते | 


(^ । + [4 \ न्नं ज ध £ 1७ 
आदिस्यानायते बण षन तत ना ततः प्रजाः ॥ ९4 २।७६.) 
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अभि में स्नेह युक्त सामग्रियां से विधि पवक दी गद्‌ आहुति 
सूयमें जाती दै। सूयंसेव्ृष्टिहोतीदे, व्ृष्ि सें अन्न चरर अ्रन्नसे 
प्रजा की उत्पत्ति तथा पालन होता दै । 

यज्ञ के परमारणु आकाश मण्डल में फल कर रोग-रहित ओर 
पुष्ट मेव वनते ह । मेषां से पजन्य घनता है। यज्ञा के धूर से वने 
हुए पजन्य में स्वास्थ्यप्रद्‌ ओर पौष्टिक जीवन-कण रहते द । उनसे 
उत्पन्न अन्न पुष्ट होता द, सड़ता-गलता नदीं ख।र खाने में स्वादिष्ट 
तथा वलव द्धक होता दै। 

यज्ञ की सिद्ध ओर पवित्र असनि के घूर्णे सेरोग आदिक 
विषैले कीटा नष्ट हो जाते देँ ओर प्रकृति अनुकूल रहती दै । यज्ञ-कर्मो 
से मनुष्य प्रकृति पर शासन करता दै ।. 

यज्ञ के विना संसार की कोड्‌ कमी पूरी नहीं होती । प्रायः 
सभी देशों मे सव्य, प्रेम, सेवा ओर सद्धावना द्वारा यज्ञ होते हैं। 
परन्तु जिन देशों में श्रि से सम्बन्धित यज्ञ नदीं होते वहां समय पर 
वषां नहीं होती, अनावृष्टि या सदावृष्टि हाती दै ऋपुरे समय पर नरह 
तीं ओर अन्न में पोषि तत्त्व नहीं रहते । 

यज्ञां के अतिर्कति ओर भी अनेक प्रकार के धूर उरते हे। 
सभी प्रकार के धूं से बादल वनते हं परन्तु किसी धूण से कुद 
धिक वनता दै नौर किसी से वादल। 

“जो धृ पवतो से निकल कर आकाश को जाता है उससं 
विद्युत्‌ रोर ओले वनते दै । कोयले रर लकड़ी के जलने से जो धृच्मां 
उठता दै उससे मेघो की चादर तैयार होती दै ।* -- स्वामी हंसस्वरूप 

परायः (सिगरेट तमाखु आदि के) विषैले धूर्पे से वने हुए बादलों 

ए, मं रोगां के परमाणु अधिक होते दै । 
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सवं श्रेष्ठ पौष्टिक ओर विशुद्ध बादल केवल विधि-सहित किये 
गये यज्ञो के धूण से दी बनते हे । 
४. यज्ञ कर्मो से दोता है-- 

यज्ञ का भाव केवल अभ्रि में स्वाहा-स्वाहा करने सेदी पूरा 
नदीं हो जाता। सेवा ओर प्रेम की पवित्र वेदी पर स्वार्थो की आहूति 
देनेवाला सच्चा यज्ञ करता है । | 

निष्काम होकर लोक-संश्रह के भाव से जनता-जनार्दन के 
निमित्त मनुष्य जो उच करता दै वह सव यज्ञदै। अभ्निहोत्र, यज्ञ- 
यागादि मी यज्ञ के अन्तगत हें। महपिं पाराशर ने यज्ञ के सम्बन्ध में 
एक गभीर वात कही है- 

(काष्ठभार सहख ण घृत कुम्भ शतेन च । 
अ्रतिथियंस्य भग्नाशः तस्य होमो निरर्थकः 1: 

जिस गृहस्थी के घर से अतिथि मूखा-प्यासा ओर निराश 
होकर लोट जाय वह मनो लकडियों ओर सेकड़ां घी के घड़ां से यज्ञ 
करता दै तो भी उसका होम निरथैक है। 

कमे के विना यज्ञपुरुष की खष्टि एक क्षण भी नहीं चल 
सकती । कमं मे यज्ञ के प्राण वसते हे । 

कर्मा के द्वारा किये गये यज्ञ से विषमता के गड्हे भर जाते है 
ओर जीवन की वंशी से धमे के स्वर गज उठते हे। 

देवपूजन; अध्ययन, दान, तप, सत्य, त्तमा, दया, अलोभवृत्ति, 
क्रोध, अपरिप्रहः.अहिसा आदि कर्मो पर यज्ञ टिका रहता है । दैवी 
कर्मो से प्रकृति ओर परमेश्वर प्रसन्न होते हे । यज्ञ के कर्मो का विकास 
परमेश्वर से दै- | 
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१ 
कम ब्द्योद्धवं विद्धि बद्यात्तरसमद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं तह्य नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


कमं, वद्याद्धवम्‌, विद्धि, बह्म, यक्तरसयुद्धवम्‌, 
तस्मात्‌ , स्॑गतम्‌ , बह्म, नित्यम्‌ , यज्ञे, प्रतिष्टितम्‌ । 


कमं कमं को, बरह्योद्धवम्‌ = ब्रह्य से उत्पन्न हुच्ा, विद्धि-जान, 
ब्रह्म ~ ब्रह्म, श्क्षरसमुद्धवम्‌ = शरच्तर से उत्पन्न इश्रा है, तस्मात्‌-्रतः, 
सवेगतम्‌-सवव्यापी, वद्य =ब्र्य,. यज्ञे-यनत मं, नित्यम्‌ -नित्य ही, 


प्रतिष्ठितम्‌ वसा रहता हे । 
फिर कमं होते ब्ह्मसे है, ब्रह्म अक्तर से कहा 
यो यज्ञ मे सवेत्र-व्यापी ब्रह्य नित ही रमरहा॥ 


ञ्रथ--कमं को ब्रह्म से उत्पन्न हृच्रा जान । व्रह्म अक्तर से उत्पन्न 
ह्र है अतः सर्वव्यापी बह्म, यज्ञ मँ नित्य ही वसा रहता हे । 

व्याख्या--इस लोक में. सष्लता का रहस्य कमे से मिलता दै । 
कमं मेद्राचल की भांति संसार-सिन्धु की थाह तक पर्हच कर उसे 
मथ डालता दै। कमं जीवन का प्रमाण चरर परमेश्वर का.उपहार दै। 
जहां कमं नरह होता वहाँ मनुष्य चोर व्रह्मका सम्बन्ध चट जाता 
दे कर्योकि-- | 

१-- कसं ब्रह्य से होता दै । 

२ ब्रह्म अन्तुर से उत्पन्न हृच्रा द । 

रे ई-सवंव्यापी ब्रह्म, यज्ञ में नित्य वसता रै । 


> [न ५ श न श्म 
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१. कमं बह्म से होता दे-- 

गीता में ब्रह्म शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अथे है-- वेद (४।३२) 
प्रकृति (१४।३) परमात्मा (१४।४) ब्रह्मा (२।१७) ओर ब्राह्मण (१८।४२) 
को श्रह्यः कहा गया ह । 

कम का ज्ञान हो जाना जीवन की सवसे वड़ी सफलता दै। च्या 
करना चाहिये ? च्या नहीं ? स प्रकार करना चाहिये ? आदि प्रभो 
के उन्तर वेद, प्रकृति, परमेच्र, ब्रह्मा ओर ब्राह्मणों से मिलते ह । इनके 
देशों के विरुद्ध कयि गये कर्मो से यज्ञ नही होता कमं वहीरै 
जिसमें दैवीभाव हो, ईश्वरीय आज्ञा का पालन हो, शाखं की मर्यादा 
का उल्लंघन न हो, जो महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरणों के अनुकूल हो अर 
जिससे धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था न दूटे। 

यज्ञ के एेसे सव कम॑, ब्रह्म से उत्पन्न होते हे । 
२. ब्रह्म अक्र से उत्पन्न हा है-- 

वेद, ्रकृति, ब्रह्मा ओर ब्राह्मण सवकी उत्पत्ति अत्र से है । अत्र 
परत्रह्म दै उसका कभी च्तय नहीं होता । सखष्टिके मूल में वही अक्तुर 
दै । आअच्तरव्रह्य से चराचर जगत्‌ को गति ओर प्रेरणा मिलती दै । 
३. सवेव्यापी ब्रह्म यज्ञ मं नित्य वसता है-- 

प्रत्येक शुभ-कमं में ब्रह्म रहता है, यज्ञ के कमं इसीलिये बन्धन- 
रहित दे किवेब्रह्मके द्वारा ब्रह्म की प्रेरणा सेब्रह्मके लिये होते टै। 

देवपूजन, सवा, संगतिकस्ण, प्रेम, सद्भाव ओर आदान-प्रदान 
रूपी यज्ञ-कर्मो के दपण में ब्रह्य का स्पष्ट दशेन होता रै । यज्ञ-कर्मो को 
छोड़ने से परमेश्वर छूट जाता है । 

यज्ञ-कर्मो को न करनेवाले ओर यज्ञ-कर्मो मे वाधा डालनेवाले 
का जन्म व्यथे ही जाता ह । 
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१९ 


एवं प्रवतितं चक्र नानुवतंयतीद यः । 
घायुरिन्द्रियारामो पोधं पाथं प जीवति ॥ 


एवम्‌ , प्रवतितम्‌ , चक्रम्‌, न, अनुवतेयति, इह, यः , 
यघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पाथं, सः, जीवति। 
पाथं~हे पाथ, यः जी, दह इस लोक मे, एवम्‌ = इस प्रकार, 
भरवतितम्‌ = चलाये हए, चक्रम्‌ = चक्र के, न अनुवतयति = श्रनुसार नहीं 


चलता, सः = वह, इन्द्रियारामः-इन्द्रियों के सुखो मे पड़ा हृश्रा, 
्रघायुः=पापायु, मोघम्‌ = व्यथं ही, जीवति = जीवित रहता हे । 


चलता नजो इस रोति चलते चक्रके अनुसार है। 
[4 (ॐ चै €^ ५.५ 
पापाय इन्द्रयलम्पटो वह व्यथं ही भू-मार है॥ 


ग्रथ-हे पाथं/ जो हस ल्लोक में इस प्रकार चलाये हए चक्रके 
अनुसार नहीं चलता वह इन्द्रियों के सुखो मेँ पड़ा हृ पापाय व्यर्थृही 
जीवित रहता है | 


न्याख्या--खष्िको सुखमय वनाने के लिये कमे करना मनुष्य- 
मात्र का निशित धमं दै। मनुष्य वही दैजो कुल्यं न कुं करता रहे । 
करना वही साथक दे जिससे कुं करना रोष न रहे । अपने कर्मो द्वारा 
ससार को अपूरंता को पूणं करनेवाला यज्ञ-चक्र को चलाता ३ । 


यज्ञ सं खष्टि व्यवस्थित रहती दै । यज्ञ करनेवाला परसेश्र के 
कायम सहायक होता दहै। जो यज्ञ-चक्रको नहीं. चलाता वह सृष्ट 
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को प्रगति में वाधा डालता है, जगत्‌ के कर्मामें कृठिनाइयां उत्पन्न 
करता दै ओर दुःखों को निमन्त्रण देता है । 
जो यज्ञ-चक्र के अनुसार नहीं चलता-- 

यज्ञ का चक्र चलते रहने से जगत्‌ का कल्याण है। यज्ञ कं 
कर्मा में ब्रह्म स्वयं निवास करता दै । ब्रह्य के आदेशालुसार क्म करने 
से पजन्य समय पर वरसता है । पञैन्य से अन्न की कमी नहीं रहती । 
जहां अन्ने वहीं धन, वल, विद्या ओर सम्पन्न-जीवन होता दै। 
इस प्रकार यज्ञ से जगत्‌ का जीवन है । 

मनुष्य के कर्मों से जगत्‌ का उत्थान चनौर पतन होता ३ै। 
यज्ञ-कर्मा से देवता तप्त होते है । अध्ययन ओर मनन से छषि प्रसन्न 
होते हे । सेवा चौर प्रेममय पारिवारिक जीवन से पिततं को शान्ति 
मिलती दे । 

मलुष्य जव यज्ञ के कमं छोड़ देता है तो देवता, ऋषि, पितर, 
मनुष्य, पशु ओर पत्ती सबको दुःख, अशान्ति ओर असन्तोष होता दै । 
यज्ञमय जीवन न वनाने से. सवत्र पाप ताप फैल जाते है । 

गीता के अनुसार जो यज्ञ-चक्र को नदीं चलाता अथवा यज्ञमय 
जीवन नहीं बनाता- 

१. वह इन्द्रियों के सुखो मे इवा रहता रै । 

२. बह पापायुहे। 

३. वह व्यथं ही जीता ह। 
१. वह इन्द्रियो के सुखो में इवा रहता है- 

जो अज्ञान, मोह्‌ अथवा स्वाथे-वश यज्ञ के कमं नहीं करता 
वह अपना, अपने समाज ओर देश का अहित करता दै- प्रभु उससे 
प्रसन्न नहीं होते । 
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यज्ञ करनेवाला अपना जीवन संयमित वनाता दै । उसके शरीर 
मं रहनेवाली सव इन्द्रियां देवतामां ओर ऋषियों के समान शक्ति 
सम्पन्न, पवित्र ओर तपोमय वनी रहती हं । यज्ञन करनेवाला केवल 
इन्द्रियों के च्षणभंगुर-विपय.भोगों में लिप्र रहकर जीवन खो देता दै । 


२. वह पापायु हे- 

जो केवल सुख-भोगमें रायु को नष्ट करता दैः भोगों चरर 
रोगोंकी वद्धि करता दै चौर स्वधमं को द्द कर देह तथा इन्द्रियां क 
परधर्मं में भूला रहता दै उसक्री आयु पापों में व्यतीत होती दे । 

इन्द्रिय-सृखो में द्रव कर अयने कन्त॑व्य को भूल जाना पाप हे 
भोगों चौर स्वार्थो के ल्यिकिसीकोकष्टदेना च्रौर दैवी नियमं के 
विरुद्ध कमे करना पाप दे । 
३. बह व्यथं ही जीता दै 

पाप करनेवाले से प्रतिष्ठा का कोद कमं नहीं दोता। जगत्‌ मं 
शक्ति की पूजा होती दै। अपनी विशेषताच्मां कं कार्ण मनुष्यः 
मनुष्य कहा जाता दै। किसी में धन का वल होता, किसी के पास 
विद्या का वल होता दहै, कोड्‌ शारीरिक वल से सम्पन्न होता है ओर कोटं 
प्रमेन्धर के वल पर निभय रहता दै; परन्तु जिसमें कोद भी वल नहीं 
उसका जीवन व्यथं दै, वह धरती माताका बोमः वनकर पापमय जीवन 
जीता दे। 


पापमय जीवन जीनेवाले के लिये कहँ सुख नदीं है। उसे वृप्रि 
का धन नहीं मिलता ओर उसका कोड कम॑ पूरा नहीं होता । 


यज्ञ के कमं करनेवाले कमेशील पुरुष सदा सुखी, सन्तुष्ट शौर 
पूणेकाम रहते टे 
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9 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादाततृपश्र मानवः । 
्ात्मन्येवे च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्ते ॥ 


यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्तः, च, मानवः , 
प्रात्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कायैम्‌ , न, विद्यते । 


तु = परन्तु, यः=जो, मानवः-मनुष्य, आत्मरतिः एव आत्मा सें ही 


प्रीति करनेवाला, च-्रोर, ्रात्मतृष्ठः-खत्मामे ही तृप्र, 
चतथा, आत्मनिस्ास्मा मे, एवन्ही, संतुष्टः = संतुष्ट, स्यात्‌-दहो, 
तस्य--उसके लिये,  कायंम्‌--कोई काय॑, ननी, विदयते = हे । 


नित किन्तु जो जन आत्मरत है आत्म-तप्न विशेष है। 
संतुष्ट आत्मा मं उसे करना नहीं छख शेष है॥ 
य्रथ- परन्तु जो मनुष्य अत्मा मं ही प्रीति करनेवाला ओर आत्मा 
मेँ ह्वी तृप्त तथा आत्मा में ही सन्तुष्ट ह्ये उसके लिये कोई कार्य नहीं हे । 
व्याखल्या--यज्ञ के लिये कमं करनेवाला आत्मज्ञान को व्यवहार 
सें उतार लाता दै, उसका कोड कायं अधूरा नहीं रहता, वह कभी 
किसी कन्तेव्य-कमे से पीय दटने का प्रयत्न नहीं करता ओर्‌ सदा 
पूणंकाम तथा सन्तुष्ट रहता दै, उसके सामने कोड कायं नहीं रहता । 


समय का सदुपयोग करनेवाले के पास अच्छ कर्माके लिये 
सदा समय रहता दै । कर्मा से आसक्त पुरुषों को शुम कर्मा के लिये 
कभी समय नहीं सिलता, इसी कारणवे अशुभ ओर अनात्म कर्मा 
मं फंस कर दुःखी ओर अशान्त रहते ह । 
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पूर॑काम वह कत्तेन्य-कमं कर लेनेवाला होता दै- 

१-जो आत्मा में प्रीति करनेवाला द| 

र-जनो आत्मामं त्प्रहे। 

२-जो आत्मा में सन्तुष्ट दे । 
१. जो आत्मा मं प्रीतिं करनेवाला हे-- 

यज्ञ में दी गयी आहति चआ्ात्म-प्रीति से स्निग्ध वनती दै । 
स्निग्धता के विना यज्ञ की पवित्र अमि प्रज्वलित नदीं होती । अस्‌ 
नं प्रीति रखनेवाला विषयों के पीट नदीं दौडता । वहं वाहरी पदाथा 
जर साधनां पर निर्भर नदीं रहता । सत्य चौर अन्तःकरण की परवत्रता 
दी उसके लिये यज्ञ दै । 4 

आत्मामं प्रीति का अर्थं है-प्राणिमाच्र से प्रेम । परस्मेन्धर % 
प्रतीति आत्म-प्रीति से दोती ह । क 

आत्मा मँ रीति रखनेवाले क कर्म स्वयं दी पूर्णं हो जात € । 
वह्‌ निम्र होकर कमे करता दै ओर पवित्र प्रेम के कार्ण उसे ष 
सहयोग तथा सद्धावना प्राप्न होती दै। सवको प्रसन्न करनेवाले र 
परमात्मा प्रसन्न रहते टै रोर सवसे प्रेम करनेवाला परमात्मा क प्रम 
प्राप्र कर लेता दे। 

आत्मा में प्रीति करनेवाला सदा वप्र रहता दै- 

२. जो आत्मामं तृप्र है- ही 
आत्म-परीति का फल तृनि दै, तृप्र को अधिक कौ चा 
दोती । वह अन्यगामी नहीं होता । संसार में सवत्र स्मतृपि की ज्वाली 

भडङकती है । तृप्ति केवल त्सरति में हे । 
“सुखी मीन जह नीर अगाधा । 
तिमि हरि शरण न एकु वाधा ॥ 
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म्ली गहरे जलमें वप्र रहती दे, उसके उपर-नीचे दशों 
दिशां मे जल रहता दै । जल मीन का जीवन दे । दृध, घौ अथवा 
क्रिस वहमूल्य तरल पदाथ मेँ मच्यली को रख कर कहा जाय किं इसमें 
सुख से रहो तो वह तङ़्प-तङ्प कर जीवन होड देगी । यही दशा 
मनुष्य की दै--आत्मा मेँ रहने से वह सदा सुखी रहता दै; 
आत्मा से अलग कीं मी उसकी तृप्रि नहीं हो सकती । 

विपय-मोगों में वृप्रि नदीं दै-एक भोग कं पश्चात्‌ दूसरे की 
इच्छा होती दै । अतृ धिः मनुष्य को एक चण भी शान्ति से नहीं 
ेठने देती । दुःख, दृष्णा, अशान्ति सव्र अप्त के परिणा दे। 
अत्मानं वप्र दोनेवाला विषय-भोगों मे सुख नहीं देखता । वह 
स्थायी सुख के लिये अपने-खपमें निमन्च स्दता है । प्रत्येक कमे-फल 
से उसकी वपि दोती दे। 
३, जो श्रात्मा मे सन्तुष्ट ै-- 

तृपति का परिणाम सन्तोष है। यख, शान्ति ओर प्रसन्नता से 
स्वामाविक सन्तोष प्राप्त होता दै । लन्तोष साधन नहीं है--साध्य है, 
कर्म-त्याग का फल नहीं दै-विषयत्याग का एल दै। सांगने अथवा 
जवरदस्ती मान लेने से सन्तोष नदीं मिलता । ` श्रु की एसी ही इच्छा 
शरी» रेखा कहनेवाला भूठा सन्तोष पाता है । सच्चा सन्तोष कमं की 
पृशता मे ही दै। कमं करके मिला हा सन्तोष परम धन दे । 

सन्तोषी की आत्मा में बल नहीं होता । असन्तोष प्राणां 
न जलाता है, तृष्णा को जगाता है, काम को थपकता है ओर क्रोध 
को भोजन देता दै। 

कर्म होडते से सन्तोष कभी नहीं मिलता । ऋत सें कामनायं 


कूदी रे चरर वाह बाहर सन्तोष की वातकरं तो निण्य वात करं तो मिथ्याचार चर्‌ लेता दै । 
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कर्म मे नहीं, कर्म के फल मे सन्तोष करना चाद्ये । सावधानी ओर 
कुशलता से क्रिये गये कर्मा से सन्तोष स्वयं मिलता दै । 

कर्म-कला से अनभिज्ञ, धर्मदीन, अनिश्चित बुद्धिवाले प्राय 
सोचा करतेषटैकरिं रेसाकर लेनेसेरेसादहो जाता, चअञुक काम कर्न 
स अधिक सपणख-तलाथ इहाता। प्स चचल वुद्धिवाले परतप पुरुषा को 
्रात्म-सन्तोष नहीं मिलता । 

आत्म-रति, आत्म-तृप्रि शमर आत्म-सन्तुष्टि से स्थायी ऋ 
अनन्त आनन्द प्राघ्र होता दै। आत्मा से प्रथक्‌ कीं सुख नहा दे । 

जो आत्मा से रूट नाता जोड़ता दै, आत्मा में निमच्र रदत 
दे ओर कमं करके परमेन्धर के दिये हुए से सन्तु हो जाता है उसकं 
कम स्वयं ही प्रण दो जाते है--उसे कुं करना रोष नरह रहता । 
उसे कुछ करना शेष नही रहता-- 

तृप्रि ओर सन्ति योने पर किसी प्रकार की कामना नहा रहती 
लोक-संमह श्रौ सेवा से जीवन की ्रावश्यकतायें स्वयं पूणं दो जाती ( 

मनुष्य जव कृतकृत्य दो जाता दै अथवा प्रत्येक कम म पणता 
प्राप् कर लेता दै तव उसके लिये कुदं करना शेष नर्ही रहता । । 

जिसके लिये कु करना रोष नदीं रह जाता अथवा जो श्र 
कर्मो को तुरन्त पूरा कर देता दै वही मुक्तं दै। कर्मा की ्रपूरणती 
मनुष्यको कभी सुखसे नदीं बैठने देती। जो प्रत्येक कम करो युतः 
कुशलता ओर सावधानी से पूरा करना जानता दै वह किसी का दास 
होकर नहीं रहता । 

पूरे काम पुरुष क अभिलाषा उदार, प्रावत्र छरीर उन्नत 
हो जाती दहं; वह्‌ किसी से हुल कपट का व्यवहार नदीं कस्ता | 
यदी सांसारिक कर्मा से मुक्त होने की अवस्था दै। 
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नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवेभूतेषु कश्चिदथन्यपाश्रयः ॥। 


न, एव, तस्य, कृतेन, अथः, न, अङृतेन, ईह, कथन 
न, च, अस्य, सवभूतेषु, कथित्‌ › अथच्यपाश्रयः । 


तस्य-उसका, इह-इस लोक मे, कतेन = कमं करने से, एव = भी, 
छः = व्रथोनन, ननी, चोर अ करने से (भी), 
कश्चन कोई (प्रयोजन) नहीं है, अस्य=उसका सर्वभूतेषु -- सब 
प्राणियों से, कथित्‌=ङ भी, अथव्यपाश्रयः = स्वाथ का सम्बन्ध, न=नहीं रहता 


उसको न कोई लाभ है करने न करनं स करा 
हे पाथं ! प्राणीमात्र सं उसका प्रयोजन है नही ॥ 


सरथ--उस्तका इस लोक म क्म करन ते मी प्रयोजन नही रन 
करने से मी कोई प्रयोजन नही हे! उ्तकरा सव प्रासियों चे कुछ मी 


स्वार्थं का सम्बन्ध नहीं रहता । 
व्याख्या यज्ञ के लिये कमं करनवाला आत्मज्ञानी कहलाता 


से मन, बुद्धि चौर इन्द्रियो का रूपान्तर हो जाता दै, आत्म 


है। यज्ञ 
सुख तथा पूणता का 


भाव जाग्रत रहता दै ओर प्रस्येक कम म 
ञ्रनुभव होता दै । 


जो पृणेकाम दै उसका 
१--उसे कमं करनं सं प्रयोजन नही । नहीं । 


>यवहार निष्काम ओर पवित्र होता दै- 
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२्--कमं न करने से मी प्रयोजन नहीं ¦ 

३--प्राणियां से उसका कोड स्वाथ-सम्बन्ध नदीं रहता । 
१, उसे कमं करने से प्रयोजन नहीं - 

कमं जीवन का आधार दै। जव तक संसार तव तक व्यवहार । 
कमं सं वचने का विचार मी कायरता ओर अपराध दै। साधक पुरुष 
कं लिये कमं जीवन दै ओर सिद्ध पुरुष के लिये कमं मोक दै । 

साधक जव कर्म॑दयोड़्‌ कर सिद्ध होने का मिभ्याचार करते दे 
तो कमं उन्देंगिरादेतादै योर सिद्ध जवस्वार्थंसे कमं करतेदै तो 
उन्हें कमं गिरा देता दै। 

पूणेकाम जीवन्मुक्त पुरुष निष्प्रयोजन होकर कमं करता दै; 
उसं किसी प्रकार की लोक्रिक ओर पारलोकिक कामना नहीं रहती; 
वह्‌ कतृ त्व के अभिमान से सवंथा मुक्त च्मोर भगवान्‌ कं साथ योग 
युक्त रहता दै; कर्मों का उसके मन पर कोड्‌ लेप नहीं लगता; वद 
स्थिर, शान्त, अचल, निमेल, वप्र ओर सन्तुष्ट रहता दै; वह सर्वो 
चेतना ओर सत्ता में प्रतिष्ठित दोकर कमं के दोषों से वचा रहता है 
कमं से प्रयोजन न रखने का यही भाव दै। 
२. कमं न करने से भी प्रयोजन नहीं-- 

पूणेकाम ज्ञानी पुरुष कमं न करने का भी आप्र नदीं करता । 
उसके लिये कोड कत्तव्य शेष न रहने प्र भी वह लोक-कल्याण के 
लिये तन-मन को अपण करदेतादै। नकरनेका आग्रह एक प्रकार 
का अभिमान सूचक द| 

स्य नाथैः कमव्यामैर्नार्थः कर्मसमाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥° 
(यीगवसिष्ट ६।१६६।४) 
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रात्मज्ञानी को कमं करने से अथवा न करने से कोड प्रयोजन 
नदीं होता । अतः जैसा अवसर प्राप्र होता है वह वेसा ही करता है ।. 

कमं करना ओर न करना जव समान सन्तोष देतादैतो ज्ञानी 
पुरुष कर्म को छोड़ने का आग्रह नदीं करते । कमे छोड़ देने से लोक- 
संप्रह शरोर धर्म-मागं लुप्त हो जाता दै। 

जहां किसी प्रकार की आसक्ति ओर कामना नदीं हे वहां 
करने शओमोरन करने दोनांसे कोड प्रयोजन नहीं होता। साधारण 
प्राणी विना स्वार्थं के कुं नहीं करते, मुक्त पुरुष अपने स्वाथे कं लिये 
कुं नहीं करते । स्वाथ-मूलक संसार कभी सुखी नहीं हो सक्ता । 
स्वार्थहीन कभी दःखी नहीं होता, अतः श्रेष्ठजन अपनी इच्छा ओर 
कामना न होते हए भी कमं न्दी छोड़ते । 
३. प्राणियों से कोई स्वाथं-सम्बन्ध नहीं रहता-- 

स्वाथे के साथ सत्य, प्रेम ओर व्याग कभी नहीं रहते । व्याग 
के विना कमं में पवित्रता नहीं आती। पवित्रता कें विना सत्यमे 
स्थिति नहीं होती ओर सत्य के विना सुख तथा सफलता नदीं मिलती । 
ञ्यक्तिगत सुख ओर सफलता के लिये जगत्‌ का सहारा लेना भूल दै । 
दुःख इसीलिये रहता दै कि प्राणी उसे संसार के सहारे मिटाना 
चाहता दै। संसार की सहायता पर निभेर रहना सवसे बड़ी निर्बलता 
दै । जगत्‌ की सेवा ओर सहायता करके अपने स्वाथं के लिये उससे 
कुद्धं प्रयोजन न रखना सर्वोत्तम ज्ञान दै । 

युक्तपुरुष, करने ओर न करने का कोड्‌ आग्रह नहीं करते चौर 
पने स्वाथे के लिये संसार से कोई प्रयोजन नहीं रखते । जिस समय 
जैसे चरित्र की आवश्यकता होती दै वैसा करके संसार को सुखी बनाते 
हे; उनके जीवन का ध्येय होता है--यज्ञ के लिये कमं । 
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0 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
सक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ 


तस्मात्‌, श्रसक्तः, सततम्‌ , कार्यम्‌, कमं, समाचरः 
यरसक्तः, टि, अआआचश्न्‌, कर्म, परम्‌ , च्राप्नोति, पूरुषः । 


तस्मात्‌ = इसलिये (त्‌), श्रसक्तः = अ्रनासक्त होकर, सततम निरन्तर, 


^ ४.१६ क 

कायम्‌ = करने योग्य, क्म ~ कम का, समाचर = श्राचरण कर्‌ः 
दि य क्यांकि, स्रसत्तछः == अनासच्छ, पूरुषः = पुरुष कम कम 
प्राचरन्‌-करता श्ना, परम्‌ = परम गति .को, श्राप्नीतिनपरा् हीता ^ ॑ 


जव ठै यही करत्तव्यकर, आसक्ति घ्योड सदव ही । 
जो कमं यो करता परम-पद नित्य नर पाता वही ॥ 


£ ४.९ ॥ १९ नि के, व € 
गर्थ--इसलिये अनासक्त होकर निरन्तर करने योस्य क्म त्रचर्णं 
कर ज्योकरि अनासक्तं पुरुप कर्म करता हुच्रा परम गति कां प्रात होता है । 


व्याख्या--अनासक्त हो जाने पर मनुष्य विश्वात्मा क साथ 


एक हो जाता दै; उसके कर्मा से लोकां मं सत्य सरीर धमं क 
प्रता हाता दे रर शान्त सुखं एव सभ्राद्ध का वरदान मिलता 
दै। निस्वार्थ दाकर कर्म करने की वड़ी महिमा दैः जव एसा दैत 
१- निरन्तर कन्तेव्य-कमं कर । 
२--कन्तेव्य-कसे का आचरण अना सक्त हीकर कर । 
६--अनासक्त पुरुष परमगति को प्राप्त करता दं । 
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१. निरन्तर कत्तंव्य-कमे कर-- 

श्री, विजय, वभव, उन्नति च्रोर मुक्ति क लिये निरन्तर कमं 
करना नितान्त आवश्यक दै । अनन्त आनन्द तक पटहुंचानेवाला कमं दे । 
कर्महीन जीवन मे कामनाच्, भूल चर पापां ॐ टेर लग जाते हे । 
कर्म से पीये हटनेवाला संकट मं पड़ जाता है । 

नरतव्य-कर्म करने से विचारशीलता जागती है, विवेक चमक 
उठता रै, इन्द्रियां में पवित्र वल भर जाता है, जीवन का सदुपयोग 
टोता है चौर सुख कौ राह भिलती है। हाथ, पैर, सन, मस्तिष्क ओर 
सम्पू शरीर कन्तव्य-पालन क लिये मिले दै । 

वल ज्ञान से जीवन सुखी नर्ही टो सकता । ज्ञान-सदहित 
कर्म से सुख के कएने भरते है । श्रीराम, कृष्ण, बुद्ध, शङ्कर सादि 
अवतास पुरुषों ओर महापुरुषा ते कर्म का अलख जगाया था । आज 
तक संसार उनके कर्मा कौ धाह नहीं पासका दै) कमे की शक्ति अनन्त 
दे। कर्तैव्य-कमे का आचरण करता हा परः ` पुरुपोत्तम-पद पाता दे। 

जन रेसादैतो कमे करो । वम करने से दही कमे के बन्धन 
करते हे, जीवन यात्रा सुगम होती ३े, सन पवित्र होता दै ओर ज्ञान 
द । निरन्तर कमं जरो! परम पुरुषां के कमं 


करी आंख खुलती 
तरम करो ओर वे कमं करो नो तुम्हारे करनं 


करो ! सावधानी से 

योग्य हों । 

२, कर्तव्य-कमं का आचरण अनसि होकर कर-- 
वसं सें स्वा्थ-वुद्धिः अहकार परोर उदासी आति हय बह खण्डित 

हो जाता दै। कामनाः =-सशाक्ति मे धुन लगा देती है; अहंकार, कमं 

रो चिपैला करदेतादे जर उदासी, कमे शा उदासी, कमे का तेज हर लेती है । इन 
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तीनों से वचनेवाला अनासक्तं हो जातादै। वह्‌ संसार कं सरोवरस 
कमल के समान रहता दै- कररता दै पर सता नहा । कत्तेव्य-कसं 
का ्राचरण मी अनासक्तं होकर करना चादिये | 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञानः अविद्या आदिक प्रेरणा से 
क्रिये गये कर्मामं सदा आसक्ति रहती दै । आत्मा परमात्मा अथवा 
पवित्र मनकी प्रेरणा से किये गये कर्मा में आस्तिकता ओर सात्विक 
वृति रहती दै । 

सात्विक भाव से कत्तेव्य-पालन करके भी जो दुसरे के अधिकारों 
को कुचलता दै वह्‌ सुखी नहीं दोता। पने लाभ कं लिये परपीडा 
घ्रात अथवा द्धुल कपट करनेवाला आसक्त कहलाता द । न्याय, सत्य 
रर कन्तंव्य-पालन के लिये पुरूषाथे करनेवाला निष्काम कमयोगी 
कटलाता द । 
३. अनासक्तं पुरुष परमगति को प्राप्न करता दै-- 

काम-कामी पुरुष कं लिये यह्‌ संसार कारागार के समान दुःखदायी 

रै रोर अनासक्तं पुरुष कं लिये परम धाम के समान सुखदायी 
दै । इन्द्रियों के सहयोग से नर्ही--आत्मा के योगसे कमे करनेवाला 
अनासक्तं होता दे । 

विषयों के लिये किया ह्ृश्याकमं, मोगदहै। भोगांसे कभी 
सुख नदीं मिलता । भोग का फल रोग दै । आत्मा के लिये किया हुख्ा 
कमे निष्काम दै-उसका पटल परमगति दै । परसगति का अधिकारी 
वही प्रगतिशील प्राणीदै जो श्रात्माके सहारे कमं के दुगेम पहाड़ 
पर प्रसन्नता ओर उत्साह से चद्‌ जाता हे ।ः 

ब्रह्मविद्‌ महापुरुषों ने भी कमं को दी सिद्धि का सवेश्रेष्ठ साधन 
माना दे ओर निष्काम कमे से जीवन महान्‌ वनाया दै- 
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पणे (0 ८ (~ थ्‌ 1 
कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
= ११ # * 2 ५ €. 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कत महसि ॥ 
कमणा, एव, हि, संसिद्धिम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 
= ० [३ > ४ ^~ 
लोकसंग्रहम्‌ , एव, अपि, संपश्यन्‌, कतु म्‌, अहसि । 
जनकादयङ्ह-जनक आदि, कमंणा-कमं से, एवन्ही, संसिद्धिम्‌ = 
परम सिद्धि को, आस्थिताःप्राक्च हुए, हिरतः, लोकसंग्रहम्‌-लोक- 
संग्रह को, संपश्यन्‌ देखते हुए, अपि-भी (तुम), कतुम्‌ कमं 
करने के, एव ही, अरहंसि-योग्य हो । 
जनकादि ने भी सिद्धि पाई कमं एेसे ही छिये। 
^~ ९ * ६ [क 
फिर लोकसंग्रह देख कर भी कमे करना चाहिये ॥ 
 अथे--जनक आदि कमं सेहली परम सिदधिको ग्रा हए । अतः 
लोकसंग्रह को देखते हए मी तुम कमं करने के हयी योग्य हले । 
व्याख्या-संसार में एेसे कमेयोगियों की कमी नदीं है जिन्होंने 
ज्ञानको कमेकारूपदियादै। जनकका चरित्र, ज्ञान चोर कर्मके 
समन्वय का सुन्दर ओर स्पष्ट चित्र है, जिसकी कोई रेखा शिथिल ओर 
घुं धली नहीं दै । भोग में त्याग, राञ्य का संचालन करते हुए वैराग्य 


भ 


रौर पूणंता में कमं का उदाहरण जनक के जीवन से मिलता है। 


ल ग ५ त्तं ~ & ( 6 ध ५९. क (^ 

जगत्‌ में जो छु ज्ञान, विज्ञान, सत्साहित्य, धमं ओर संस्केति 
दै वह महापुरुषों के अनासक्तं कमं से है। कमेहीन स्वार्थी च्रौर 
विलासी नर-नारी जगत्‌ को जड़ ऋ्रौर भद्य वनाते है । 
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जनक विदेह होकर क्रमे करतथे। क्रमं म पसं तन्मयदहा 


॥ 


# 


जाते थे करि उन्हे दृह की भी सुधि नहीं रहती थी। निमस्नता, 
सावधानी, दवीभाव श्र पुरुपा्थे-सदित क्रिया हुच्रा कमे, सुख 
त्रोर सिद्धियों का दाता कहा जाता दै; जनक इसीप्रकार कमं 
करते थे । 

महपि व्यास कं सुपुत्र जन्म-ज्ञानी शुकदेवने भी राजा जनक 
का शिष्यत्व ग्रहण क्रिया। उपनिषदों मे इस प्रकार की अनेक 
कथायेंदे। ` ॥ 

महपिं गोतम ने राजा जयवलि से पञ्चाग्नि विद्या सीखी थी। 
उद्दालक ने राजा अन्वपत्ि से वैश्वानर चिद्या प्राघ्रकी थी। क्मयोगी- 
जन सिद्धियाको प्राप्न करके जगत को कमयोग के आचरण में लगाने 
करा प्रयत्न करते टे । | 0 

महापुरुषों के चरां का जानकर शरोर लोकसंग्रह का 
देखते हए कमं करना त्रावश्यक है-- 

महापुरुषों का जीवन, सेवा ओर लोक-कल्याण के लिये होता 
दे। लोकसंग्रह के लिये महापुरुष निरन्तर क्म करते दे । 

लोकसंग्रह का अथं दै- 

लोकानां स्वे स्वे धर्म प्रवत्तनम्‌ = लोकां को अपने धमे में लगाना! 

सेवा, पुख्य, दान, सामाजिक संगठन, सभाय आदि का ध्येय 
लोकसय दै । नेता, जनता, व्यापारी. सेवक, साधु, महात्मा सवको 
लोकसंग्रह के लिये कर्मं करना चाददिये । लोकसंग्रह धमे का सार हे। 

श्रेष्ठ जन संसार के लिये प्रकाश-स्तम्भ होते दे । महापुरुषों पर 
धमे ओर देश का भारी उत्तरदायित्व दै। उन्दं देख कर जनता 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, 
स॒ यतस्माणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ 


यत्‌ , यत्‌, अआ्आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 
५२९ 
सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरुते, साकरः, तत्‌, अनुवतते । 


्रष्ठः = शरेष्ठ पुरुष, यत्‌-जो, यत्‌-जो, अआआचरतिनकरता हे, 
तत्‌--उस, तत्‌=उस के, एव ही (अनुसार); इतरः = दूसरे, 
जनः-जन (भी करते हे), सः-वह्‌, यत्‌=जो प्रमाणम-प्रमाण 


कुरुते-कर देता है, लोकः लोग, तत्‌-उसके, अ्रतुवतेते -अनुसार वतते हें । 


जो कायं करता श्रेष्ठ जन करत वही ह ओरमीो। 
उसके प्रमाणत-पंथ पर ही पैर धरते दै सभा॥ 
ग्रथ--श्रं ष्ठ पुरुष जो-जौ करता है उस-उस के ही अनुसार दूसरे 
जन मी करतेहं। वहजो प्रमा करदेता हे लोग उसके अनुसार 
वतते हें । 
ग्याख्या--“्राचारर्चैव साधूनाम्‌---साघुजनं का आचरण धर्म-पथ 
का प्रकाश, है । जव साधारण जन समाज धमं संकट मे पड़ जातादहे, 
कमं का पथ आंखों से ओमभल हो जाता है श्रोर जनता इधर-उधर 
भटकने लगती दै तव श्रेष्ठजन ही आगे आकर उसे मागं पर परहचाते हैं । 
प्रायः देखा जाता है कि श्रति-स्मरति ओर संत-वाणियों से मी 
्रापत्त कालम तुरत ही नाश्चत मागे नहीं मलता, क्यांकि- 


व ^ 5 ------- 


~~ -- {2 
न ~न = = >= 
क ननन ~~~ ~न -- 
न ~ (~ (--- "नः 
न~-~------- ~ न ~~ 





क + 9 श्रीम धग्‌ वद्ध ता :>~न>> >~ >>> = ॐ > >>> > 


्रतिर्विभिन्ना स्टरतयोविभिन्नाः, नेको सुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धरमेस्य॒तच्चं निर्हित गुहायाम महाजनो येन गतः सः पन्था ॥ 
भिन्न-भिन्न हें वचन शाख के, ऋषि मुनयो की वात न एक | 
महापृर्प जिस परथ पर चलते, करो उप्ी से धर्म-विवेक ॥ 


। 
| 


धमे का तत्व गहन गम्भीर ओर सद्म द अतः महापुरुप जिस 
परथ पर चल कर सफल हए हँ उसी रास्ते से चलना चाहिये । 

सम्पूणं समाज शरीर दहं । ज्ञानी, श्रे पुस्षप द्रोर नेता उस 
प्राण दहै। श्रेष्ठ पुरुष उमे कहते ह॑- जिसका अ्राचरण श्र होता दै। 
श्रेष्ठ पुरुप श्॑धकार से परे रहते ह (तमसः परस्तात) । 
शरेष्ठ पुरुषों के भी शभ कर्माका ही अनुकरण करना चाय | 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराय । 
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि स्योपास्यानि। नी इतराणि । 
जो-जो निर्दोप कमं हं उन्हीं का आचरण करना चाहिये दोप 
पणं कर्मा का नहीं । गुरुजनं के जो-जो अच्छे आचरण ट उनका ही 
्नुसरण करना चाहिये अन्य का नहीं| (तैत्ति° शि० ११, 

दम्भ ओर मिभ्याचार के कारण सत्य ओर अरसस्य का निणय 
कठिनाइे से होता दै। अतः श्रंधविश्रास से देखा देखा किसी क 
रनु सरण करना उचित नहीं दे । जिनका ाचरण धम क ्रनुकरूल 
नदीं दोता, जो असत्‌-भार्वो से धिरे रहते दै, जो अरंकारी ओर 
आलसी दै, वे चाहे संत, महंत, विद्वान, वक्ता, नेता कोद दो--उन# 
पीच्ये चलने से सुख ओर शान्ति नदीं मिलती । 

्ेष्ठपुरुपों के पद-चिहं पर चलना ही धर्म का मागं दे । ष्टुः 
कन्तेव्य-पालन के लिये दी जन्म धारण करते दै । श्रीकृष्ण न अपना 
उदाहरण देते हए कदा- 
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१ 
न ते पार्थास्ति कर्तव्यं तरिषु लोकेषु किंचन । 
नानवा्षमवाषव्यं वतं एव॒ च कमणि ॥ 
न, मे, पार्थ, अस्ति, कतेव्यम्‌ त्रिषु, लोकेषु, किंचन, 
न, अनवाप्तम्‌ , अवाप्तव्यम्‌ , वते, एव, च, कमणि । 
पार्थं ~ हे पाथ, त्रिषु = तीनो, लोकेषु = लोकों से, मे=मुभे, 
किंचन-कुद भी, कत्तेव्यम्‌-करनाः ननदी, श्रर्ति~-हे, च तथाः 


अवाप्तव्यम्‌ = (कोद) प्राक होने योग्य वस्तु, अनवाषस्=परा्त) न=नहीं हेः 
क्मणि-(फिर भी मै) कमं मेः एव = ही, वते = बतेता हं । 


ककककककवक्यक711 


ग्रप्राप्च सको इख नहीं जो प्रात करना हो अभी। 
र कमं करता में सभी॥ 


तलोकय में करना न इख १ 
अर्थ- हे पार्थ ! तीनों लोकों मृं ङक भी करना नहीं है तथा 
कोई प्राप्त ह्येने योग्य वस्तु तरा नह्य है किरमी मै कमंमंह वतंता ह | 
न्ाख्या--कृता्थं अथवा पूणे काम होने के लिये मनुष्य कमं 
करता दै। करना वही सार्थक रै जिसे करके कु करना शोष नरह 
जाय। करने को कुहं न होने की अवस्था मं भी जो कुं करता रहता दै 
वह्‌ गीता का आदं पुरुष दै । अनासक्त कर्मं का सवंश्रष्ठ उदाहरण 
देते हए श्रीकृष्ण ने कहा | 
१. सुमे तीनों लोको मं इच मी करना शेष नहीं रहा । 
भी च्प्राप्र वस्तु प्राप्त नहीं करनी । 
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१. यभ तीनो लोकां मे इध भी करना शोष नहीं रहा-- _, 

जगत्‌ मेँ उसी का ज्ञान चोर वल धन्य दै जिसके लिये का 
कत्तव्य कमं शेष नदीं रहा । अधूरे कमे मनुप्य की शक्ति कोखा 
जातेट। कमं की पृणता से पुरुप पृरणकाम चोर ब्रह्मरूप होता दै । 

श्रीकृष्ण पूं पुरुप थे । अपनी याग-शक्ति द्वारा उन्दने कोई 
कमं अपर नदीं छोड़ा था । तीनों लोको में णेला कोई कमं नहीं था 
उनके लिये कठिन हो | 

श्रीकृष्ण का जीवन कमे की परिभाषा करता दै । बाल्यावस्था | 
मे खेलते-खेलते दानवो का वथ करना, गो-पालन का त्रत लनः 
अनासक्तं दोकर मधुर वंशी बजाना, परमार्थं के क्तिये दावानल ह 
दुःखो की आग पी जाना, पहाड़ जैसे मारी सेवा-कर्मोको सिर 
उटाकर भी प्रसन्न रहना आदि आदि दित्य कर्मो से श्रीकृष्ण 
सम्पूणं जीवन एक उ्वलंत शाख वन गया दै । करने को कु न दात 
हुए भी वे निरन्तर कमं करते थे । 
२. घरमे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्न नहीं करनी-- 

श्रीकृष्ण ने च्पनी क्म-कुशलता ओर तत्परता से मघ क| 
योग्य सव कु प्राप्त कर लिया था । रेर्य, घर्म, यश, श्री, वसन 
रौर मुक्ति उनके लिये नित्य सुलभ थीं । सव कुछ प्राप्त करकं भी उरक 
जीवन-वंशी से एक दी मधुर ध्वनि निकलती थी- 
३. में निरन्तर कमे करता द्र 

श्रीकृष्ण का जीवन, सूयं की भांति चलताथा। ज्ञान सरित 
नियमित ओर संयमित कमे करके श्रीकृष्ण ने जगत्‌ करो कमं का माग 
दि्वाया दै। वे किसी भी समय कमं से असावधान नदीं रहते थ । 

निरन्तर कमे करने का कारण वताते हए उन्होने कदा-- 


तै 
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य॒दि ह्यहं न वर्तँयं जातु कमेरयतन्द्रितः । 
मम वत्मानुवरतन्ते मनुष्याः पाथं सर्वंशः ॥ 


यदि, हि, अहम्‌ , न, वर्तेयम्‌ , जातु, कमं, चअतन्द्रतः, 
मम, ब्म, अनुवतंन्ते, मनुष्याः, पाथ, सथर 


[क (क 


हिक्योंकि, ` यदि=यदि ग्रहम्‌, शअरतन्दितः = सावधान इरा; 


जातु-कदाचित्‌, कमणि कम, ननः वर्तेयम्‌ = करू (तो), 
पाथ -३े पाथ, मनुप्याञ्=मनुष्य, = सवेशः=सव प्रकार से, ममनमेरे, 


वरर्म~बर्ताव का, शअ्नुवर्तन्ते-्रद्सरण करने लग जाय । 


ग्रालक्य तजके पाथं! मं यदि कमं मं बर्‌ नहा 
सव भांति मेरा अनुकरण हा नर करग सव कहा ॥ 


जः जयोक यदि मेँ सावधान हुत्रा कदावित्‌ कमं न करू 
हे पार्थं ८ मनुष्य सव प्रकार ते मेरे वर्तव का च्रनु्रस करने लग जय | 

व्याख्या--महापुरुषों पर लोकसंग्रह का उन्तरदाचस्च रहता दै, 
उन्हें देखकर जगत्‌ कमं करता र- 

"गतानुगतिको लकः । 

परिवार के बड़ बूटा मुहल्ले के पर्चो, नगसपालक नताच्रा 
दोर गुरुजनं के लिये श्रीकृष्ण न अत्यन्त पविन्र रौर गम्भीर सन्दंशं 
दिया है । प्रत्येक मलुष्य को भली प्रका हृदयङ्गम कर लेना 
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भ्यदि सँ किसी भी समय सावधानीसे कमं न करूगात। 
दुसरे भी मेरा अनुसरण करगे । 


रत्येकं सभय क्म मे सावधानी चौर तत्परता की आवश्यकत 
दै । चूकदहोते दी चोट खानी पड़ती दै। आलस्य जीवन का सवसे 
वड़ा शत्रु टै । सम्पण विकारो च्रोर व्यभिचारं का जन्म आलस्यसे 
होता दै। राल्तस्य की मोह निशामें भाग्यका कमल नीं चिलत, 
दरिद्रता नोर अज्ञान करे उलूक बोलने लगते दै। श्री रोर श्रीपति 
आलसी को दछोड़ जाते द । आलस्य से कर्म की जड़ सख जाती ६ । 
रतः सावधानी से कमंमें लगे रहना सानवमाच्र का परम धमे दै । 
कमं की वेल पर सोभाग्य फरूलता-फलता दै । कमं में कुशलता; सफ़लत। 
य्रौर समृद्धि की शाखायें पूटती है । १ 

श्रीकृष्ण ने आलस्य छोड कर सावधानी से कसं क्रिया त। 
युद्रत्तेत् भी धर्मतेत्र वन गया । जगत्‌ का मूलाधार कस दै । ज्ञानी, 
भक्त, विरक्त किसी को भी कमं छ्ोड्ना उचित नर्हींदै। ज्ञान जिनकी 
चोखट पर खड़ा पहरा दता था, भक्ति जिनकं चरण चापती ६4 # 
श्रीकृष्ण एक ्तण के लिये मी हाथ पर दाथ रखकर न्दी 4. 
भगवान ने भक्त के घोड़े दके, भूटी पन्तलं उठाई, सन्तं क 
पारे, गो्ठँ चराई, सदशन चलाया ओौर निरन्तर कमं क्रिया । धि 
शील परमेश्वर, आलसी के हाथ नदी अता । + 

भक्ति ओर ज्ञान को क्म से अलग करते दी अज्ञान 
दासता आ दवाती दै, लोक श्र हो जाते है, मिथ्याचार फैल जाता , ! 
अनैतिकता दौर चरित्र हीनता वद्‌ जाती दै। इसी सत्य का समर्थन 
करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा-- | 


^ : 
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उत्सीदेयुसिमि लोका न कयो कमे चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः रजाः ॥ 


म, = = 1 0 । 
रत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न! इयाम्‌ ! कम, ऋ, अहम्‌ ! 
संकरस्य, च, कर्ता, स्याम्‌ , उपहस्याब्‌ › इमा, प्रजाः । 


चेत्‌ ध यदि, ्रहम्‌ = मे, कर्मक - नन्‌, कुर्याम्‌=करू (तो) 9 


इमे-थे, लोकालोक, उस्सीदेयुः=र् हो जाये,  चन्यौर (भे), 
संकरस्य-संकर काः कर्ता-करनेवाला स्याम्‌--होऊ (तथा); 


इमाः इस सारी, त्रजाः प्रजा को, उपहन्याम्‌=ह नन करनेवाला बन्‌ । 


यदि छोडद्‌" म कमं करना, लाक सारा च हो । 
ते सर्वसंकर का बनू कर्ता, सभी जग नष्ट हा॥ 


च्रथ--यदि मै कमन करू तौ ये लोक अष्ट हो जय । स्रौर मं 


संकर का करनेवाला ह्ये, तथा इत सारी प्रजा को हनन करनाल वनुं । 


ख्या कर्मं न करने का प्रत्यत फल विना है। एक मनुष्य 
कर्म को छोडकर आलस्य मं पड़्तादै तो स जीवन विगद्‌ जाते 
>| व्यापारी, किसान, सजरदृरः सेवक सवके सनस च प वी 
नहीं ह्ृदय-हृदय पर {लिख देना चाहिये--कम | निरन्तर कम ॥ सा 
सदित कमं !॥! कर्म जगत्‌ के जीवन का सदाय दै । जन-जन म कमेम 


नीवन लागते ही दुमाग का अन्त दा न दुर्भाग्य का अन्त होजातादे। 
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कर्म की शक्ति जीवन का सवं प्रथम चिह्न दै। जिसके पास 
कमं है वही सचा धनी है । निरन्तर कमं करनेवाले को दीनता क 
मुख नरी देखना पडता। 

्रालसी स्वामी, टुकान या दृपतर के सेवको को ्रालसी वना 
देता दै। आलसी मजदृरः जड़ मरशीनां को मी बिगाड़ देता द। 
आलसी किसान को देखकर उभरते हए कुर दव जाते दे । कम म 
आलस्य करनेवाला सारे जीवन को नष्ट कर देता दै । 


्रालसी मनुष्य प्रजायां कं विनाशका कारण टोता दै। वरह 
अपने जीवन-निवांद्‌ के लिये मिध्याचार, मूठ, छल का सहाय लेता 
दै, अतः उसके कारण संसार चरित्र-दीनता के दोषां से भर जात्‌। दै । 
अपना कन्तेव्य-पालन न करनेवाला किसी न किसी स्षम ञ्यभिचार 
फोलाता दै । नगत्‌ में जो कुछ अव्यवस्था दै उसका कारण कत्तेव्य कम 
से पीये हटना दे। 

कर्म से जगत्‌ की स्थिति दै। कर्मसे सवत्र व्यवस्थः वनी 
रहती दे । करम के शिथिल होते ही मानव समाज की स्थिति विगड़ 
जाती दै ओर लोक-श्रष्ट टो जाते है । 

संसार के सम्पूण दोषां का जन्म कमेदीनता से होता दे। 

क्ेदीन कर्त॑न्य का उल्लंघन कर जाता है, उसके अधमे कं कारण 
वणसंकरता की वृद्धि होती दै च्नोर कीं पवित्र चरित्र तथा -नच-भाव 
न्दी रहते । 

जीवनम क्रिसी न किसीरूपसे कमं हृए विना नर्ही रहता । 
ज्ञानी ओर ज्ञानी दोनों किसी न किसी प्रकार कमं करते 1. उ 
आचरण का भेद्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार बताया- 
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सक्ताः कम॑रयविद्रांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्याद दरस्तथासक्तधिकीषुलोकसं ग्रहम्‌ ॥ 
सक्ताः कर्मणि, अविद्ंसः, यथा, इुबन्ति, भारत, 
र्यात्‌ , विद्वान्‌ , तथा, असक्तः, चिकीषः लोकसंग्रहम्‌ । 


भारत = हे भारत, यथा-जेसे, ञ्रविद्रंसः = अज्ञानी जन, 
कमणि कमे मे, सक्ताः = आसक्त हुए, कुर्वन्ति=कम करते हेः 
तथा-वेसे ही, विद्धान्‌ = विद्धान्‌ , लोकसं ग्रहम्‌ = लोक-संग्रह की, 
चिकीषुः: = इच्छा से, = असक्तः=अनासक्त हौकरः कु्यत्रू-कमं करे । 


उयो मृद मानव कमं करते नित्य कर्मासत्त हो | 
यो लोकसंग्रह हेतु करता कमे, विज्ञ विरक्त हा ॥ 
ग्रथ-ह मारत! जैसे अन्नानी जन कमं मे आसक्त इए कमं 
करते हैं वैते ही विद्वान्‌, लोकसंग्रह क इच्छा ते अनासक्त द्योकर कमं करे । 
न्याख्या-- ज्ञानी जन सावधानी से कमे का श माग चुनते हे । 
ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार का मार्म द्विखाते हृए गीता ने निश्चित आदेश 
दिये दे 
१--अज्ञानी जन कमं मे आसक्त हए कर्म करते ह । 
२- ज्ञानी को लोक-संप्रह की इच्छा ते अनासक्तं होकर कम 


नन चाहिये । 











र 


(2 == 
2------=-- 
र 





[ गं ~ र क ह 





2 


ॐ >» ® > 9 > ॐ 9 क ऊ @ > ® >> > + 2 श्रीमद्धगवद्धीता * > > > न >> र >> >>> >>> 


१. अज्ञानीजन कमं में आसक्त हए कमं करते दहै-- 
ज्ञानीजन कमं मे आसक्त रहता टे अथवा कमे मं श्रासक्त 
रहनेवाला अज्ञानी दोता दै। कमं मे आसक्त होने का अभिप्राय दहै- 
(क) केवल स्वाथै-कामना से कम करना । 
(ख) अपने सुख के लिये दृससो को दुःख देना । 
(ग) मन से टीक-टीक कन्तैव्य-पालन न करना ओर थोड़से 
कमं का अधिक फल चाहना | 
(घ) अहंकार, दम्भ, अज्ञान चौर सावधानी से कमं करना। 
(च) छ्यल ओर कपट से धमं विरुद्ध कमे करकं सुख चाहना । 
(ल) राग, द्वेष, वृष्णा ओर वासनायां में रचेपचे रहना । 
्रासक्त पुरुष को श्रच्छे-वुरे, धमे-तअधम, कत्तेव्य-अकन्तेव्य का 
ज्ञान नहीं होता; वह स्वाथे परा करने की धुन में रहता दे । 
क्मासक्तं पुरुष हठ, दुराचार, ` मिशभ्याचार, ममता, काम, 
क्रोध आदि आसुरी भाव धारण करने मँ अपना गौरव समता ह 
वह सत्य, परमेश्वर, सदाचार, विन्रता आदि दैवी भावों ओर पवित्र 
विचारों से दृर रहने में सुख मानता दै । 
आसक्त पुरुष आलस्य चोर प्रमाद मे अपने वहुमूल्य समय को 
नष्ट करदेतादै वह मन खोर इन्द्रियों का दास होकर कमं करता है 
परर दुःखी, अशान्त, भयभीत तथा उदास रहता है । | 
4 ञान को लोकसंग्रह की इच्छा से अनासक्तं हकर 
त्म करना चाहय- 
स्वयं अपने कन्तेव्य का पालन करनेवाला लोकां को कन्तेव्य- 
पालन की प्रेरणा ओर आदेश दे सकता दै ¦ 
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लोक-संग्रह के कमं भी अनासक्तं होकर करने चाहिये, 
अनासक्ति के विनाकमं में सत्य ओर सौन्दयं नहीं आता। करने 
योग्य कमे करके उनका भी अभिमान न करने से अनासक्तं कसे की 
साधना होत्ती दै। जव पवित्र भाव से, सव्य-संकल्पों से, हार्दिक 
प्रसन्नता से, उल्लास ओर उत्साह के साथ कत्तेव्य-पालन के लिये कमं 
होता है तभी उसे अनासक्तं कमं कहते ह 

अनासक्तं पुरुष कमे की मालाको किसी भी समयदहाथ से 
नहीं छोडता । वह एेसी माला पफेरता रै कि दाने-दाने पर भगवान्‌ 
उसके हाथ आतेहे ओर णेसी परिक्रमा करता है कि जीवन का कोई 
त्तत्र दुःखमय, संकीणे ओर अच्यवस्थित नहीं रहता । 

अनासक्तं के कमं प्रसाद से भरे रहतेदहे। श्रद्धा, सद्धाव, 
सत्य, सात्िकता, सोजन्यता, सोहादं ओर सेवाभाव से अनासक्तं कं 
कर्मो का वल चौगुना हो जाता है । उसके कमं निर्दोप होते हं । 

अनासक्तं कमं से विश्वपुरुष की पूजा होती है, लोक-संप्रह कौ 
रत्ञा होती है, उसे देखकर लोक अपने-अपने कन्तेव्य-पालन मे लगे 
रहते टै मौर सव अपने-अपने उत्तरदायित्व को समते है। कर्मोमें 
सक्त स्वार्थी ओर कामकामी जिस लाभ चौर कीरति के पी दोडता 
रै वह अनासक्तं कमयोगी के पीटे-पीले दौड़ती दे । 

्रनासक्त कमं का आचरण न किसी कानून के भय से होता दैः 
रोर न वुद्धि-मेद उत्पन्न करनेवाले उपदेशों तथा आदेशो से । ज्ञानी 
पुरुषों के ज्ञानपर, सुखी, सम्पन्न, तेजोमय, गोरव शाली ओर त्यागसय 
जीवन को देखकर मनुष्य को स्वयं सत्कमे करने की प्रेरणा मिलती दे । 
इसी कारण से गीता ने उपदेश से आचरण पर अधिक वल दिया है-- 0 ` 
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न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्धवेकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


ने, बुद्विभेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कमेसद्धिनाम्‌, 
जोषयेत्‌, सवकर्माणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ | 


विद्धान्‌ = ज्लानी पुरुष, कमंसङ्धिनाम्‌ = कर्मो मे ्रासक्त, अ्रज्ञानाम्‌-अरज्ञानियों 
की, बुद्धिमेदम्‌ = बुद्धि मं भ्रम, न जनयेत=न डाले, युक्तः = योगयुक्त 
होकर. सर्वकर्माणि = सव कर्मौ को, समाचरन्‌-ञ्च्छी प्रकार करता इश्मा 
(उनसे भो), जोषयेत्‌ = कराये । 


ज्ञानी न उले मेद कर्मासक्त की मति मं कभी। 
वह योगयुत हो कमं कर, उनसे करावे फिर सभी ॥ 


 श्रथ--ज्ञानी पुरुष, कर्मा मं आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि मं भ्रमन 
डाले । योगयुक्त होकर सब कर्मों को चच्छी प्रकार करता हुच्रा उनसे 
भी कराये । 


व्याख्या--दइस लोक म आत्मा, प्रकृति चर पुरुष की चचां 
करनेवाले बहुत द ओर सव के सिद्धान्त प्रायः भिन्न-भिन्न होते 
दे । केवल सिद्धान्त की चचां करनेवाले ज्ञानीजन आत्मा अथवा 
परमात्मा को अपने आचरण में नहीं उतारते। ज्ञान की पविच्र चचां 
करके जो पापमय आचरण नहीं द्ोड़ता ओर फिर भी ब्रह्यको जानने 
का दावा करता दै वह बुद्धि-मेद बढाता दै । 
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गीता ज्ञानीजनों को सावधान करती दै- 
१. कर्मा मे आसक्त अज्ञानियां की वुद्धि में भ्रम नर्द डालना चादिये। 
२. योग युक्त होकर स्वयं कम करके दूसरों से कराना चाहिये । 
१. कर्मो मं आसक्त अज्ञानियां को बुद्धि मं अरम नहीं 
डालना चाहिये- 
अज्ञानीजन कर्मो में इस प्रकार आसक्त रहते किवेजो कुद 
करते टै उसीको सर्वोत्तम मान वैठते है। एेसे कमांसक्तं नर-नास्यिं 
को ज्ञान, भक्ति अथवा कमं का उपदेश देना व्यथे हो जाता है। प्रायः 
रेसे मनुष्य अपनी ही हठ रखते दहे अथवा नयी-नयी वाते सुन कर 
श्रुतश्रांत हो जाते है, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती दै ओर वे कुछ 
भी करने के योग्य नहीं रहते। अज्ञानी जनों का ब्रह्मज्ञान अत्यन्त 
भयंकर होता दै। नीति का आदेश है- 
““'्ज्ञस्याद्ध प्रबुद्धस्य सवे' ब्रह्य ति यो वदेत्‌ । 
महानिरस्रजालेषु स तेन विनियोजितः ॥?` 
कच्ची बुद्धिवाले, अशुद्ध चित्त, विषयासक्तं अथवा बेसमभ से 
जोणेसा कहता रै कि सव कुं ब्रह्मी दै, वह उसे ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करके नरक में धक्का देता दहै। 

“जो कुलं करता है ब्रह्य करता दै, सवमें वही ब्रहम दै, मे भी ब्रहम 
'-ठेसा ब्रह्मज्ञान, ज्ञानी चरर कमेशील साधक को लाम पर्हुचा सक्रता 
दै परन्तु अज्ञानी इस ब्रह्मज्ञान से आसक्ति अर बन्धनो मे पड़ कर 
त्रोर भी अधिक दुष्क करता है । | 

वुद्धि-मेद से अनेकों मत-मेद खड़े हदो जाते, धसका पथ 
्रंखों से ओभ हो जाता है, ज्ञान में स्थिरता नीं रहती ओर वुद्धि 
में चंचलता भर जातीद। 
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धमं के अनेकां सिद्धान्त कहने रौर सुननेसे मी बुद्धि-मेद 
वदढतादै। धसं के सम्धन्धमें भ्रांति होनेका एक वड़ा कारण यही 
दै कि धमाचायं ओर साधारण पुरुष अपने दी सिद्धान्त को वड़ा ओर 
श्रेष्ठ मानते तथा कहते हं । 

कसं करते हुए मनुष्य करी वुद्धि में सेद डालना इन्र ओर समाज 
दोनों कीदष्टिमें अपराध दै । अतः बुद्धि-मेद उत्पन्न न करके कमे का 
आचरण करना ही श्र दै) 


२. योग-युक्त ह।कर स्वयं कमं करके सरो से कराना चाये -- 


्र्ठजन सदा सावधान, निश्चित रौर नियमित-संयभित रहकर 
कमे करते ह । बुद्धिमत्ता, निपुणता ओर सात्त्विकता से उनके कमं 
यज्ञमय वन जाते टं । यज्ञकर्म का करनेवाला सदा योगयुक्त रहता 
दै। जो योगयुक्त दै वही निष्काम होता दै। निष्काम कसं करने 
वाला न स्वयं येद ओर भ्रम सें पड़ता है मौर न किसीको डालता दै। 
उसके श्रेष्ठ कर्मा से लोकों को कमं करने की प्रेरणा मिलती दै । 

सूयं समय पर निकलता दै; कुदं कहता नदीं चमर कुं चाहता 
भौ नहीं । वह्‌ जीवमाच्र पर अपनी जीवनप्रद किरणें वखेरता दै ओर 
संसार को प्रकाशित करता चलता दै। जगत्‌ उससे प्राण पाता दै। 
उसकी प्रगति से संसार को सुख मिलता दै। सूयं के उठने पर कोड 
नही उठता तो सूयं चुपके से उसके पास पर्हचता दै, हल्की-हल्की 
गरमाई पर्हुचाता दै, आंखों फे अगे प्रकाश करता दै च्मोर मङ्गलमयी 
चेष्ठा के साथ सोनेवालेको जगा देता दै- कर्मयोगी का यदी 
मागे दै, उसक्रे कर्म से लोकों को प्रकाश मिलता है । 

विचारों, भावों ओर कर्माका श्रेष्ठतम रूपान्तर वलपूरवंक कभी 
नदीं होता । सव अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते है- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि युषः कपांणि सवशः । 

० [र र ( @ = © ~ ०५ 
्हंकारविमूढातसा कतोहमिति मन्यते ॥ 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गणः, कर्माणि, सवशः, 
ग्रहंकार विमूढात्मा, कता. अहम्‌ , इति, मन्यते | 
सर्वेशः = सम्पूणं, कर्माणि्कर्म, प्रकृतेः=प्रकृति के, गुखः गुणो से, 
क्रियमाणानि-होते हें, अहंकार विमूढास्मा = अहंकार से मोहित इ्रा, 
इति-एेसा, सन्यतेमानता है, अअहं--(कि) मेही, कर्ता सब कमो 

का करनेवाला ह । 
~ (भ (~ ¢^ $ (~ ५ 
नित प्रकृति-गुण द्वारा किये सब कमं दै सुविधान से। 
म कमं करता, मूद-मानव मानता अभिमान से ॥ 
यथं - सम्पू कमं ग्रकति के गु से होते है, अहंकार से मोहित 
ट्र एसा मानताहि किमे ह्वी सव कर्मो का करनेवाला ह । 
व्याख्या-- धार्मिकं जीवन बनाने के लिये सत्संग ओर स्वाध्याय 
से भी अधिक सत्य ओर शिव कर्मो की आवश्यकता है। धमं ओर 
सत्य का मागं स्वभाव के अनुसार सरल अथवा कठोर वन जाता है। 
सारा संसार स्वभाव से चलता दै। स्वभाव गुणों के अनुसार 
वनता ह | 
गीता ने इस सत्य को सुन्दर रूप दिया दै- 
१-- सम्पूणं कमं प्रकृति के गुणों द्वार होते हें । 
२--अहंकार से मोहित हृ अपने को कन्तां मानता है। 
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१, सम्पूणं कमं प्रकृति के गुणो दवारा होते है-- 

अनि, आकाश, वायु, जल, प्रथिवी पंचतत्त्वां तथा शब्द; 
स्पशे, रूप, रस शरोर गन्ध पाचों विषयों का नाम कायं दै। बुद्धिः 
हकार अर मन तथा दशों इन्द्रियो का नाम करण दै । 

ब्रह्माण्ड मे कार्य च्रोर करण द्वारा ही सम्पूर्णं कमं होते हें । 
प्राणी की देद, इन्द्रियां ओर अन्तःकरण में जो विचार उरते है रोर 
उनसे जो कर्म होते टै बे सत्व, रज ओर तम गुणो के अनुसार होते 
है । जिस गुण की प्रधानता होती दै उसी के अनुरूप कमं दोता दै । 

अन्तःकरण में सतोगुण होने पर शुभ मङ्गलमय धमालुसार 
कमं होते ह ओर सत्य, सेवा, पवित्रता आदि मेँ जीव टिका रहता हे । 

रजोगुण के उदय होने पर काम, क्रोध, लोभ, मिथ्याचारः 
राग, द्वेष आदि अनेक प्रकार के विकारो ओर प्रपच्चां मं जीव पड़ 
जाता दै। तमोगुण के वट्‌ जाने पर आलस्य, भ्रम, नीद ओर्‌ प्रमाद्‌ को 
वद्धि होती दै। गीता के १४ें अर १बे अध्यायमें तीनों गुणां का 
सविस्तार वणेन दै । 
२. अहंकार से मोहित हरा अपने को कर्ता मानता हे-- 

आत्मा गुण, कर्मो से अलग रहता दै। अहंकार कं कारण 
मनुष्य प्रकृति के इन गुणो में आसक्त हो जाता दै चर अपनेकोदही 
कन्त मान लेता दै । वास्तव में कमं करनेवाले प्रकृति के गुण है । 


अर्टकार के कारण मनुष्य अपने गणों चर स्वभाव को 
निन्नगामी वना लेता दै चनौर राग, देष, दुःख, रोग आदि विकारोमें 
दरवा रहता दै । अज्ञानी चमर असंयमी मलुष्य का यही जीवन दै । 
जो अहंकार से छूट कर कदं आसक्त नहीं होता, वही ज्ञानी दे। 
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तखपित्त॒महावाद्ये गणकमेविभागयोः । 
गुणा ग॒णेषु वतेन्त इति मला न सजते ॥ 


तच्ववित्‌, त॒, महावाहा, गुखकमेविभागयोः , 

गुणाः, गुणेषु, वतन्ते, इति मत्वा, न, सज्ञते। 
महावाहो = हे महाबाहो, गुणकमंविभागयोः गुण विभाग रौर कमं ` 
विभाग के, तत्ववित्‌-तत्व को जाननेवाला, त~=तो, इति-एेसा, 
मत्वा-मान कर; न सजते=्रासक्त नहीं होता हे (कि), गुणाः-सम्पूे 
गुण, गुणेषु गुणों मे, वत॑न्ते-वतं रहे हें । 

गुण ओर कमं विभाग के सव तत्व जो जन जानता। 

होता न वह आसक्त गुण का खेल गुण मे मानता॥ 


ग्रथे--ह महावाह्े / युख॒ विभाग चौर कमे विभाग के तको 
जाननेवाला तो टा मान कर त्रात नली ह्येता है कि सम्पर्‌ गुण, 
गुँ मे वतं रहे है | 

व्याख्या-- विषयों के साथ खेलना इन्द्रियों का स्वभाव दहै। । 
गुणमयी माया में फंस जाने से जीवन, कामनामय वन जाता दै। 
वह दिन-रात विषय-भोगों के पीठे दौडता दै ओर उसे अशान्ति 
लोभ, तृष्णा, अहंकार आदि घेरे रहते हँ । इसके विपरीत- 

१-गुण ओर कर्मा के विभागको भली प्रकार जाननेवाला 
सक्त नहीं होता । | 

२--वह जानता दै कि गुण गुणों मे वते रहे हे । 
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१. गुण शरोर कर्मो के विभाग को भली प्रकार जाननेवाला 
्रासक्त नदीं हाता--. 

पंच महाभूत; मन, वुद्धि, अहंकार, पांचा ज्ञानेन्द्रिय, पाचों 
करमेन्द्रिय ओर पाचों विषय, इनका नास गुण विभाग द । इनकी परस्पर 
चेष्टानां का नाम क्म विभाग दै। 

दस जगत्‌ मं सवत्र गुणांका पसारादै। आकाश, वायु, 
जल, अभि ओर प्रध्वी सवगुणासे दहे । गुणोंसे दी ज्ञानेन्द्रियाँ ओर 
कर्मन्द्रियां सजीव है । गुणां से ही शाब्द, स्पशे, रूप, रस चमर गन्ध 
करी उत्पत्ति दै। मनः बुद्धि ओर अहंकार भी प्रकृति कं तीनां गुणों 
से प्रकट होते हं । इसी सव फैलाव को गुण विभाग कदा जाता दै। 

गुणों से कमे वनते ह चनौर कर्मा से संस्कार। जीवन, संस्कारों 
का समूह दै। अच्छं ओर वुरे जैसे कमं होते ट उन्दींसे मनुष्यके 
गुणां की पहचान दोतीदै। गुणां योर कर्मा की क्रीडा को सत्य 
की निमेल आंख से देखनेवाला तन्व वित्‌ धोखा नदीं खाता । 

गुणों ओओर कर्मासे आत्मा को अलग रखनेवाला तत्त्ववत्‌ 
कृहलाता दे । । 
२. वह जानता हे कि गुण, गुणा में बत रह दं-- 

तत्त्ववित्‌ जानता दै कि गुण, गुणों मे खेलते दै--इन्द्रिया 
अपने-अपने विषयों को भोगती दँ । गुणो ओर कर्मो को जाननेवाला धीरे- 
धीरे सव उलभनों से निकल जाता दै । बह कर्मो द्वारा गुणों पर शासन 
करता दे ओर अनासक्ति योग से गुणातीत होकर विचरता दे । 

गुणो मं आसक्त भूले-मटके जीव को दैवी पथ पर लानेवाला 
ज्ञानी, विश्च ओर विश्व पुरुष की सच्ची सेवा करता दै ज्ञानी का 
कन्तेव्य निधारित करते हृए गीता कहती दै-- 
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प्रकृतेगृणसंमूढाः सजन्त गणकमस । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 











प्रकृतेः, गुणसंमूटाः, सज्जन्ते, गुणकमंसु , 
- तान्‌ , अ्कत्स्नविद्‌ः, मन्दाच्‌ , कृत्स्नवित्‌ , न, विचालयेत्‌ 


भकृतेः-प्रकृति के, गुणसंमूढाः = गुणों से मोहित हए मनुष्य, गुणकर्मसु = 
गुण-कर्मौ मे, सजन्ते-आ्ासक्त रहते हें, तान्‌-उन, अक्रत्स्नविदः- 
रच्छ प्रकार न समसनेवाले, मन्दान्‌=मन्द्‌ बुद्धि वालों को, कृत्स्नवित्‌ = 
तानो जन, न विचाल्येत्‌-विचलित न करं । 


च 





गुण कमं मे आसक्त होते प्रकृतिशुण मोहितं सभी । 
उन मंद मूं को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी ॥ 


यरथ-- प्रकृति के गुणों से मोहित इए मनुष्य गुण-कमां मं आसक्त 
रहते है । उन अच्छी प्रकार न सममनेवाले मन्द बुद्धि वालों को ज्ञानी- 
जन विचलित न करे । 


 व्याल्या--जीव, प्रकृति के गुणों से मोदित हो जाता दै, उसमें 
नित्य नयी-नयी कामना उठती है, वह्‌ स्वाथ-कर्मो की उधेडवुन में 
लगा रहता है, उसके सिर पर अहंकार चद्‌ जाता दै, वह पापोंको 
पाप नहीं मानता, पुख्य-कर्मो मे लगता नदीं, कर्मोके बोकसे इवा 
रहता है ओर जीवन पयेन्त हाय हाय करता दै । 
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दानव, देवता, मनुष्य जो भी इस माया में फंसता दै, मोह 
के गत्तं में गिरजातारै, रेसे अनजान न समभनेवाले पुरुषों को 
विचलित नर्हीं करना चाद्िये। मोह में फंसे नर-नारियांका मन 
जहो उलभ जाता दै वहाँसे हट जाने की शक्ति उनमें नहीं होती । 
वे किसी भी तत्व को भली प्रकार नहीं जानते । न जाननेवाला को 
पत्तियां सदा घेरे रहती हे, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती दै ओर मन 
असत्‌ माम पर ही चलता दै। महात्मा विदुरने लिखा दै 
बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रस्यु पस्थिते । 
अनयो नयसंकाशो हृदयान्नापसपंति ॥ 


जव विनाश के दिन आते हँ होती बुद्धि मलीन । 
असत ओर विपरीत नीतिके ह्येता सन आधीन ॥ 


न 


ग्रायः रजोगुणी रर तमोगणी स्वभाववाले नर-नारी जीवनोप- 
योगी भक्ति ओर ज्ञान की चर्चासे दूर रहने मे सुख मानते हे । एसे 
नर-नारियों के साथ वुद्धिमान्‌ पुरुषों को वड़ी सावधानी से व्यवहार 
करना चाहिये । चोर को चोर कने से वद डाक वन जाता दै, बुरे 
को बुरा कहना बहत बुरा दै। नीति प्रन्थों मेँ क्रोध को शान्ति से 
जीतने का आदेश दै। दुष्टता का अन्त साधुता से दोता दे । 

गुणों से मोहित हृश्चा मनुष्य उस समय तक नदीं सुधरता जव 
तक उसका स्वभाव नहीं खुधरता । स्वभावकोन सुधार कर किसी 
जीव को सुधारने की चेष्ठा करने से वह्‌ विचलित हो जाता दै ओर 
उसके विरोधी गुण भङ्क उठते हे । 

संसार में सुखी रहने ओओोर सवको सुखी बनाने के लिये अपनी 
ओर देखना चादिये । अपने सव कर्मो को जनता-जनादंन के अपण 
करते हुए निरन्तर आगे बदढ्ना दी मानवधर्म रै- 
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मयि सवीणि कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिम॑मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 
मयि, सवाणि, कमाणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 
निराशीः, निमंमः, भूत्वा, युध्यस्व, विगतज्वरः । 
अध्यात्मचेतसा = अध्यात्म चित्तसरे, सर्वाणि = सम्पूणे, कर्माणिकर्म 
को, मयि सुमे, संन्यस्य = समपेण करके, निराशीः = आशा रहितः 
नममः (ज्र) ममता रहित, भूत्वा = होकर, वविगतज्वरः=सन्तापा को 
छोड़ कर, युध्यस्व = युद्ध कर । 
अध्यात्म-मति से कमं अपण कर सुरे आगे बद़ो। 
फल-आश ममता छोड़कर निधिन्त होकर एर लडो ॥ 
गर्थ--त्ध्यात्म-चित्त से सम्पूणं कम को मके समप करके 
आशा-रहित ओर ममता-रहित ह्येकर सन्तापो को छोड कर युद्ध कर । 
व्याख्या--युद्ध गीता का एक महान्‌ आदेश दै। मनुष्य कं 
नेतिक ओर आध्यात्मिक विकास में सहायक होनेवाला युद्ध, जीवन का 
एक महत्त्वपूणे चंग है । जीवन-युद्ध में नित्य तत्पर चओओर सावधान 
रहने के लिये गीता ने चार अदेश दिये हे- 





१. अध्यात्म-चित्त से सव कमे मुभे समपंण कयो ! 
. परशा-रहित होकर रहो ! | । 
३. ममता को होड दो ! | 
1 । 

‰. सन्ताप को द्ोड़ कर युद्ध करो ! | 
व --------- | 
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१. अध्यात्म-चित्त से सव कमं य॒के समपंण करो- 

आध्यात्मिक चित्त से जो कमं होते दँ वे सव स्वयं दी परमेश्वर 
के अर्पण हो जाते दै। आध्यात्मिक चित्त का अथं दै-आत्मामं 
टिका ह्र, अचं चल ओर पवित्र चित्त । 

विवेक बुद्धिसे प्रेरित चेतन ओर सावधान चित्त को भी 
अध्यात्म-चित्त कदा जाता रै । 

अध्यात्मिक चित्त से होनेवाले कर्मा में छल-कपट ओर विकार 
नदीं रहते । आध्यात्मिक चित्त इन्द्रियां के भोगों को अस्वीकार कर 
देता दै, अहंकार में प्रीति नदीं रखता ओर आत्मवान्‌ ठोकर कमं 
करता दे। 

जिन कर्मो से शक्ति नहीं द्ीजती, मन मलिन नर्ही दाता 
कर्मो के मार से चित्त नही वैठता, विकासं से सुक्ति मिल जाती है 
तरर भ्रम तथा संशयो को छोड़ कर वुद्धि स्वच्छं हों जाती है; उन्हं 
आध्यात्मिक चित्त से होनेवाले कमं कहते द । 

अध्यात्मचेत्ता के कमं, हृदय में वसा हृुचख्रा परमेश्वर कर्ता दै । 
उसके कर्मो का आदि, मध्य च्नौर अन्त परमेश्वर से मिला रदता द । 

आध्यात्मिक चित्त से क्ये हुए कमं भी परमेन्धर कं अपण कर 
देने चादियें अन्यथा उनका पुख्य-फल जीव को सुनहरे बन्धना म्‌ चान 
देता दै ओर पुख्य क्षीण होने पर पुनः दुःख के दिन देखन पडत ह । 

परमेन्छर के अपण करने से कमं कं दोष दूर होते दै, सत्कसा का 
भी अथिमान नहीं होता ओर जीवन आनन्द का धाम वन जाता हे । 

कर्माोको परमेश्वर कें अपेण करने का भाव दै-सच्चं हदय 
से परमेश्वर को सर्वत्र उपस्थित जानकर व्यवस्थित चित्तसे कमं 
कृरना । परमे्धर कौ आज्ञा से, परमेश्चर को प्रसन्न करनं कें ल्य 
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परमेनश्धर का होकर, परमेश्वर के प्रिय क्म करनेवाला अपने सव कर्मो 
को परमेश्वर के अपण करता है । | 

जिन कर्मा मं विषय-भोगां की चाह-चिन्ता रहती दै; जिनके 
करने मे आलस्य, प्रमाद, असावधानी ओर थकानदहोती दै ओर 
जिनसे रागद्वेष तथा विकारो की बृद्धि दोतीदै, बे कमे परमेश्वर कं 
अपण नदीं हो सकते- परमेश्वर उन्हं स्वीकार भी नहीं करता । 

परमेश्वर को अपण करते ही कम, त्याग, सेवा, सद्धाव, सत्य 
ओर पवित्रता से भर जातादहै। समुद्र जैसे सूयं के लिये अपना 
वशाल हृदय खोल देता दह, सुन्दरता को वसन्त अपना सवेस्व दे 
देतादै इसी प्रकार जो अपने प्रत्येक कमं तथा सानसकी प्रत्येक 
तरग धन, वल, विद्या ओर सोन्दयं को विराट्‌ कीसेवामें लगा देता 
दे वही परमेश्वर को क्म अर्पण करता है! 

कमे को परमेच्धर के अपण करने के लिये- 
२. आआशा-रहित होकर रहो- 

मनुष्य सुख, भोग, स्वास्थ्य, धन, वल आदि की बड़ी-बड़ी 
अमशाये वांधता है। आशा के विना जीवन एक क्तणभी आगे नदीं 
वद्‌ सकता । पाशा से बल, धेयं ओर उत्साह मिलता दे। निराशा 
मेभीजो आशावान्‌ रहता दै उसका जीवन निस्सन्देह महान्‌ बन 
जाता हे। 

कृभी पराजित न होनवाली आशा त्याज्य नहींदै। त्यागने 
योग्य वही आशादै जो तृष्णा का व्यापार बढ़ती दै, मनुष्यको 
भटकाती, भुलाती ओर अकमेख्य बनाती दै। जो विषय-भोगों की 
आशा नदीं करता, किसी अभाव से निराश भी नहीं होता, आशा का 
दास बनकर नहीं रहता ओर आसुरी आशायें नहीं बाधतां उसी को 
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निराशी कहा जाता दै । पवित्र आशासे दैवी सम्पत्ति मिलती दै 
सर अपवित्र आशा मनष्य को अपने पाशो से वांधलेती दै । आशा 
के दास सवके दास होकर रहते दै- 


''सओआ्आशाया ये दासास्ते दासाः सवलोकस्य । 
रशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥` --च्रहन्नारद्‌ पुराण 


जोआशाके दासदै वे सवके दासदहें। जो आशा को अपनी 
दासी वना लेते टै वे सव पर शासन करते दे । 

स्वार्थ, भोग ओर ममतामयी आशा जव किसी समय भी नहीं 
चछूटती तव जीवन दुःखी वन जाता दै। 
३. ममता को छोड दा- 

आशा ओर ममता का योग होने से सदा निराशा हाथ लगती 
2। ममता मे न्याय च्चौर सत्य दव जाता रै । समता से पर्तपात 
अहंकार ओर अपने-पराये का भेद जन्म लेता दै। अतः ममता त्याग 
योग्य दे । 

ममता मनुष्य को सीमा मं वांध लेती दै ओर विश्वरूप 
अन्तयामी प्रमु को नहीं देखने देती । ममता को दछयोड़कर जीव नयु 
करनेवाला सत्य के लिये युद्ध करता दै, वह सदा वि जय पाता दे । 
४. सन्ताप को खडकर युद्ध करा- 

सन्ताप मनुष्य की शक्ति को उस लेता दै, सन्ताप कं साथ पाप 
भी रहता दै । मनुष्य अनेक प्रकार के सन्तापो में धिरकर कत्तव्य का 
पथ भूल जाता दे । शोक, चिन्ता; भय पाप, उन्माद आदि सन्तापा स 
चटनेवाला ही संसार में निभेय होकर आगे वट्‌ सकता दै । सन्ताप 
को दछोड़कर युद्ध करनेवाला सदा विजयी, सफल चर समुन्नत होता 
है--यदही भगवान का सत दै। 
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ये मे मतमिदं निव्यमनुतिष्न्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनस्नुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमेभिः॥ 


ये, मे, मतम्‌ , इदम्‌ , नित्यम्‌ , अनुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
= # ४ (~ ¢ ^~ 
श्रद्धावन्तः, अनघ्यन्तः, य॒च्यन्तं, ते, आप, कमाभः। 


ये = जो, मानवाः = मनुष्य, ` अनसूयन्तः = दोष-बुद्धि से रदित, 

श्रद्धावन्तः = श्रद्धावान्‌ होकर, नित्यम्‌-नित्य, मेन्मेरे, इदम्‌ इस, 
त [घ्‌ ० = => 

मतम्‌ = मत के, अनुतिष्ठन्ति = अनुसार व्यवहार करते हं, ते =च) 


कमभिः=कर्मो से, अपि=भी, मुच्यन्ते जाते हें । 


जो दोष-वबुद्धि विहीन मानव नित्य भ्रद्धायुक्त 
मेरे सुमत अनुसार करफे कमं होते युक्त 


२ २ 


अर्थ--जो मनुष्य दोष-बुद्धि से रहित श्रद्धावान्‌ होकर नित्य मरे इत 
मत के अनुसार व्यव्ह्मर करते हैँ वे कमोँ से मी छूट जाते हं । 
व्याख्या--कमे करके मी बन्धनम न रबेधने का उपाय बताना 
०4 (५ (~ ४ से + ~ थ 
गीता की विशेषता दै । इसी विशेषता ने उसे जीवन का सवंश्रष्ठ प्रन्य 
बनाया है । कमं के बन्धन से वे छृटते है- 
१-- जो दोष-वुद्धि-रहित होते हैं| 
रजो श्रद्धा सहित परमेश्वर के मत कें अनुसार व्यवहार 
द = । । 
करते हं । 
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१. जो दोष-बुद्धि-रदित होते दै- 

जो अपने दोष न देखकर पराये दोषों को देखता दै, वह सवसे 
वड़ा दोषी दै । दोष-वुद्धि वन जाने से अच्छा देखने की आंख वन्द्‌ 
हो जाती दै। दिखाञ पुर्यो की आड में पापों को छ्ुपाने का कायं 
करनेवाली वुद्धि दोष-बुद्धि कदी जाती दै । जो बुद्धि परनिन्दा करती दै 
रोर परपीडा में सख मानती दै उसे भी दोष-वुद्धि कहते दे । देष, 
जलन, कदन, निन्दा, ई्यां आदि दोष-बुद्धि के फल द । दोप-बुद्धि को 
होडते दी परमेश्वर का मत जान लिया जाता द । 


२. जो श्रद्धा सहित परमेश्वर के मत के अनुसार व्यवहार करते है - 

श्रद्धा वह्‌ दै जो अन्तरात्मा को सत्यमे टिकाती दै । सत्य 
की धारणाका नामदी श्रद्धा दै। एकनिष्ठासेश्रद्धा का बल वदता दै। 
श्रद्धा के विना विश्वास नदीं होता । अतः गुरुजनों का मत, आत्मा- 
रूप परमात्मा की सम्मति ओर शाखां के सिद्धान्तो से वदी लाभ 
उठाता दै जिसमें श्रद्धा होती दै। श्रद्धा पवक परमेश्वर के मतकं 
अनुसार नित्य व्यवहार करनेवाला पुरुष जीवन्मुक्त होता दे । 

ऋत ओर सत्य के नियम जीवन के स्थायी सिद्धान्त धमे ओर 
निष्काम कमं कायोगदही परमेश्वर का मतदे। 

परमे्धर के मत को सारसू्पमें यज्ञ कह सकते देँ । जो श्रद्धा 
सहित यज्ञ-कर्मा का आचरण करतादै वह कर्मा के बन्धन में नहीं 
वँधता ) जो कदी नहीं धता वदी मुक्त दै । 

परमेन्र के मत को न माननेवाले, मूढ स्व॑त्र दोष देखा करते 
है, उनका जीवन व्यथं हो जाता है- 

इसीलिये श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों मे कहा दै- 
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ये त्वेतदभ्यस्नुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
स्ज्ञानविमूटास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ 


य्‌, त्‌, एतत्‌ अस्यद्च यन्तः म्‌ अनुतष्रास्त, म मतम्‌ 9 
सवज्ञानविमूढान्‌ , तान्‌ , विद्धि, नष्टान्‌ , अचेतसः | 


तु=परन्तु, यजो. अभ्यसूयन्तः = दोष-दष्टिवाले, अचेतसः=असावधान- 
जन; एतत्‌ = इस, मे मेरे, मतम्‌-मत के, न अ्नुतिष्ठन्ति~अनुसार 
्राचरण नहीं करते, तानू-उन, सवेक्ञानविमूढान्‌-सम्पूणं ज्ञान में 
मोदित चित्तवालों को, नष्टान्‌-नष्ट हुश्रा, विद्धि-जानो । 


जा दष-द्शा मरूटमात मत मनत मरा नहा | 
व सवज्ञान-वमूद नर॒ नत नष्ट जाना सव कटा ॥ 


्रथ-परन्तु जो दोष-दषटिवाले असावधानजन इस मेरे मतके 
अनुसार आचरण नहीं करते उन सम्पूख ज्ञान में मोहित वित्तवालो को 
नष्ट हुता जानो | 


ग्याख्या--विमाश उस समय घेरता है जव किसी को किसी पर 
विन्धास नदीं रहता, कोड किसी की नहीं सुनता ओर सब एक-दसरे की 
१6. | 
दुरा देखते हें । 

चार प्रकार के मनुष्य विनाश के मुख में जाते 

१--दोष-टष्टिवाले । 

र्--असावधान । 
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इ-परमेश्र के मत के अनुसार आचरण न करनेवाले । 

४-सम्पृणे ज्ञान से हीन । 
१, दोष-दष्टिवाले- 

अहंभाव ओौर वासनाच्मं से चित्त वि्लुव्ध हो जातादै। 
विन्लुव्ध चित्तवाले अपने दोप न देखकर पराये दोषों को देखनेमें ही 
सन्तोष मानते देँ । वे किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते ओर किसी 
कां ब्राद्ध नहीं दख सकत- 

जव काट की सने वड़ाहं । सांस लेहि जनु जड़ी अड ॥ 

दोषदरशीं व्यक्ति अपने दी स्वभाव ओर दोपोंसे दुःख पाते 
हे । परदोषों को देखते-देखते उनका स्वभाव दोषमय वन जाता दै । 
२, अरसावधान- 

सावधानी चलते हए मनुष्यकोगिरादेतीदै. ज्ञानको ढक 
लेती दै ओर जीवन की घात करती दै। संसार में अधिकांश मनुष्य 
सावधानी के कारण दुःख पाते दहे। 

असावधान वह दै जो कन्तेव्य-पालन में ध्यान नहीं देता, वार-वार 

चेतावनी पाकर मी चक्रता दै चौर अपनी चेतना-शक्ति से काम नदीं लेता । 

समय ओर शक्ति का संतुलन करके आगे वद्‌ जानेवाला 
सावधान कहलाता दै । अपने सोभाग्य ओर समयसे लाभ न उठाकर 
दुःखी रहनेवाला असावधान कहलाता दै । 

असावधान नरनारी देखते हए भी सत्य को नहीं देख पात, 
जानते हुए भी कुं नहीं जानते चौर प्राप्रहृएको भीखोदेतेदह। 

असावधान रहनेवाला अविवेकी कहलाता दै । दष्करेत ओर 
वकार असावधान कं घर मे घुसकर उसे लूटते असावधान जन 
देवी मत को नहीं मानता । 
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३. परमेश्वर के मत के अनुसार आचरण न करनेवाज्े- 

इन्द्रियों की क्रीड़ा मे आसक्त जीव अपने मन के मागे पर 
चलतादे। वह्‌ हृदयम स्थित परमेश्वर की वाणी नहीं सुनता ओर 
किसी की सम्मति नहीं मानता । 

दोशदर्शी, माया-मोदितजन, दैवी मागं की निन्दा करते है, 
उसमें दोष निकालते हँ ओर दैवी नियमों की अवहेलना करते हे । जगत्‌ 
मे अशान्ति ओर दुःखों की वृद्धि उसी समय होती रै जब जीव प्ररमेश्वर 
का मत नहीं मानता ओर उसकी ओर न जाकर व्यथे भटकता है । 

परमेश्वर की कल्पनासाच्र भी जीव को विध्न-वाधाञ्चों ओर संकटं 
से पार करदेती दे । परमेश्वर का पथ सत्य, सेवा, समता, सोजन्यता 
ओर धमे का पथ दे, वरहो किसी आधि-व्याधि का फेरा नहीं, शत्रु का 
भय नहीं ओर पतन की कोड शंका अथवा सम्भावना नदीं है । 

परमेश्धर का मत मानकर व्यवहार करने से कठिनाइयां सरल 
करने के सुयोग मिलते दै, वि फलता मे सफलता मिलती दै, दुबलता में 
भी वल मिलता है रोर जीवन का आश्चयंजनक रूपान्तर हो जाता दै । 

परमेन्धर का मत्त न माननेवाले विषय-मोगों के मागं पर 
चलकर नष्ट हो जाते हे । 
४. सम्पूणं ज्ञान से दीन-- 

दोषदर्शी, असावधान अर परमेश्वर के मतानुसार न चलने- 
वालों को सवंज्ञानविमूढ अथवा सम्पूणं ज्ञान से हीन का जाता दे। 





भगवान्‌ के मत को न साननेवाले सव कुलम जानते हए भी कछ | 

9 - ८८ त (^ त 9. ~ भूः = 
नदीं जानते। उनका ज्ञान एक धोखा दै जिसमें वे फते ओर मूले रहते दै । 
दोष-दशेन, असावधानी, अज्ञान ओर भगवत्‌-विमुखता का 
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० | क्र © ¢ 
सरशं चेते स्वस्याः प्रक्रतेन्नोनवानपि । 
। [ भूः ~ ८* फि 
प्रक्रत यान्ति भृतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
सदृशम्‌ , चेष्टते, स्वस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌ , अपि, 
प्रकृतिम्‌ , यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति । 
जानवान्‌ ज्ञानी, श्रपि--भी, स्वस्याः ~ अपनी, श्रक्रतेः = प्रकृति के, 
सदशमू्‌--अनुसार, चेष्टते-चेष्टा करता दहै, भरूतानि=समभी प्राणी) 


५) 


प्रकृतिम्‌ = स्वभाव को, यान्ति-श्राक्च होते हँ (स्वभाव से कमं करते हं); 
नियरहः= निग्रह, किम्‌-क्या, करिष्यति-करेगा । 


वतं सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान-निधान भी । 
निग्रह करेगा क्या, प्रकृति अनुसार ह प्राणी सभी ॥ 


रथ ज्ञानी मी अपनी ग्रकति के अनुसार चेष्टा करता है, समी प्र 
स्वभाव को ग्रात्त होते हैँ (स्वभाव से कमं करते हें) निह क्या करेगा । 
व्याख्या--प्रकृति वलवान्‌ दै । अभरत, विष का काम नर्हीं करता 
ओर विष अपना स्वभाव नहीं छ्ोड़ता । काम-कामी परमेन्धर के पथ 
पर नदीं चलते ओर परमार्थीजन विषय भोगों की च्रोर नहीं जाते । जेसी 
जिसकी प्रकृति होती दै वैसा दी उसका व्यवहार । 
मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप सुख ओर दुःख पाते ह । क 
नरनारो समसाने से मी नहीं सममते चौर कु स्वयं दी सोच-सममः 
६. कर व्यवहार करते हे । प्राणी के प्रत्येक कर्म मेँ उसका स्वभाव कायं 


| करता हे । 
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ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है-- 
मानव-ग्रकृति का अथे है--कर्मो चरर संस्कारों से वना हच्मा 
स्वभाव । ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, शूर आदि सव अपने-अपने 
स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते दे । ज्ञानी में भी अपने स्वभाव से 
विमुख जाने की सामथ्यं नहीं होती । 
जेसे ज्ञानी अपने स्वभावके वशे होकर कुमार पर नीं 
जाता, उसी प्रकार अज्ञानी अपने स्वभाव के कारण सन्मागे पर नहीं 
चलता । आ्ाचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन के अनुसार स्वभाव 
भिन्न-भिन्न होता है। 
निग्रह क्या करेगा- | 
स्वभाव पड़ जाने पर निग्रह काम नर्द देता। निग्रह का अथं 
दे नियन्त्रण, हट अथवा जवदंस्ती । 
जप, तप, भक्ते, सदाचार, सात्विक भोजन, पवित्र विचार, ` 
सत्संग, नियम ओर संयम द्वारा धीरे-धीरे स्वभाव सुन्दर बनता दे। 
दीप्र काल तक सत्कारपूवोक संयम अर साधना किये विना मिथ्या दठ 
से स्वभाव कभी नहीं बदलता । 
किसी भय अथवा प्रलोभन से मी स्वभाव का वदलना सम्भव 
नहीं दै। निरन्तर अभ्यास करते-करते स्वभाव का रूपान्तर 
हो जाता | 
निग्रह जव स्वभाव मेँ भर जाता दै तो विषय-विकारों के लिये 
कोड स्थान ही नहीं रहता । | ॥ 
इन्द्रियां अपने-अपने स्वभाव के अनुसार जीव को अपनी 
अर खीचती है--इनकी ओर न जाने का अभ्यास दृद करना मनुष्य 
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इन्द्रियस्येन्धियस्याथे रागहरषो व्यवस्थितो । 
= (8 (~ मो 
तयोनं वशमागनच्छेतो द्यस्य परिपन्थिनो ॥ 


= (२ ध = (~ थ ० 1 
इन्द्रयस्य, इउन्द्रयस्य, अथ, रागद्वषा;, व्यवास्थता, 
४, # न्द, ^ ~~ _ (न थ स 
तयाः, न, वशम्‌ , च्रागनच्छत्‌ , ता, हि, अस्य, पारपास्थना । 
इन्द्रियस्य ~प्रव्येक इन्द्रिय के, इन्द्रियस्य =अपने-्रपने (इन्द्रिय के); 
सर्थ=विषय मं, रागद्वेषौच=राग श्रौर द्वेष, व्यवस्थितौ --व्यवस्थित हें, 
तयोः=-उन दोनों के, वशम्‌--वश में, नन्ही, शआमागच्छत्‌ =- आना चाहिये, 
हितक्योकि, तौ~वे दोनों, अस्य=इस (जीव) के, परिपन्थिनौ शन्न हं । 


क 
॥ 


पने विषयमं इन्द्र्यो को राग भी दहेद्रषमी। 
ये शत्र हे, वश मेन इनके चाहिये आना कभी॥ 
य्रथ--ग्रत्येक इन्दिय के अपने-अपने विषय मेँ राग च्ररद्रष 
व्यवस्थित हँ, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिये क्योकि वे दोनों हस 
जीव के शत्रु । 


न्याख्या--आरंखें देखती दे, कान सुनते दँ चनौर सव इन्द्रियां 
अपने-खपने विषय को प्रहण करती है । विषय अनेक प्रकार के टै- 
किसी च्रिषय में इन्द्रियों कोरागदहो जाता दै ओर किसी में द्वेष । 
१. प्रत्येक इन्द्रिय के विषय मे राग ज्नौर ष रहते है-- 
| इन्द्रियों को प्रिय विषय मिलने से उसमे राग चमर 
/ अक्रिय भोग मिलने से उसमें द्वेष होता दै। जो किसी से राग. 
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करता दै वह किसीसेद्ेपभी करतादै। रागके साथ द्रेष ओर द्वेष 
के साथ राग का अटरट सम्बन्ध दै। 
राग ओर ढष मनुष्य के शत्र है 
सम्पूणं दोषों, विकारो ओर अनृतो का जन्म राग ओर द्वेष से 
होतादै। राग कभी त्याग नहीं होने देता ओर द्वेष किसी से लेशमात्र 
भी प्रेम नहीं होने देता । 
राग, भोगे हुए विषयों की आग में जलाता दै, वार-वार याद्‌ दिलाता 
टे, विषयों के विना रहने नहीं देता ओर जीव को सदा आसक्ति में 
बांधे रहता दै । वह उन्नति के मागे पर लुटेरे की भांति खड़ा रहता है 
रोर आगे वदृनेवाले को सामने से आकर लूटता है| जीव को जिस 
विषय मं राग हो जाता दै वही विषय, विषधर बनकर उसे 
डसता दे । | 
क्रोध, आवेश. घृणा, हिंसा आदि विकारो को आश्रय देनेवाला 
देष दै । द्वेष की चिगारी, चिन्ता रूप चिता घधकाती है, मन ओर वुद्धि 
को जलाती दै ओर एक वार भङ्क कर कठिनाई से बुभती है । 
विषयासक्तं नर-नारी राग अथवा द्वेष से भुलसते ही रहते है । 
राग ओर द्वेष दोनों जीवन के परम शच्रुहे। 
राग ओर दवष के वश में नहीं आना चाहिये-- 
मनुष्य का पुरुषाथं चौर प्रयत्न उसी समय साथेक होता है जव 
वह रागनद्रेषकं वश में नदी आता। रागद्रेषसे छ्ूटनेकेलियेही 
नियम, संयम, साधना, अभ्यास आदि की आवश्यकता हे । 
राग ओर द्वेष इन्द्रियो के धमे दहे, आत्मा का धम, व्याग अर 
प्रम दे। स्वधमं अथवा आत्मा का धमे सदा सुख देनेवाला रै परधमम- 
इन्द्रियां का धमे दुःखदायी ओर भयानक दै- 
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ह 
श्रयानस्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनष्टितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
भरयान्‌ , स्वधमेः, विगुणः, परधर्मात्‌, स्वचुष्टितात्‌ , 
स्वधर्म, निधनम्‌, श्रेयः, परधमः, भयावहः । 


१ = ७ त्‌: €. . 9६ 
स्वजचुष्टेतात्‌-सरलता से अ्र।चरण में श्राने योग्य, परधमत=पर-घम से, 
क [ ^ क + ॥ ् 
विगुणः गुण-रहित, स्वधमंः-स्वधर्म, श्रेयान्‌ = श्रष्ठ हं, 
५ ४४ ९ = 
स्वधमं == पने धम मे, निधनम्‌ = मरना, श्रेयः -- भला दहे, 


परधमः = पर-धमं, भयावहः = भय देनेवाला हे । 


उभ्वं सुलभ पर-धमं से निज विगुण धमं महान्‌ है । 
पर-धम भय-ग्रद, मृत्यु भमौ निज धमं मं कल्याण द ॥ 


4 . अथ--सरलता से आचरण मेँ आने योग्य पर-धमं से गुख-रहित 
स्वधमं श्र है । अपने धर्म मे मरना मला है, पर-धर्म मय देनेवाला है । 

व्याख्या-स्वधसमं क सहारे ब्रह्माण्ड टिका हरा दै । स्वधमं 
का आश्रय द्योड़नेवाला गिरता दै ओर गिराता दै। सब अपने-अपने 
धमे का पालन करते हँ तभी जग चौर जीवन में व्यवस्था स्दती दै । । 

जीवन को व्यवस्थित ओर उन्नत बनाने के लिये गीता के इन 
व्यापक सिद्धान्तो को भली भांति समना आवश्यक रै- 

<--परधमे से स्वधमं श्रेष्ठे । 

र--अपने धमे मे मरना मला है । 

३-परधमे भय देनेवाला दै । 
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१. परधम से स्वधमं श्रेष्ठ है-- 
जो जिस कमं में नियुक्तं है वही उसका स्वधमं ह । अध्यात्मिक 
॑ ष्टिसे आत्मा की ओर जाना स्वधमं दहै; इन्द्रियों के विषयों में 
आसक्त होना परधम दै। स्वधमं मे विचरनेवाला इन्द्रियों पर शासन 
करता टै, परधम में गिरनेवाला इन्द्रियां के आधीन रहता दै । 
धम मे स्थित पुरुष स्वधम का निश्चय कर लेते है ओर उसे 
पूरा करते हें । स्वधमं सरल हो, कठिन हो, ऊँचा हो, नीचा दो, केसा 
भी हो उसके आचरण में सुख अर पूणेता दै। सेवक, श्रमजीवी, 
किसान, व्यापारी, अधिकारी, ब्रह्मचारी, गरहस्थी, वानप्रस्थ ओर 
सन्यासी, मआवाल-वरद्ध सव अपने-अपने कर्मो का पालन करने से सुखी 
रोर समनदर हो सकते ह । परधम की ओर जाने में भय ओर कष्ट है । 
गुण-रहित, कठिन अथवा अप्रिय स्वधमं भी छोड़ने योग्य 
` नहींहोता। स्वधमे के द्धोडते दी विनाश किसीन किसी रूपमे हाथ 
पतैलाकर पकड़ने दौड़ता रै ओर उ्यवस्था विगड़ जाती है । | 
२. अपने धम में मरना भला है-- | 
स्वधमे का आचरण करते-करते मर जाने में मुक्ति दै। 
महापुरुषों ने स्वधमे की वेदी पर प्राणों की बलि देकर परमपद्‌ पाया हे । 
३. परधमं भय देनेवाला है-- | 
वृत्त, लता, सरोवर, ऋपुर्पे, पव॑त, पशु, पत्ती, तत्त्व ओर गुण सव 
स्वधमे का आचरण करते हें । स्वधमं में जीवन है ओर परधम में स्यु । 
धार्मिक, राष्टीय नौर पारिवारिक जीवन में अपना धर्मं द्धोड़कर 
पराये धमं में पड़ने से भय ओर आतंक फेल जाता है । 


स्वधमे के आचरणमें सुख है, इस सत्य को भली भांति जानकर 
भी नर-नारी परधमे की ओर जाते ओर दुःख पातेदहे। जीव की इस 
प्रबत्तिका कारण जानने के लिये अजुन ने प्रभ्र किया- 
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रथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
रनच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 


अथ. केन, प्रयुक्तः, अयम्‌ , पापम्‌, चरति, पूरुषः, 
अनिच्छन्‌ › अपि, वाष्णोय, बलात्‌, इव, नियोजितः । 


वार्ष्णेय = हे कृष्ण, ग्रथ=फिर, अयम्‌ = यह, पूरूषः= मनुष्य) 
अनिच्छुन्‌--न चाहता इया, अ्रपि--भी, 


बलात्‌-बलात्कार से, 
नियोजितः=लगाये हुए के, 


इव समान, केन=किससे, 


प्रयुक्तः = प्रेरित होकर, पापम्‌नपापका, चरत्तिस्राचरण करता हे । 


भगवन्‌ ! कटो करना नहीं नर चाहता जब आप हे । 
फिर कोन वलसे खीच कर उससे कराता पापदहै॥. 


अथ--हे कष्ण / फिर यह मनुष्य न चाहता हुच्रा मी बलात्कार 
ते लगाये हए के समान क्रिस प्र रिति होकर पाप का आचर करता है । 


व्याख्या-मनुष्य, धमे ओरौर सत्य को जानता दै परन्तु उसके 
अनुसार आचरण नहीं कर पाता । यदि वह्‌ सच्चे हृदय से स्वयं -ही 
अपना गुरु वन जाएतो उसे कटी भटकने योर किंसीसे प्रश्न कर्ते 
की आवश्यकता नहीं दै; परन्तु मचुष्य की लाचारी यह दै कि वहं 


न चाहते हुए भी परधमं अथवा प्रापकी चरर जाता दै मानो, कोड 
उसे खींचकर जवदेस्ती ले जाता हो । 


[= 
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दुयोधन-वृत्ति के मवुष्यां के लिये यह कठिनाई विशेष खूप से 
वद्‌ जाती दै चरर वे चाहते हुए भी पुख्य के पथ पर पैर नही धर पाते । 
एसे मलुष्य अपने पापों को ठकने के लिये प्रायः कहा करते है-- 

“जानामि धमं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधमं न च मे निनरहिः। 
केनापि देवेन हृदि स्थतेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥" 
मे स्वयं चलने न पाता। 
धमं का पथ जानता ह, किन्तु मन जाता न उत्त पर। 

. पाप कौ पहिचानता ह, ूटना हे किन्तु दुष्कर ॥ 
वेट कर कोरे हृद्य मे, कमम मुकको लगाता, 
मे स्वयं चलने न॒ पाता॥ 

रेसे नरनारी छोटे-छोटे साधारण कर्मो को भी करने मे भूल 
करते हं ओर उसक्रा दोष परमेश्वर के माथे मदतेहै। 

“जो लोग सवेज्ञ हो चुके दा, अच्छी तरह समभते हों कि 
ग्राह्मक्यादहै ओर अप्राह्यक्यादै? वे किस कारण से परधम को 
स्वीकार करकं स्वधमे का उल्लंघन करते हं ? ज्ञातां को भी क्यों 
गड़वड्ी में पडते देखा जाता है ? जो अपने स्वाभाविक कमं के सव 
गड होड देते वेभी सारे संसार के बखेडे अपने गले लगाकर 
तृप्र नहीं होते। मन जिस वस्तु का तिरस्कार करदेतादै उसी का वह्‌ 
फिर ध्यान लगाए रहता है, यदि उखे कोड मना करने जाएतो वह 
लङने को तैयार होता दै। जान पड़ता दै ज्ञानियों पर भी बलात्कार 
हा दै, तव यह बलात्कार करने की सामथ्यं किसमें है १ हे कृष्ण । 
आप कृपा कर मुभे बतलाद्ये ! -सन्त ज्ञानेश्वर 

अजुनने जसा गम्भीर च्रौर उपयोगी प्रञ्च क्रिया वैसा ही 
श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया- 
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काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धवं नमिह्‌ वैरिणम्‌ ॥ 


कामः, एषः, क्रोधः, एषः, रजोगुणसञद्धवः, 

महाशनः. महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, इह, वंरिणम्‌ । 
रजोगुणसमुद्धवः रजोगुण से उस्पन्न हुश्रा, पुषः == यह) कामः-काम हे, 
एषः = यह (ही) क्रोधः क्रोध दहे, महाशनः--(यह) बहुत खानेवाला, 


महापाप्मा=महापापी हे, एनम्‌-इसको, इह यहा, 
= भ विद्धि । 
वेरेणम्‌--वेरी, विद्धि--जानो । 


पदा रजोगुण से हश्रा यह काम रहै यह क्रोधदी। 
पटर महापापी कराता पाप हे बंरी- यहौ॥ 


यथ-रजोगुण से उत्यत्र हुच्रा यह काम है, यह ही क्रोध है, यह 
वहत खानेवाला मह्यपापी है, इसको य्य वैरी जानो । 


व्याख्या--पुख्य तथा पाप मनुष्य के शुद्ध ओर मलिन भावों 
पर निर्भर द । शुभ ओर अशभका आधार मनदै। कामस प्रेरित 
मन, मनुष्य को पापकी ओर खीचतारै। कामका निरूपण गीता 
ने इस प्रकार किया दै- 

१--मनुष्य की इच्छा न होते हृए भी काम उसे पापम 
लगाता दे । 





र काम रजोगुण से उ 
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२-काम ही क्रोध वन जाता हे। 

काम का पेट कभी नहीं भरता। 

५-- काम महापापी दे। 

६-काम जीव का शत्र है। 
१. मनुष्य की इच्छा न होते हृए भी काम उसे पाप मं लगाता है-- 

विषय-वासना का नाम कामदै। काम का साधारण अथं 
इच्छा दै। प्रव्येक मनष्यमें किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती है। 
सात्विक विचारों से वनी हृदे इच्छा मनुष्य को सहान्‌ वना 
देती दै। राजसी ओर तामसी विचारों से उटी हृद इच्छा मनुष्य से 
अनेक प्रकार कं पाप कराती द, | 

काम का राशय है-रजोगुण से उत्पन्न विषय-वासना, वृष्णा 
अदि। जहां तृष्णादैे ओर विषय-भमोगांकी वासना दै वहीं पाप 
रटता है । तृष्णा ओर वासना का कायं दै- मनुष्य को बलात्‌ पापां की 
ओरले जाना। 

''्तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्धेगकरी स्ता । 


ग्रधमं बहला चेव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ 
(महाभारत ३।२।२६) 


तृष्णा मे सव पाप रहते हे । दृष्णा नित्य उद्वेग उत्पन्न करने- 
वाली दै । दृष्णा बहुत प्रकार के रधम तथा घोर पाणं में वोंधती है । 
२. काम रजोगुण से उत्पन होता है-- 
जिसमे जितना रजोगुण होता ह उसमें उतना ही काम होता हे । 
रजोगुण से लोभ, अशान्ति, पतित चेष्टायें ओर तृष्णा की बद्ध होती 
दै । रजोगुण, राग ओर आसक्ति में वांधनेवाला दै । संग-दोष का आधार 
रजोगुण दै। काम प्रव्येक्‌ परिस्थिति में रजोगुण कं साथ रहता हे । 
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३. काम ही क्रोध बन जाता है-- | 

जव काम की पूति नर्हींद्ोतीतो वह अङ्क कर क्रोध वन 
जाता टै अथवा यां कहना चाहिये कि काम से क्रोध का जन्म दोतादै। 

'कामाच्रोधोऽभिजायतेः - (गीता २।६२) 
म > न गोध 

काम ओर क्रोध प्रायः साथ-साथ रहते दें। काम चर क्रोध, 
राग ओर द्वेष के प्रतिरूप हें । 

क्रोध पाप ओर विनाश का मूल दै- 


'क्रोधमूला विनाश दहि (मह।० &।९५।९) 
कोधो हि धमं हरतिः (महा० १।४२।८) 
क्रोध धमेको हर लेता दे। 


क्रोध के वश में रहनेवाले को क्रोध ही जला डालता है । क्रोध 
की कोड सीमा नदीं दै। माता-पिता, सखी-पुत्र, भादे-वहन, गुरु-शिष्य 
ओर परमेश्वर तक को कऋोध आड दाथों लेता दै। 
काम ओर क्रोध दोनों पाप करे दा्ये-वायें दाथ हैं । इनके सहारे 
पाप विश्ध-विजय करने का दावा करता हे । 
४, काम का पेट कभी नहीं भरता- 
इच्छायं पूणं होने पर भी मनुष्य की तृप्रि नहीं होती । कामनायें 
जितनी पूणे होती दे उतनी दी अधिक वदती दटें। मनुष्य अधिक 
पाने के लिये सदा भूखा वना रहता दै । 
राजा ययाति ने ब्ृद्धावस्थामें फिरसे यौवनप्राघ्र च्छया ओर 
एक सहस वषे तक विषय-सुखों का उपभोग किया ; फिर भी उनका 
पेट नदीं भरा ओर उन्दें कटना पड़ा- 
र र काम मोगा को भोगनेसेकामकी ठृघिनदींदोती। धी पड़ने 
1 से जेसे लपटे ओर भी अधिक उटती डे इसी प्रकार विषय-भोगों कं 
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भोगने से काम की भूख अधिकाधिक वदती है। स्वग का सुख मिलने 
पर भी कासेच्छा कभी पूरी नहीं होती।  (महा० आ० ७६।४९) 


५. काम महापापी है-- 

पापको अपने साथ लेकर काम मनमानी करता दै । 
कामातुराणां न भयं न लज्ा।' कामी पुरुष को न लजा होती ओर न भय । 

ˆ“दिवा पश्यति नोलूको काको नक्त न पश्यति । 
अपूवेः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्त' न पश्यति ॥ 

उल्लू दिनमें नहीं देख पाता ओर कौच्मारातमें नहीं देख 
सकता, इनसे भी वड़ी विशेषता काम से खंधेकीरै कि वहन दिन 
मे देखता न रात में। :09.+ 

काम सद्गुणो के घर को लूटनैवाला सबसे वड़ा डाकू दै। 
सन्त-महात्माओ्ों ने कामको ज्ञानरूपी सम्पत्तिको घेरकर वैठनेवाला 
काला सपे कहा है । काम, भक्ति के मागं में लूटनेवाला शच है । 
६. काम जीव का शत्र है 

साधक, आराधक योगी तथा ज्ञानी भी काम से पराजित हए है । 

“लछमन देखत काम अनीका । 
रहि धीर तिनक्री जग लीका॥* ` 

श्रीराम ने लद्छमन से कहा कि कामकी सेनाको देखकर जो 
वि चलितं नहीं होते संसार में उन्दी की लीक रहती है । 

महाशन काम को जीतनेव।ला जगत्‌ को जीत लेता है। काम 
मजुघ्य की सव प्रकार घात करता है, तन, मन, ओर बुद्धि को वलदीन, 
अस्वस्थ तथा निस्तेज कर देता है । कामी पुरुष को दीन ओर भयभीत 
रहना पड़ता है। महापापी काम से वचनेवाला अनन्त आनन्द का 


अनुभव करता है। कामज्ञानको ढक लेता है-- ` 
ॐ =-= ------------क 
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2८ 
धूमेनाव्रियते वहियंथादशों मलेन च। 
यथोखवेनाबरृतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 
धूमेन, आवियते, वदह्विः, यथा, च्रादशंः, मलेन, चः | 
यथा, उल्बेन आवृतः, गभः, तथा, तेन, इदम्‌, आव्रतम्‌ । 


यथा-जेसे, धूमेन=धृएं से, वद्धिः ~ अग, ~~ शरीरः 
मलेन = मेल से, ्रादशंः = दर्पण, त्रातरियते-ढका जाता €' 
यथा (गौर) जैसे, उल्वेन = ि्टी से, गम ग" 
च्ाबरृतःढका रहता हे,  तथावैसे ही, तेन=उस (काम) <' 


इदम्‌-यह (जान), आच्रतम्‌-ढका रहत) हं । 
ज्यं गमं भि्नीसे, धुर से आग, शीशा धूल सं। 
यां काम सं रहता टकारे, ज्ञान भी (ज्रामूल) घ ।' 


थ-जंसेधुएसे आग ओर मैले दप ठका जाता ट 
जंते भिद्ली से ग्म टका रहता है मैस ही कामस ज्ञान ठका रहता ह । 
व्याख्या--ज्ञानपूर्वक क्म॑करनेवाला सव प्रकार सुखी 
सन्तुष्ट दो सकता है, परन्तु काम मनुष्य फे ज्ञान को ढक लेता 
गीता ने दृष्टान्त देकर सममाया ट-- 
धुरा जसेखागकोटकलेतादै, वैसेहीकामज्ञान कोटक लेता ` 
जसे भिल्ली में ठका हुच्ा वालक हाथ-पेर नहीं टला सकत 
उसी प्रकार कामसे ठका ज्ञान वंधा पडा रहता दे । 
जसे शीशे पर धूल जम जाने से खयष् प्रतिबिम्ब नहीं दिखता, 
` "कर ज्ञानप्ररकामका मल जम जाने से सत्यका दर्शन नदीं दोला! 
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₹.2 
वृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण ¦ 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
आदृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिण, 
कामसूपेस, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च। 
चन=ग्रौर, कौन्तेये कौन्तेय, स्रनलेन = अधि-जेसे, दुष्पूरणनतृप् 


कामरूपेण = कामरूप, ज्ञानिनः ज्ञानियां के, 


श होनेवाले, एतेन = इस, 
आ्र॒तम्‌=ढका हुश्रा हे। 


नित्यवैरिणा = नित्य वैरी से नम्‌- ज्ञान, 
यह काम शत्र महान्‌ , नित्य अतृप्त अधिं समान € । 
इसने हका कौन्तेय ! सारे ज्ञनियां का ज्ञान ह ॥ 
यर्थ--त्रीर हे कौन्तेय ! त्रभि-जैते त्प न हीनतरालं ईत कन" 
्ानियो के नित्य वैरी से ज्ञान टका हरा हे। 
व्याल्या-- ज्ञान चर काम मे परस्पर वितेध रै, काम ज्ञानियो 
का महाशच् रै । वह पूटी आंख से मी ज्ञान को नहीं देखना चाहता । 
ज्ञानहूप शिव ने ज्ञानया क वैरी कामका संहार किया था। 
कामके साथज्ञान नहीं रहता चोर ज्ञान कं साथ कामि नहीं रहता । 
कराम अन्नि के समान ३, बद. अग्निक. भाति जनि हे । 


जसे श्रभ्नि की ज्वालाच्रौं का पेट नहीं भरता उसी प्रकार काम सदा 
श्रयदतशद्- 


अल्प रहता है । मन, बुद्धि ओर इन्द्रिया काम को व 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमच्यते । 
एतेषिमोदयत्येष ज्ञानमा्रत्य देहिनम्‌ ॥ 


इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌, आव्रृत्य, देहिनम्‌ । 


इन्द्रियाणि = इन्द्रियां, मनः = मन, बुद्धिः = बुद्धि, ्रस्य~-इसके, 


अ्रधिष्टानम्‌- निवास-स्थान, उच्यते = कटे जाते हँ, ए तेः=इनके द्वारा, 
एषः = यह (काम), त्तानम्‌ = ज्ञान को, स्रावस्य ~ ढक कर, 
देहिनम्‌जीवात्मा को, विमोहयति = मोहित करता हे । 


मन, इन्दियो मे, बुद्धिम यह वास बेरी नित करे, 
इनफे सहारे ज्ञान टक, जीवात्म को मोहित करे ॥ 


| अ्रथं- इन्दि) मन, वुद्धि इसक्रे निवास-स्थान कहे जाते हँ इनक 
द्वारा यह्‌ ज्ञान को टककर जीवात्मा को मोहित करता हे । 
ग्याख्या--काम के रहते हुए स्वप्र में भी सुख नहीं मिलता । 
काम कं तीन सहायक दै--इन्द्रियो, मन चौर वुद्धि ) 
| “इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषश्च्ुत्यसंशयम्‌ । (मनु० २।६ २) 


(र 
इर 


इन्द्रयां के विषय में आसक्त दोनेवाला निःसन्देह दूषित दोजाता दे । 

इच्छा पूरी करने में ओर सुख-भोग भोगने मे इन्द्रियों को सुख 
| मिलता दै । अपने सुख के लिये इन्द्रियं कामको आश्रय ओर 
| सहायता देती हे । 
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इन्द्रियां का प्रेरक मनदै। मन, काम का सवसे वड़ा सदायक 
दे। मनमें काम निभेय होकर निवास करता दै। कामनाश्मोंका 
संकेत पाते ही मन अपनी हलचल प्रारम्भ कर देता हे । 

मन की हलचल मे सहायता देनेवाली बुद्धि दै। वुद्धि में जव 
काम वस जाता है तो वह दूषित, चंचल ओर विषयगामिनी वन 
जाती दे। 

इन्द्रियां, मन ओर बुद्धिस थपकी पाकर काम मनुष्य को 
निलेज्ञ, दुस्साहसी ओर टीट वना देता दै। यद्यपि ज्ञान पविन्ररै 
परन्तु कामसे ठक जाने पर वह भी भोग-भोगने मे मनुष्य की 
सहायता करता दे । 

काम उन्हींकोदवातादैनजो इन्द्रिय मन ओर बुद्धिको वश में 
नहीं रख पाते 

काम मनुष्य को एेसे मोह में डालता ह कि ठोकर खाकर भी 
उसकी अखं नदीं खुलतीं, वह धोखा खाता दहे; लुटता रहै, दुःखी 
रोर रोगी रहता दै, चिन्ता ओर निराशा में पड्तादै फिर भी काम 
को नहीं द्ोडता। 

कामकामी के ज्ञान का प्रकाश सन्द पड़ जाता दहै ओर धीरे-धीरे 
विना तेल के दीपक की भांति बुभ जाता हे। 

काम जवज्ञानको ठक लेता दै तो मनुष्यको एेसा गिराता दै 
कि इन्द्रियं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करतीं, मन काबू मे नहीं 
रहता, बुद्धि काम नहीं देती ओर वह भला-बुरा, शुभ-अशुभ, 
कन्तेव्य-अकन्तेव्य कुं भी नहीं देख पाता । 

काम के आधीन रहनेवाला जीवन फीका पड़ जाता दै। इस 
वकराल काम से युद्ध करने में ही परम सुख दै- 
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तस्माखमिन्द्रियाणयादो नियम्य भरतषभ । 
पाप्ानं प्रजहि देनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 


तस्मात्‌ , त्वम्‌, इन्द्रियाणि, अदो, नियम्य, भरतषभ, 
पाप्मानम्‌ , प्रजहि, हि, एनप्र्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । 


तस्मात्‌-इसलिये, भरतषंभ हे भरतषंभ, त्वस्‌-तुम, 
श्रादौ पहले, इन्द्रियाणि=~इन्द्रियों को, नियम्य--वश में करके, 


` ज्ञानविल्ञाननाशनम्‌-क्षन ओर विज्ञान का नाश करनेवाले, पाप्मानम्‌ 


महापापी, णएनम्‌-दइस (काम) को, हिनिश्चवयपृवेक, प्रजहि=जीतो । 


इन्द्रिय-दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान्‌ का । 
पापौ सदा यह नशकारी ज्ञान का विज्ञान का॥ 


्रथे-इसलिये हे मरतपम / तुम पहिले इन्द्रियों को वश मं 
करके ज्ञान आर्‌ विज्ञान का नाश करनेवाले महापापी इस काम को निश्वय- 
पूवक जीतो | 


व्याख्या--गीता का घमं, शक्ति ओर शौय का धमं दै । जीवन 
के प्रत्येक तेतर विजय प्रात्र करना गीता के कर्मका ध्येयदै। 
ज्ञान-विज्ञान इस कमं के सहायक ह । कर्मयोग के मा मे काम-विजय 
सर्वोपरि दै । विजयके लिये गीता के निम्न आदेशो को जानना 
आवश्यक है- 


१- पदले तुम इन्द्रियों को वश में करो । 


च्छ 
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| २--ज्ञान ओर विज्ञान का नाश करनेवाला काम है। 
३२--इस पापी काम को निश्चयपूवेक जीतो । 
१. पहले तुम इन्द्रियां को वश मं करो- 

विजय का महामन्त्र इन्द्रियांको वशमें करना दे। इन्द्रियों 
को वश मे करनेवाला सवंत्र-विजय की स्थिर आधार-शिला का न्यास 
करता दे। 

किसी भी इन्द्रिय में दोष, असंयम ओर उच्छृद्कलता आ जाने 
पर वही शन्रु को अन्दर समाने कामागेदे देती दै। 

"इन्द्रियाणां तु सर्वेषां येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य तरति प्रज्ञा रतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥° 

जल के पा्रमें एक च्िद्र होने पर भी जिस प्रकार सारा जल 
निकल जाता दै उसी प्रकार सव इन्द्रियम सेकस द्र होने से 
ज्ञान नष्टहो जाता हे। 

इन्द्रियों को वश में करनेवाला अथवा जितेन्द्रिय पुरुष विषयों 
से प्रभावित नदीं होता । ्‌ 

“श्रुत्वा स्पष्ट्वा च दष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हष्यति ग्लायति वा स॒ विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
(मनु° २।९८) 

सुनकर, च्युकर, देखकर, खाकर ओर सूघ कर जो न प्रसन्न 
होता ओर न ग्लानि करता उसे जितेन्द्रिय कहते है । 

जितेन्द्रिय सहज स्वभाव से विचरता दै। इन्द्रियां को नियम 
रोर संयम में रखने से अथवा अभ्यास ओौर वैराग्य से तथा कर्तन्य- 
पालन को महत्त्व देने से इन्द्रियां वशम आजातीदे। ज्ञानसेमी 
इन्द्रियां शान्त रौर संयमित होती दै-- 
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“'न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥ (मनु° २।६६) 
जिस प्रकार ज्ञान से इन्द्रियां शान्त होती द उख प्रकार जवदेस्ती 
विषयों से दृर हटने में संयमित न्दी होती । 
इन्द्रियां को वश में करने का अभिप्राय, उन्हें मार देना अधवा 
कमं होड देना नहीं दै-मनोनिग्रह पूवक काम्यवुद्धि को जीतकर 
लोक-संम्रह के लिये कर्म करनेवाला इन्द्रिया को वशमें करलेतादै। 
जव तक जीवन दै तव तक इन्द्रियाके व्यापार रहते ह । जितेन्द्रय 
वह कहा जातादै जो दुराग्रह ओर मिध्याचारमें न पड़करर सहज 
स्वभाव से विकार-रदहित होकर कमं करता दै । 
इन्द्रर्योको वशमें करनेकेल्ियेज्ञान की आ्मावश्यकता दै । 
मनुष्यमाच्र ज्ञान का अधिकारी दै परन्तु- 
२. ज्ञान ओर विज्ञान का नाश करनेवाला काम दै 
अनुभव, खोज, शाख, गुरु ओ्रोर वयोवृद्धां से जो आत्मा तथा 
विदयाकावोध होता दै उसे ज्ञानः कहतेदं। ज्ञान के विशेष अनुभव 
रोर उसे व्यवहार में लाने के साधन को “विज्ञानः कहते द । 
ज्ञान ओर विज्ञान दोनों को नष करनेवाला काम दे । 
३. इस पापी काम को निश्वयपू्ंक जीता-- 
काम का संहार सम्भव नही है। काम को अपने आधीन रखने 


मे ही सुख ओर विजय दै। सधे हुए, सादे ओर पवित्र जीवन कं 
घमानुकरूल कामसे दही काम पर विजय मिलती दै। 


आत्मा अथवा परमात्मा की शक्तिका विश्वास दहदोनेसे काम 

जीता जातादै। आत्मा परम प्रकाशकरै। आत्माके प्रकाश मं 

रहनेवाले काम से पराजित नहीं होते। काम पर शासन करने के लिये 
-आत्मा के परम तत्त्व को जानना चाहिये । 
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? 
इन्द्रियाणि परार्याहूरिन्दरियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ 


इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, मनः, 
मनसः, तु, परा, बुद्धिः, यः, बुद्धः, परतः, त॒, सः। 


इन्द्रियाणि = इन्दियों को, पराणि = श्रेष्ठ, आहः = कते हे, 
इन्द्रियेभ्यः = इन्द्रियो से, परम्‌-परे, मनः-मनहे, त= ओर, 
मनसः = मन से, परा = परे, बुद्धिः = उदधि हे, त॒ = र, 
बुद्ध :-बुद्धि से भी, यःन्जो, परतःपरे है, सः=वह आत्मा हे। 


ह शरेष्ठ इन्द्रिय, इन्द्रियो से पाथं ! मन मानो परे 
मनसेपरे फिर बुद्धि, आत्मा बुद्धि से जानो परे॥ 


अ्र्थ-इन्द्रियौ को श्रष्ठ कहते है, इन्दियों से परे मन हे ओर मन 
ते परे बुद्धि हे ओर ब॒ुद्धितेमी जो परे हे वह आत्मा है। 

ग्याख्या-- कर्मयोग का प्रधान उद श्य है-मानव-चेतना को दैवी 
चेतना में स्थित करना । इस उद्‌ श्य की पूति कं लिये शरीर. इन्द्रियः 
मन अर बुद्धि के स्वरूप अर शक्ति का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है -- 

१--इन्द्रियों को श्रेष्ठ कहते हे । 

_ इन्द्रियों से परे मनदै। 
३-मन से परे बुद्धि है ओर 
बुद्धि से परे आत्मा हे। 
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१. इन्द्रियां को श्रेष्ठ कहत ह ` 
` मानव शरीर एक रथ दै । आत्मा उसमें बेठनेवाला हे । बुद्धि 
सारथी है । मन बागडोर दै च्रौर इन्द्रियां घाड़ं हु । इन्द्रियाणि हयानाहुः' 
शारीर को चलानेवाली इउन्द्रया द॑ । यद्याव शरार्‌ सत साधनाच्रा 
काधामहै, आत्मा का मन्दिर दैः, संसारको पार करने कं लिये दैवी 
नोका दै- यही तेत्र दै परन्तु इन्द्रियां के विना इसक्रा कों उपयोग न 
इन्द्रियां कं द्वारा दी ज्ीव-जगत्‌ च्रोर त्मका ज्ञान दोतादे। 
शरीर को खुखधाम की च्रोर ले जाने अधवा मागमे दही गिर देनेवाली 
इन्द्रियां हें । | 
इन्द्रियां को नियत कमं में लगाये रखना सुखी जीवन कासवश्रेष्ठ 
साधन है । इन्द्रियों को पवित्र रखने के लिये ही गीता मेँ कमेयोग का 
उपदेश दिया गया दै । क्म से इन्द्रियां के दोषदृर दहो जातेदे। 
२. इन्द्रियों से षरे मन है-- 
मन अपने संकल्प-विकल्प से इन्द्रियों को कायै में लगातादै। 
मन की सहायता से इन्द्रियां कमं करने मे समर्थं होती दं । 
/ ‹“मनसा द्य व पश्यति मनसा श्णोति ।> 





वास्तव मे मनसेदही जीव देखता रै ओर मनसे ही सुनता दे । 

जिस इन्द्रिय के साथ मन होता दै वही शक्ति-सम्पन्न ही 
जाती है। मन को आगे करके इन्द्रियों, विषयों को प्रहरण करती दे । 

मन ही शुभ-अशुभ, बन्धन च्ौर मोत का कारण दै । 

“धमन एव मनुष्याणं कारण बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासंगि मोत्ते निर्विषयं स्यतम्‌ ॥" 

मन दही मनुष्यके बन्धन या मुक्तिका कारणदै) मनकं 

विषयासक्त होने से बन्धन अर निर्विषय होने से सोत्त रै! 





® 
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मन को निमेल, वि षय-मुक्त ओर अचंचल बनाने के लिये गीता 
मं भक्तिका उपदेश दिया गया है । 
३. मनसेपरे बुद्धि दै- 

वुद्धिका काम व्यवसाय करना है। वुद्धि से मन ओर 
इन्द्रियां को वल मिलता है। बुद्धि, करनेया न करनेका निखेय 
करती दै। वुद्धिसे ही सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक होता दै। वुद्धि 
की पवित्रता सव साधनों की आधारशिलादै। बुद्धियोग गीताकी 
सर्वोत्तम कला दे । जिसके पास वुद्धि दै वही श्रेष्ठ ह । जिसकी वुद्धि 
परिष्कृत दै, मन शुभसंकल्प करनेवाला दै ओर इन्द्रियां आत्मा ऊ 
्माधीन ह वह सदा मुक्त दै। 

बुद्धि को उन्नत वनाने कं लिये गीता में ज्ञानयोग का उपदेश है । 
४. बुद्धि से परे आत्मा है- 

आत्मा सवका पिता दै, आत्मा विश्वव्यापी देव है, सम्पू 
शक्तियों का अधिपति है, आनन्दरूप ओर ज्योतिमेय हे । 

आत्मा से सच्चालित मन, बुद्धि ओर इन्द्रियां मे जीव के सम्पूर्णे 
अभावो, दुःखों ओर दोषां को दूर करने की सामथ्यं होती है 

अत्मा की सचेतन शक्तिका दशन दी देव-दशेन दै। आत्मा 
के प्रकाश में रहनेवाला सदा सुखी रहता हे । आत्मा से दूर हटने- 
वाला धुःधले ओर अंधेरे मे अवचेतन रहता है । इन्द्रियों ओर मन पर 
विजय, संयम, जप, तप, दान, घमं सव आत्मा को जानने ओर 
्मात्मवान्‌ होने के लिये है । 

जीव को अपने क्रमिक विकास के लिये इन्द्रियबल, मनोबल, 
वुद्धिवल, ओर आत्मवल की ओर क्रमशः बदढना चाहिये । आत्मबल 
सवश्रेष्ठ दै, उसके सामने काम का ठहरना सम्भव नहीं रै । 


[ 


॥ ॥: 
| ॥ 
| 
॥॥ 


/ 
८ 
/ ८⁄॥॥ 
| 
|| 
॥ 
| ॥॥ 
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+; 
एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्सना । 
जहि शत्र महावाहो कापरूपं दुरासदम्‌ ॥ 


एवम्‌ , बुद्ध :, परम्‌ , बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आरात्मानम्‌ , आत्मना, 
जहि, श्रम्‌, महावाहो, कामरूपम्‌ , दुरासदम्‌ । 


महावाहो, महावाहो, ` एवम्‌ = इसप्रकार, बुद्ध : =उुद्धि से, 

परम्‌=परे आत्मा को, बुदुध्वा-जान कर, ग्रार्मना-च्रात्मवान्‌ बुद्धि. से, 

आत्मानम्‌ मन को, संस्तभ्य वश में करके, कामरूपम्‌--कामरूप; 
© ~ हिये 

दुरासदम्‌ =टुजय, शच्रुम्‌शच्रु को, जहि--जीतना चाहिये । 


या बुद्धि से आत्मां पेदे जान इसके ज्ञान को। 
मन वश्य करफे जीत दूजय काम शत्र महान्‌ को ॥ 


ग्रथ--हे महावाह्ये / इत प्रकार बुद्धिसे परे श्रात्माको जानकर 
त्रात्मवान्‌ बुद्धि से मन को वश मेँ करके कामख्प दुज्य शत्रु कर 
जीतना चाहिये | 


व्याख्या--रात्मा वह्‌ नित्य तत्त्व दै जो प्रत्येक प्राणी म 
अव्यक्तं द रोर जिसे व्यक्त करना मनुष्य का सवेश्रेष्ठ धमे दै । प्र त्येक 
पराणी मं रहनेवाली चेतन्य सत्ता का सम्बन्ध परमेश्वर के साथ दै। 
आत्मा से योग करनेवाला उस परमेश्वर से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
दे जो देये, शक्ति, सत्य, प्रम, माधुर्यं ओर सुख का स्वरूप दै । 


॥ ) र 
{१८८५८ ^ 
॥ ऊति [ 
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चात्मा जावमाच्र सं विद्यमान दै। मनुष्य के शरीर, मन ओर 
बुद्धि को चेतना, पवित्रता ओर शक्ति देनेवाले दैवी प्रकाश का नाम 
्रात्मा दै। 

जितना मन चर बुद्धिका विकास होता है उतना ही आत्मा 
का वोध च्रोर सात्तात्कार होता है। 

शरीर, मन ओर बुद्धि की विकास-साधना के लिये जो नितान्त 
आवश्यक दै उसका वणन गीता ने इस प्रकार किया रै-- 

१--रात्मा वुद्धि से परे है णेसा जानो। 

र्-सआत्मवान्‌ बुद्धि से मनको वश में करो। 

३-- कामरूप दुजेय श्र को जीतो । 
१. आत्मा बुद्धिसेपरेहैरेसा जानो- 

साधारण स्थितिमें मन ओर वुद्धि केवल बाहरी जगत्‌ सें 
विचरते हैः ओर उस भौतिक ज्ञान को ही ग्रहण कर पाते ट जो कामःपूरति 
मे सहायक होता है । आत्माकोन जान कर काम्य-वुद्धि के सहारे 
कमे करनेवालों का ज्ञान केवल धोखा है । अनात्म-वुद्धि से प्राप्रज्ञान 
कामपूर्तिं की युक्तिं सुभाता हे, अपने दोषों को ह्ुपाने की चालाकी 
देता दै ओर ज्ञानवान्‌ होने का सिभ्या स्वांग रचतादहै। 

्ात्मज्ञान से वञ्चित वुद्धिमान्‌ को सत्यका सान्तात्कार नहीं 
होता, काम को जीतनेवाली शक्ति उसके हाथ नदह आती । 

्रात्मा, वुद्धि को ज्ञान, बल ओर प्रकाश देनेवाला खोत दे अतः 
बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। बुद्धि का महत्त्व आत्मा को जाननेमें है। 
व्यक्ति से विवेक का ओर विवेक से आत्मा का अधिक मूल्य दै-एेसा 
जो जानता है वही ज्ञानी दै। 
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२. त्आत्मवान्‌ बुद्धि से मनकोवश मं करो-- 

मन को जीतनेवाला महावाहु लोक-विजेता से वहत श्रेष्ठ दै 
मन को वशम करने के लिये जिस युक्ति च्रोर शक्ति की आवश्यकता दै 
उसकी प्राप्ति आत्म-वुद्धि से होती दै। पवित्र, जाग्रत, निश्चित ओर 
प्रखण्ड वुद्धि को रात्मवुद्धिः कहते हँ । आत्म-बुद्ध के साथ सत्य 
ओर पवित्रता का वल रहता दै, यही वल मनको वशमें करतार, 
यहो वल समाधि में टिकाता दै ओर यही अपनी प्रबल इच्छा-शक्ति 
हारा मनुष्य की सम्पूणं सात्त्विक अभिलाषाञ्मों को पृणँ करता दै । 
३. कामरूप जेय शत्र को जीता- 

काम दुजेय दै। सरलता से कोड्‌ उस पर विजय नहींषा 
सकता । काम-विजय गीता का महायोग दै। शिव, इस योग से 
सम्पन्न होकर अगृतदाता चन्द्र रोर पतितपाविनी गगा को धारण 


` करते ह । भगवान्‌ बुद्ध ने काम-विजय करके टी अनन्त प्रकाश प्राप्न 


क्रियाथा। कामको वश में करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान अर सत्ता के 
अधिकारी होते हें । 

काम पर विजय प्राप्र होतेदी ज्ञानकी निधि हाथ लगती दै 
देवी रहस्य प्रकट दो जाते दै, अनन्त आनन्द का माग मिलता दै, 
कर्मो मे पृणता भ्राप्त करने का अतुलित बल अनायास ही हाथ लग 
जाता दै ओर मनुष्य वन्धनं से छटकर शिव रूप हो जाता हे । 

कमयोग का यह अध्याय गीता का बोध कराने के लिये गुसमंत्र 
कं समान दे। कामःविजय गीता के ज्ञान की कुञ्ी है । 


श्रीमद्धगवद्धीतां के भाष्य गीताज्ञान का 
तीसरा अध्याय कर्मयोग सम्पूणं 














{ गैतजान 
 ओताजान 


शछरोक, पदच्छेद, शब्दाथे, पदानुबाद अौर सरल अथं सहित 
श्रोमद्धगवद्‌ गीता का जोवनोपयोगी भाष्य 


1 


चोथा अध्याय 
[ दिव्य-कपे-बोध ] ` 


भाष्यकार 
्रीहरिगीता, गीता-अभ्ययन, गीता क सप्तस्वर, उपनिषद्‌-ज्ञान चादिं के लेखक 


व्याख्यानवाचस्पति श्री १० दीनानाथ भागेव दिनेश 


। संशोधित तथा परिवर्धित द्वितीय संस्करण 
गुरुपूर्णिम | सर्वाधिकार सुरक्तिति . मूल्य 
। पिमा पुस्तक अथवा पुस्तक का कोद अंश ् 
सं° २०१५ लापे की चाज्ञा नह हे । १॥) रुपया 
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प्रकाशक-- 
मानदधमे कार्यालय 
पीपल महादेव 
दिल्ली। . 
, ^ ९.4 ध 
॥ ॥ ॥॥ (( | प {ध < 
शे 1 ५ । 
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सद्क-- 
जमना प्रिरिग वक्सं 
पीपल महदेव 
॥ 





दिह्ली। ` 


। 











दिग्द्न्रन 


ग्रारोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोऽयनम्‌ । 
(स्थवं० ५।३०।७) 

उन्नत होना चौर आगे बढ़ना, प्रत्येक जीवन का लकय है । इस 
लच्य की पूति के लिये कमै, ज्ञान अौर भक्ति का त्रिविध-मागे दहै। इन 
तीनों मार्गो का संगम मनुष्य को निष्पाप करनेवाला तीथेराज हे । यज्ञ 
के कमे, ज्ञान, योग अौर सम्पूणं साधनायें मनुष्य को इस त्रिवेणी में 
गोता लगाने की प्रेरणा प्रदान करनेकेलियेदहै। 

मवुष्य के सामने एक गहरा शरोर कठिन प्रन यह्‌ हे कि, 
सांसारिक एवं दुःखी जीवन को आध्यार्मिक-जीवन के साथ किंस प्रकार 
मिलाया जाय ! 

दुःखी मनुष्य सुख चाहता है, भूखा भोजन चाहता है, दरिद्री 
धन चाहता दै अर बन्धनम बेधा. ह्र सुक्ति चाहता है; परन्तु 
चाहने से कु मिलता नदीं । वस्तुं के अभाव से दुःखो मे निरन्तर 
वृद्धि होती है । दुःख विवेक की उयोति को बा देते ह, जीवन को 
ञँेरे मे धकेलते है चनौर जीव की दयनीय दशा पर हँसते दँ । उसे 
डरा-दवा कर चलने योग्य नहीं छोडते । 

दुःख जीवन को जजेरित कर देते है, उसे घसीट कर सत्यु के 
मुखमेंल्ते जनेकी धमकी देते, मरने से पहले कितनी दही बार 
मनुष्य को मार देते हैँ । 
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दुःखो से छुड़ाकर मानव को सुखी बनाने के लिये मगान्‌ का 
अवतरण होता है । परमेश्वर के अवतरण से, उनकी लीला अर दिव्य 
कमे से, उनके स्वरूप च्रौर ज्ञान से, मनुष्य को आ्रासन आौर शक्ति 
मिलती हे । अवतार प्रत्येक नर-नारी के हृदय मेँ वैँटठकर दिञ्य-कमं 
कराने के लिये प्रकट होता है । जो अपने हृदय-देश मे अवतारी पुरुषों 
को, मदापुरुषों को, महात्माजनों को, विद्वानों को अथवा किसीरूपमें 
परमेश्वर को ठहरा लेते ह, उनका जीवन ईश्वरीय-लीलार्रों का क्तेत्र वन 
जाता दै । उनम महाशक्त्यो का मधुर नृत्य होता है अरर एेसा दैवी 
कृत्य होता है, जो अपनी सहायता चौर प्रकाश से जीवन को सुख-टुःख 
लाभहानि, यश-अपयश श्रौर सम्पूण दन्द को सहन करने के योग्य 
बनादेता है| 

हन्द्रातीत नर-नारी, ब्रह्म मे विहार करते दँ । उनके प्रत्येक कम 
से महायज्ञ होता ह । उस यज्ञ क भोक्ता परमेश्वर प्रसन्न होकर प्रसाद्‌ 
देते हँ । परमेश्वर क प्रसाद्‌ पाकर जीवन धन्य हो जाता है, चिन्तां 
ख॒ दचिपालेती द ओर मव दुःखो से छुद़नेवा्ते योग॒ की साधना 

सहज मे हो जाती है; सांसारिकं जीवन च्ाध्यात्मिक वन जाता है । 
गोता के महान्‌ शुरु, प्रत्येक विषाद्‌-मस्त मोह-माग में भूले हृष 
४ को अपने पवित्र चनौर कोमल महाभाव से अपनी यर अने की 
1. भरणा देते ह । परन्तु मनुष्य इन्द्रिय-सुखों को छोडकर मोह की नदी के 
पार्‌ खड़े पुरुषोत्तम की ओर नहीं देखता, विपर्यो के रागो मे धिरा 
जा कामकामो, महाशान्तिदायक पचिन्र वंशी का मधुर शब्द नहीं 


< ताः इन्द्र्यो के क्षण-भुर सुख को द्लोडकर वह्‌ अखण्ड श्आानन्द्‌ 
को ओर नदीं जाता । | | 





गीता का ज्ञान- मोह, भरम ऋअौर अज्ञान से ह्युडा कर जीव ओर 

नह्य का योग कराता है, बुद्धि को शद्ध ओर निर्मल बना कर प्रज्ञाका 

अलख जगाता है । कमे करने की सामथ › कुशलता ओर स्फूर्तिं देनेवाली 
महाशक्ति प्रज्ञाहै। श्री, सरस्वती ओर शक्ति, प्रज्ञावान्‌ पर अपनी 
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अनन्त करपा वरसा कर प्रसन्न होती हें । 

मत्येलोक मे जन्म के साथ मृत्यु उत्पन्न होती हे। जीवनभर 
जीव म्रप्यु के मुखम रहता हे । गीता का ज्ञान मनुष्यको मृत्यु के मुख 
से निकालता है ओर मानव को एेसा (महामानवः (महाबाहुः बना देता हे 
कि म्रत्यु उसके हार्थो मे खलती हे । 

ट्ःखी संसार को सुखी बनाने के लिये, प्रत्येक अवस्था में व्यवस्था 
के लिये रोर प्रव्येक परिस्थिति का सदुपयोग कराने के लिये गीता का 
सन्देश हे। इसे सुनकर आचरण मे लानेवाला सदा सुखी रहता हे । 
सम्पन्नता, श्री, विजय रौर कीर्तिं उस पर बार-बार न्योष्छावर होती हैँ । 

अपने आचरण से गीता की व्याख्या करनेवाला विच्च को एकता 
रोर शान्ति के असरत से भर देतादै। 

गीता मे महाशक्ति का प्रखर तेज दै । परमानन्द का अनन्त ओर 
अगाध-सिन्धु गीता मे लहराता हे । जो जितना गहरा गोता लगाता 
है वह उतना ही पाता है-इस अरगाध-सिन्धु की थाह नहीं । युग-युग 
के मानव ने अपने मापदण्ड से इसे नापा, पर पार नहीं पाया । गीता के 


पविच्र क्षीरसागर में विहार करनेवाले योगेश्वर भगवान्‌ जिसे जितना 


देते दः वह उतनी ही दिव्य रत्न-राशि को पाकर कृतच्रत्य हो जाता हे । 
गीता मे बारम्बार गोता लगाने से तन-मन निमेल होता हेः 
अधिकाधिक गहराई मे उतरने का अभ्यास बद्ता हे श्मौर किसी-न- 
किसी दिन गीता के प्राणाधार परमेश्वर हाथ आ जाति हँ । उनके 
स्पशमात्र से जीवन का रूपान्तर हो जाता है, दिव्यदृष्टि प्राप्न होती हे 


.सम्पूर गप्र रहस्य खुल जते है, ज्ञान सुलभ हो जाताहे, हृदय 


क ~स 
अपने प्रियतम को पकड़ लेता हे ओौर इन्द्रियां पविच्र होकर प्रत्यक कम 
द्वारा ठेसी लीला करती है कि जग ऋौर जीवन परमानन्द से आत-प्रोत 
हो जाते है, सांसारिक जीवन आध्यात्मिक बन जाता हे । 


मानवधम कार्यालय फट ७. 
पीपल महादेव, दिल्ली । | न {( %?/ £ 9 । 
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जीवनं का सखोत परमेश्वर से उमडत! दै रौर कमे का जल 
लेकर चलता है । परमेश्वर जीवन दाता है चौर कमं जीवन का प्रवाह । 
कमे के बिना जीषन जलदीन सरिता के समान दै। कमे जीवन का 
स्वरूप घड़्ता ह । प्रकृति परमेश्वर के कमे की प्रतीक दै । वेदान्त के 


 ्रनुसार प्रकृति जड है ओर पुरुष चैतन्य । जङ्‌ श्रौर चेतन के योग 
से अश्वा कर्मरूप प्रकृति ओौर ज्ञान-रूप परमेश्वर के योग से सम्पू 


जगत्‌ ओरौर जगत्‌ को हलचल हँ । पुरुष कमे के विना अपूणे है रौर 
कमे पुरुष के विना अचेतन है । गीता कर्म श्रौर ज्ञानके योगसे जड 


भ मी चेतनता का सञ्चार करने की शक्ति देती है । 


जीवन के साथ कमे का श्रटूट सम्बन्ध है। कमं जीवन के 


€ € = 
` धमंकाममेदहै। कमे की श्रावर्यकता रौर स्वरूप का वणन गीता के 


तीसरे अभ्यायमे स्पष्टरूपसे किया गया हे शरोर शन्त मे कहा गया 
हे कि कम-मागे मे वाधा डालनेवाज्ञे काम को मारने के लिये श्रथवा 
इन्द्रियों को पने ्राधीन रखने के लिये, बुद्धि द्वारा मन को वश 
मे करना चाहिये । तीसरे च्रध्याय के तीस इलोक मे कर्मा को 
पवित्र करने के लिये उन्दं परमेश्वरको सोप देने का आदेश द। 
परमेश्वर को कमे अर्पित करने के लिये अौर मन तथा इन्द्र्यो से काम 
लेने के लिये ज्ञान की च्ावद्यकता है । गीता के इस चौथे च्रध्याय मं 
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इसी आवद्यकता को पूरा करने के लिये ज्ञान ओर कमं का योग 
दिया गया है ओर दोनों के परस्पर सहकार से जीवन व्यतीत करने 
का शिव-मामे दिखाया गया हे | | 

ज्ञान ओर कमं एक दृसरे की पूति करते हैँ, परस्पर बल देते हैः 
एक के विना दूसरा वलदहीन ओर अधूरा रहता हे । 

ज्ञान सहित कमे से, कमे के बन्धन टूट जाते है; जीवन स्वतन्व 
हो जातादहै; राग, रोग, द्वेष मौर दन्द्ौकी बाधा नहीं रहती ओर 
कमे करते हुए अलख की ज्योति जागी रहती हे । 
कमे च्रौरज्ञानका योग कर लेना मानवधम है। सम्पू धमं 
च्रौर कमे इसी योगकेलिये है | सृष्टि के प्रारम्भ मे जगत्‌ ओौर जीवन 
को सत्य, शिव ओर सुन्दर बनाने के लिये परमेश्वर ने महाप्रजा्रों 
को इसी योग का उपदेश दिया था। | 

= श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश-परम्परा का दिग्दशेन कराने के लिये 

कहा-- „१. 


इमं विवस्वते योगं पोक्रवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिच्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इमम्‌, विवस्वते, योगम्‌, = प्रोक्तवान्‌ , हम्‌ , अव्ययम्‌ , 
विवस्वान्‌, मनवे, प्राह, मनुः, इतत्वाकवे, अव्रवीत्‌ । 
श्रहम्‌-मेने, इमम्‌=दस, श्रग्ययम्‌-प्रव्यय, योगम्‌=योग को, विवस्वते 
विवस्वान्‌ से, प्रोक्तवान=कहा था, विवस्वान्‌ =विवस्वान्‌ ने, मनवे=मनु स 
प्राहद~कदहा, मनुः=मनु ने, इचवाकवे=इच्वाकु से; ्रव्रवीत्‌=कहा। 

मेने कहा था घ्य के प्रति योग यह अव्यय महा। 

षि र्थ ने मनु से कहा, इच्वाङ्‌ से मनु ने कहा, 

श्रथं-मैने इस अव्यय योग को विवस्वान्‌ से कहा था, 
विवस्वान्‌ ने मनु से कहा, मनु ने इच्वाकु से कहा । 
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ग्याख्या-- "इमं योगम्‌'--इस योग कोः, श्रीक्रष्ण के ये शब्द्‌ दृसरे 
शरोर तीसरे अध्याये कटे गये कर्मयोग छीर सांख्ययोग की रोर 
संकेत करते हँ । बुद्धि के योग तथा मक्तिसे पवित्र किये गये कमे को 
गीता ने कमेयोगः माना दै । (० २।४६., ५०,५१। त्र ° ३।३०) 
इस कमयोग को अव्यय कहा गया है। षि के आदिकाल 
सेही मनुष्य को इसका ज्ञान हा चौर यह्‌ योग सदा वना रहेगा । 
 ,. भारतीय संस्कृति शओरौर तत्त-ज्ञान के इतिहास मे सूये का 
महत्वपूरण स्थान है । सूय नियम से प्रत्येक स्थिति मे समान रहकर 
निरन्तर कमे करता है ; उसकीज्ञान की दृष्टि खुली हुई है ; वह खुख- 
दुःख, सिद्धि-असिद्धि, मान-चरपमान आदि दन्दो से उपर उटकर 
सत्व श्रौर समत्वयोग मे रहता है ; उसे चिन्ता श्नौर चाह की वाध। 
नहीं है, वह अत्मवान है । सूयय को इस महायोग का ज्ञान सवसे पहिले 
प्राप्र हृ्मा था | 
 , .. सूयं को सूयेवंशी क्रियो का बीजरूप कहा जाता है । सूयेने 
इस महायोग को क्तत्रिय राजर्पियां से का । केवल मुख से उपदेश 
देकर ही नहीं, वरन्‌ अपने आचरण से भी। सूथैवंश के सुप्रसिद्ध 
राजषि मुने इस योग को सूये से प्राप्त किया रौर अपने पुत्र इच्ाज् 
से कहकर मानवमात्र के लिये इसयोगके ज्ञान का द्वार खोल दिया। 
धमे के अनेको रूप बदले ह । खष्टि के आआदिकालसे दी धमे 
प्रचलित ह ओर उसका मूलरूप हे कमे, भक्ति तथा ज्ञान का समन्वय 
अथवा योग । इस योग का रूप सनातन हे, इसमे नित्य नवीनता हे, 
इसके साधन युगयुग मं बद्ल सकते ह परन्तु यह्‌ योग ज्योँका र्यो 
रहता हे । 
महामारतमे इसी को नारायणीय धर्म ओर भागवत-धर्म मी 
कहा है । जव-जव खष्टि मे इस धमे की आवश्यकता हृ है, तव-तव 
परमेश्वर ने इसका निरूपण किया है- | 
यह्‌ योग, परम्परा से राज-छषियों को प्रात्र होता रहा है- 
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एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नघ्रः परंतप ॥२॥ 


¢ ^~ 
एवम्‌; परम्पराप्राप्नम्‌ इमम्‌, राजषयः वदुः, 
सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परतप । 
परं तपन्हे परंतप, एवम्‌ -इस प्रकार,  परग्पराप्राप्तम्‌-परम्परा से प्रात, 
इमम्‌-इस योग को, राजपरयःराजर्षिगे ने, विदुः=जाना, सः वह्‌, योगः=योग, 
महता=वहुत, कालेन=समय से, इद~इस लोकम, नष्टः=नष्ट होगया | 


यो राज-ऋपि परिचित हए ॒सुपरम्परागत योग से । 
इस लोक में वह पिट गया बहुकाल के संयोग से ॥ 


ग्रथं-- हे परंतप ! इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को 
राजर्पियों ने जाना, वह योग बहुत समय से इस लोक में नष्ट हो 
गया | 


व्याख्या प्राचीन धार्मिक इतिहास से स्पष्ट है कि राजा लोग धमे 
को धारण करनेवाल्ते होते थे । प्रथु, भरत, हरिरचन्द्र, दिलीपः भगीरथः 
रघु, दशरथ, राम, जनक, धमराज युधिष्ठिर, परीक्तित, अशोकः 
विक्रमादित्य आदि राजाश्मों ने धमे को धारण करके ही चक्रवर्तौ शासन 
किया दहे। 


मारतवषैमे धार्मिक संविधान द्वारा कमे का अलख जगाने 
बाले राजा होते आये हँ । धार्मिक विधान का अभ्युदय शरोर विकास 
ब्रह्यऋषिरयो द्वारा होता है, परन्तु उसे आचरण मे लाकर महाप्रजाच्रो 
में फेलानेवाले राजऋषिदहोतेदहं। 

मारत के राजचऋषि सदेव ब्रह्मतन्त्र के अनुशासन में रहते राये 
दैः। सत्यनि् तपस्वी ब्रह्मज्ञानी वसिष्ठ, व्यास आदि गुरुरूप से समयानुद्रूल 
नीति ऋौर न्याय का उपयुक्त मामे निर्माण करते थे. ओौर उस 





€ 


राजमागे पर चलकर राति प्रजार्थं का सव प्रकार पालन करनेवलि 
होते थे । 

संसार परिवतेनशील है, कम मे साधारण-सी सावधानी 
त ग्कता एवं तत्परता मानव को महान्‌ वनाने मे समर्थं है जोर छोटी- 
सी भी असावधानी तथा आलस्य भयंकर पतन की श्रोरले जाता दहे । 
यही समयकाफेर है। इस फेर म पड्कर असावधानी के कारण बह 
महायोग जिसे परम्परा से राजचऋपि चलाते आ रहे थे लुप्त हो गया । 

अन्यय योग कभी नष्ट नहीं होता । जीव का ्रपने साक्ती रूप 
त्मा से नित्य योग रहता ह; उसका विस्मरण होना ही एक प्रकार से 
नष्ट होना हे । ज्ञान द्वारा भरम करते पर अथवा गुरु-उपदेश प्राप्त होने 
पर बह्‌ योग पुनः अचरण में श्रनि लगत। हे । 

भारतीय संसृति ओर वैभव की सयृद्धि उन ॒विभूतिमान्‌ 
पष्पतिो से हृ दै जो राजपद्‌ पाने क साथ-साथ त्याग, तपः कमः 
लषन ओर चरित्र से भी पवित्र रहे ह ओर जिन्होनि अव्यय योग के 
चक्र को चलाया ह । 

धमे-परवतक राज-ऋपिर्यो के अभाव ओर शिथिलता से लोका 
को सम्पन्न तथा सुखी करनेवाले कसयोग का आचरण नहीं होने क 
भरण बह्‌ अव्यय योग नष हशर हौ कहा जाता है, वास्तव मँ अन्यय 
कमयोग का विनाश कमी नहीं होता | 

भव जन-समाज कमयोग छे विसुख हो जाताया कमै मागे 
भूल जाता द, तव श्रीकृष्ण जैसे महाप्रतापी योगेश्वर पुरुषोत्तम अवतरित 
हकर १... ध को फिर से जोडते है। घोर अविद्या श्रौर 
° पार 9 युग में मौ बुद्ध, महाबीर शंकर, रामानुज, कबीर, नानकः 
सूर, तुलसी, समथ समदास, रामकरष्ण, विवेकानन्द्‌, दयानन्द प्रश्ति 
महापुरुषों ने इसी महाकाये कौ यथाशक्ति पूर्तिं की द] भारतीय संसरति 
का इतिहास इसका प्रमाण हे ओर यही तथ्य श्रक्ृष्ण ने अजन को 


} 


समभाया- 
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स एवायं सया तेऽदय योगः पोक्रः पुरातनः । 
व (>> (3५. 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्य तदुत्तमम्‌ ॥३॥ 


सः, एव, अयम्‌, मया, ते, अ, योगः, प्रोक्गः, पुरातनः, 
भङ्कः, रसि, मे, सखा, च, इति, रहस्यम्‌ , हि, एतत्‌, उत्तमम्‌ । 
स 2 एवन्दी, श्रयम्‌=यह; पुरातनः=एुरातनः योगः=योगः श्र्वः 
मयानमेने, ते=तुभसे, प्रोक्तः=कटा है, दिन्क्योकिं (त्‌); मे=मेरा; भक्तः = भ, 
च=ग्रौर, सखा~सखा, श्रसि=दै, इतिग्नौर, एतत्‌=यह (योग; 
उत्तमम्‌ उत्तम, रहस्यम्‌-रदस्य ह । 


मेने समभ कर यह पुरातन योग श्रेष्ठ रहस्य हे । 
>] [ के च, हे 
त॒भसे कहा सव क्योकि तू मप भक्त ओर वयस्य हे | 


ग्र्थ--वह्‌ ही यह्‌ पुरातन योग अव सने तमसे का है, क्योकि 
त्‌ मेरा भक्त रौर सखा है रौर यह योग उत्तम रहस्य हे । 


व्याख्या करयोग सर्वोत्तम श्रौर रहस्यमय हे । कमे की कुशलता 
जिसे प्राप्त हैः बही देवत रौर मनुष्यता की शोमा हे । कम का रहस्य 
स्पष्ट होता हृ्मा भी सबकी समम में नहीं आता । इसलिये श्रीङष्ण 
ने यह्‌ उत्तम रहस्य अपने मित्र ओर भक्त अजन को समभाया । 


कम का यह्‌ योग रहस्य सनातन है सदा विद्यमान है परन्तु 
सन्त ज्ञानेश्वर के शब्दों मे-“जन्मान्ध मनुष्य को सूयेंकाक्या उपयोग 
हे, बहिरोंकी सभामें गीत का सम्मान कौन करता हे, चोर को 
चँदनी से भरोत उतपन्न नहं होती-इसी प्रकार मोह बद्‌ जाने पर शरोर 
बहुत काल व्यतीत हयो जाने पर यह योग इस लोक मे ल्त होगया है । 

मवुष्य अधिकारो करो प्राप्न करने की कामना करतां हे, परन्तु 
कतैव्य-पालन क पथ पर चले बिना अधिकार नहीं मिलते । चिदया, ज्ञान 
र कला की भी यही बा है । इनको पाने के लिये जिज्ञासा, तत्परता 


क प्ायायाससाानाण्यायान 
न ककन रं म 
॥। न 
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रोर विनम्रता की आवद्यकता हे । 

एक पुरानी कहावत दहै कि अनधिकारी को विद्या नहीं देनी 
चाहिये । मस्ममे जसे घी की आहुति व्यथे जाती दहै, उसर मे जिस 
प्रकार वीज नहीं जमता, उसी प्रकार अचधिकारीको दिया हृ ज्ञान 
निरथक हे । निर्वात स्थान मे जेसे अग्नि वुमः जाती है वैसे ही श्रद्धाहीन 
हृदयम ज्ञान की ज्योति नहीं जागती । जिसे जानने की इच्छान दहो, 
जो ज्ञान की अवहेलना करता हो, अथवा जिसे विश्वास न हो उसे विद्या, 
कला रोर ज्ञान देने से मी व्यथेहीजातादहै। 





कटि न लोभिहिं क्रोधिहि कामिदि । जो न भजह सचराचर स्वामिहि ॥ 


राम कथा के तेद अधिकारी । जिन्हके सत संगति अति प्यारी॥ 
--गो ° तुलसीदास 


श्रीकृष्ण ने अजुन को अपनी मित्रता रौर सत्संग से ज्ञान प्राप्त 
करने का अधिकारी वनाया । श्रीक्रष्ण के व्यक्तित्व चरित्र अर महत्ता 
से अजेन मे उनके ग्रति श्रद्धा जाग्रत = - उसने श्रीक्रुष्ण को शरण ली 
ओर हृद्य से क॑ का मागे जानने की अभिलाषा की; तमी श्रीकृष्ण ने 
उसे उस महायोग का उपदेश दिया, जो अव्यय है पर बहुत समय से 
जिसे लोग मूले हए ये | 
गीता ओर अनेको शाखो के पाठ से यद्यपि कम का ज्ञान प्रप्र 
टो जाता है, परन्तु जो पुरुषोत्तम के साथ नहीं वेठते अर जिनमें श्रद्धा 
थरा लसता नहीं होती वेज्ञानको आचरण मे नहीं ला पाति; इसी 
कारण न्द कम मे कुशलता, ज्ञान श्रौ अजुन के समान विजयश्री की 
` प्राप्रि नहीं होती | 


श्रीकृष्ण शरणागत के हृद्य मे परैरकर सदा-सवेदा इसी उत्तमं 


योग-रहस्य को सममाते ह| मनुष्य शंका कर सकता किं श्रीकरुष्ण 


कर ट 
क्व हुए, म कव हाः श्रीकृष्ण केसे किसीको सममाते ह १ मानव को 
घेरनेवाली यदी स्वामाविक शंका अजेन के मन में उठी । उसने कदा-- 
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परपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
४ ज [ @३ स गे ~ , की 
कथमेतद्विजानीयां तमाद्‌ पक्तवानिति ॥४॥ 
द्मप्रम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म; पिवस्वतः, 
कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, आदो, प्रोक्कवान्‌ , इति । 


विवस्वतः=विवस्वान्‌. का, जन्म=जन्म, परम्‌=पहले (रौर), मवतः=प्रापका, 


जन्म=जन्म, श्रपरम्‌पीछे दुश्रादहै, एतत्‌=यह; कथम्‌=कैसे, 
विजानीयाम्‌=मै जान लू, त्वम्‌-ग्रापने, प्रादौ =पहले पहल, 


इति=यद योग, प्रोक्तवान=कटा था | 


पेदाहए थे स्यं पिते राप जन्मे हं अभी। 
(द, # चभ अ $ 
मं जानल केसे कहा यह आपने उनसे कभी ॥ 


ग्रथ विवस्वान्‌ का जन्म पहले ओर आपका जन्म पीले हा 
हे, मे यह्‌ केसे जान लँ कि आपने पहले पहल यह्‌ योग कहा था । 
व्याख्या-उपनिषदों के एक रूपकमे दो पर्तियों को वृत्त 
की एक डाल पर विठाया गया है । ` उनमें से एक फलों का आस्वादन 
करता हे- कमं मे लिघ्र रहता है, परन्तु दूसरा आनन्द पूवक विचरता 
हे रोर मुक्त रहता है। इन दोनो मे से एक जीव ह ओर दूसरा ब्रह्म । 
दोनों एक ही शरीर पर बैठते ह । (मुण्डको प० ३।१।१) 
भोगों का उपभोग करते हए बन्धन मे रहनेवाला दुःखी होकर 
सांसारिक मरो मे धिर जाता है, परन्तु अलिप्त रहनेवाला ब्रह्म हेः 
वह नन्द्‌ रूप है, उसकी स्मृति सदा जागी रहती है, उसके लिये 
देश-काल का को बन्धन नहीं है, बह सवेज्ञ है । 
प्रभु सवमें निवास करते ह । जिनमे सत्य, तप, ज्ञान ओर 
पविच्रता है वे अन्तःस्थित ब्रह्य के दशन कर लेते हँ। त्ह्यका 
सान्तात्कार हो जाने पर मनष्य के अन्तःप्रदेश में ब्रह्म दीपक के समान 
जगमगाता है, उस प्रकाश मे मनुष्य अपने में ब्रह्मभाव का अनुभव 


[ 1 कै क्क णयाय 
व=~ १३ = ~ 
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करता है ओर देख लेता है कि सूये चन्द्र एवं नक्तो मे मेरी ही ज्योति 
है। उन सवम मेरादहीज्ञानदहै। वे सव मेरे अन्तर में स्थित अमर 
उयोति के प्रतिविम्ब हैं| 

शुद्ध बुद्ध निरञ्जन निराकार आत्मा का सत्य ओर पवित्र भाव 
स्मृति के पट खोल देता है । उस समय मनुष्य के सामने अनपे ब्रह्मरूप 
का पूणे अनुभव श्रौर ज्ञान खड़ा हो जाता ह । 

गीता में श्रीकृष्ण इसी मुक्त सिद्धावस्था मे बोल रहे ह । अजन 
देह्‌-वन्धन में कमे-भोग मोगता हु्रा सुख-टुःख ओर शंका्रों से धिरा 
हा हे । यद्यपि उसने श्रीकृष्ण की श्रनन्त ब्रह्मशक्ति ओर आत्मशक्ति 
का अनेर्को वार अनुभव किया दहै, फिर मी वह्‌ भोग-बुद्धि के कारण 
उस स्वरूप को यथावत्‌ नदीं जान सका । जन्म से जीवन पर्यन्त श्रीकृष्ण 
को ब्रहमशक्ति जाभ्रत ओर उमरी हई रदी है- वह्‌ कभी दवी नहीं, कमी 
रीण ओर शिथिल नदीं ह । 

मवुष्य के मनम जो स्वाभाविक कमजोरी होती है उसीने 
अजुन को मी घेरा। उसने केवल श्रीष्ण को अपना साथी मित्र 
समवयस्क ही माना । प्रायः अपने भाई वन्धु मित्र निकट के प्रियजर्नो 
परिजनों कौ उच्चतम स्थिति को देखकर मी मनुभ्य उनकी महत्ता का 
अनुभव नहीं कर पाते । अज्ञेन ने श्रीछष्ण के स्थूल शरीर को देखकर 
शंका को करि आप देवकीनन्दन हमारे भित्र श्रीकृष्ण द खौर विवस्वान्‌ 
सष्ठ के आरम्भकाल म होनेवाले ! कँ आप श्रौर कहाँ वे ! फिर मी 
आप कहते हँ कि मैने उन्हे योग का उपदेश दिया) यह सव मँ नदीं 
सममः पाता । | 

यदि आप सवेज्ञ, सर्वेश्वर रौर सर्मशक्तिमान है तो आपके इस 
प्रतीत होनेवाले शरीर का क्या रहस्य दै ¢ नेत्रो चौर इन्द्रियों से दीखने- 
वाला व्यक्ति सूयं को उपदेश कैसे दे सकता है १ 


अजुन की इस शंका को दूर करने के क्लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने कहा- 
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बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ु न । 
ल्य ० © ¢> + 4 ५ 
तान्यहं वेद सवांणि न तवं वेत्थ परंतप ॥१५॥ 


वहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तव, च, अजेन, 
तानि, अहम्‌, वेद, सवांणि, न, त्वम्‌; वेत्थ, परंतप । 


ग्रजंन=दे श्रजैन, मे=मेरे, चनौर, तवनतेरे, बदहूनि=वहुत से, 
जन्मानि =जन्म, व्यतीतानि दो चुके दै, परंतप=दे परंतप, तानिनउनः 
सवाणि=सवको, त्वम्‌=तू , ननी, वेव्थ=जानता, श्रहम्‌=मै, वेदजानता हू | 


मं ओर त्‌ अजुन ! अनेकों वार जन्मे हें कीं। 
सव जानता मे परंतप! ज्ञान तुभको हे नहीं ॥ 


ग्रथ--हे अजन ! मेरे मौर तेरे बहुत से जन्म होचुके हेः 
हे परंतप ! उन सवको तू नदीं जानता, म जानता हू । 

व्याख्या--आतमा अव्यय अजन्मा रौर अविनाशी हे । जीव 
वार-वार जन्मता रौर मरता है । इसको चर्चां दूसरे अध्याय के १२ वे 
शोक से ३०वे श्छोक तक हो चुकी हे । मनुष्य कर्मो के अनुसार आवागमन 
के फेर मे पड़ा रहता है । ` उसकी ज्ञानशक्ति पुणय-पाप आदि संस्कारों 
से ठक जाती हे, अज्ञान यौर अविद्या का पर्दा जन्मों के बीच में पड़ 
जाता है ओौर बह इधर से उधर न छु देख पता ओर न जान पाता । 

जो दिव्य कर्मौ द्वारा अपना रूपान्तर करके पाप-पुर्यों से उपर 
उठ जाते हैँ, निन्द सत्‌-असत्‌, विद्या-अविद्या का बन्धन नहीं रहता 
वे सवैज्ञ होते दै श्रौर माया को अपने आधीन करके स्वेच्छा से लोक- 
कल्याण तथा धमे-संस्थापना के लिये मनुभ्य देह मे उतरते हँ । 

श्रीकृष्ण पेसे ही सक्त पुरुषोत्तम है- वे सवेज्ञ हँ, उनकी दिव्य 
ष्टि जन्म-जन्म के ददयो को देखने मे समथ है । इसीलिये उन्होने 
कहा- रजन ! तुम्हे अपने जन्मों का कुल ज्ञान नहीं है; परन्तु मे 
अपने नित्य शद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से ओर आवरण-रहित ज्ञान-शक्ति 
से सब जन्मों को जानता हू । 

छोर मी अधिक स्पष्टीकरण के लिये श्रीढृष्ण ने कहा- 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । 
प्रक्कति स्वामधिष्ठाय सम्मवाभ्यादममायया ॥६॥ 


अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌ , इश्वरः, अपि, सन्‌, 
प्रकृतिम्‌, स्वाम्‌, अधिष्ठाय, सम्भवामि, आत्ममायया | 


प्रव्ययाप्मा~ग्रविनाशी, श्रजः-ग्रजन्मा, सनदोने पर, श्रपि=मी (ग्रोर); 
भूतानाम्‌-सव्र प्राणियों का; दृश्वरःनदश्वर, सन्‌~दोते दए; श्रपिन्भी, 


स्वाम्‌त्रपनी, परकृतिम्‌~प्रकृति को, ग्रधिष्ठाय~श्राधीन करके, । 
श्राद्ममाययाख्रपनी माया से, सम्भवामिनप्रकट दोता र| | 

यद्यपि अजन्मा प्राणियों का ईश मं अव्यय परम्‌ | 

प्र निज प्रकृति आधीन कर) लं जन्म माया से खयम्‌ ॥ 


ग्रथ-अविनाशी शरजन्मा होने पर भी ओौर सव प्राणि्योका 

ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को श्राधीन करके अपनी माया से 
प्रकट होता हू । 

व्याख्या--मुक्त ओर वंघे हुए जीव मे उतना ही भेद हैः जितना 
कारागार के एक बन्दी योर अधिकारी में । एक बन्धनम वंधकर 
अआतादहेः च्रौर उसे कारागार म जवदेस्ती डाला जाता है । दूसरा युक्त 
रहकर शासन करने आता है । उससे भी उपर वह्‌ है जो परमाथे-भाव 
से जीयन-सन्देश देने के लिये स्वेच्छा से वन्दीगरह मे जाता है । पसे 
पुरुष का जन्म किसी पाप-पुख्य के संस्कार से नहीं होता । वह अपनी 
योगमाया को आधीन करके आता-जाता है । 

रीकृष्ण एसे दी अज-अव्ययात्मा हैँ, वे जन्म-मरण के बन्धन 
से युक्त हैँ । उनके आत्मभाव का कभी अपल्यय नहीं होता । इसीलिये 
वे महाशक्तिं को धारण करनेवाले सर्वेश्धर परमेश्वर दहै । 

व्यथे जीवन ओर समय को खोनेवालों की शक्ति छीज-छीज कर 
न्ट होती रहती है--उनके आत्मभाव का पतन हो जाता है, वे अपने 
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दंश्चरीय अधिकारोंको.खो देते हँ । समय, शक्ति, वुद्धि, कुशलता सबकी 
धीरे-धीरे हानि करके वे पराधीन-भाग्य ओर कर्माके आधीन हो 
जाते हं । परम रेश्रयेशाली परमेश्वर अव्यय ओर अजन्मा होने के 
कारण समय पड़ने पर शरीर धारण करके अपनी शक्ति को व्यथे के 
कर्मा मे, आलस्य तथ। असावधानी से, जाने या अनजनेमें किंसी 
प्रकार नष्ट नहीं हने देता | 

`. संसार की माया मनुष्य को वोँधती हे, भुलाती ओर भटकाती हे, 
परन्तु मायामे जव च्त्मबुद्धि का योग होवा दैः तो वही योगमाया 
जीवन के पथ पर प्रकाश डालती है, दिव्य कमं करने की प्रेरणा रौर 
शक्ति देती हे ओर पुरुष को पुरुषोत्तम बना देती है । श्रीकृष्ण इसी 
योग-माया को आधीन करके अवतरित हए थे । श्रीछष्ण कौ शक्ते 
अपार थी। वे स्वयं ही अपने स्वामी श्रौर परम प्रमु थे । उन्होने अपनी 
विलक्तणता के निम्नलिखित कारण बताये ह-- 

१- मे अजन्मा द--अर्थात्‌ कमी कोई एेसा कमे नदीं करता 
जिसमे वंधकर म॒मे संसार म रहना पड़ । 

` र्-में अव्यय हू, मेरा खात्ममाव कभी घटता नहीं- व्यथे के 
कर्मा मे न नहीं होता, एकरस चौर अ्यय रहता हे । 

द्मे सव प्राणियों का ईश्वर ह| अपनी विकसित ब्रह्मशक्तिः 
कस-ुशलता अर प्रज्ञा से सर्वोपरि सवका स्वामी चौर संचालक 
होकर रहता द । 

#- मै अपनी प्रकृति को वश मे रखता द्र। जो प्रकृति के दास 
हैं वे सबके दास रहते है ओर जो प्रकृति पर शासन करते हँ वे सबके 
शासक होते ह । मै प्रकृति को अपने आधीन रखता हू । 

५- सँ अपनी शक्ति से प्रकट होता हू, किसी विवशत्ता से नदीं । 

ेसे शक्ति-सम्पन्न युक्त-पुरुष परिस्थितियों के अनुसार समय- 
समय पर तरिशेष काये करने के लिये अवतरित हाते ह-- 
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यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥५॥ 


यदा, यदा, हि, धमंस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
अभ्युत्थानम्‌, अधमस्य, तदा, आत्मानम्‌, सजामि, अहम्‌ । 
भारत=दे भारत, यदा=जव, यदा=जव, धर्मस्य=धम की, ग्लानिः=दानि ग्रौर), 


द्रधमस्यजग्रधम की, श्रभ्युत्थानम्‌=्रद्धि, भवतिनदोती है, तदा=तव तव 
हिन्दी, श्रहम्‌मे, श्रात्मानम्‌-ग्रपनेस्प्को, सजामि~प्रकट करता ह| 


हे पाथं ! जव जव धमं घटता ग्र बटता पाप दी | 
तव तव प्रकट मे नित्य अपना रूप क्रताओआमपदही॥ 


प्रथ--हे मारत ! जव-जव धम की हानि ऋौर अधमे की वृद्धि 
दोती है तव-तव ही मेँ ्रपने रूप को प्रकट करता द । 
ग्माख्या--इस रोक में स्पष्ट घोषणा है कि भगवान्‌ मनुष्य के 
रूप म अवतार लेते है-एक ही वार नहीं अनेको बार । आध्यास्मिक 
रौर बौद्धिक अर्थौ द्वारा अवतारवाद का अनेकों प्रकार से प्रतिपादन 
किया जा सकता है, परन्तु शरीक्ष्ण गुर, नेता अथवा दैश्वर के पुत्र या 
मजुभ्य कं पिता होकर नहीं बोल रहे, वे.स्पष्ट ओर निशित शब्दों | 
म कह रहे है- भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ -सम्भवाम्यात्ममायया?-सम्भवामि 
ॐ छेः भ शासक, सर्वर, परमेचर, अपनी योगमाया को च्ाधीन 
करके युग-युग मे प्रकट होता हू | 
परमेश्वर मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्वे लासे मनुष्य की भांति 
कमं करते हँ । वेदों अरौ धमनशा्खो मे मी इस सत्यका समथंन 
मिलता हे । 


रूपं रूपं प्रतिरूपो वमूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय | 
दरो मायाभिः पुरुलप ईयते युक्ता हयस्य दर्यः शतादश ॥ 
(ऋक ६।४।४७।१८.) 
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परम णेश्वयेवान्‌ प्रभु इन्द्र) अपनी योगमाया अथवा शक्तियों से 
अनेकों रूपों मे प्रकट होता दहै। जिस जिस रूपमे अवतरितहोताहै 
तदनुसार ही वह्‌ अपने को बनाता है । उसका बह रूप देखने के योग्य 
हे, वह अनन्त शक्तियों से काये करता हे । 

इसी वेद्‌-मन्चर का भाव मान्यता के अनुसार दूसरी तरह भी 
किया जाता है। परमेश्वर के सहस्रो रूप हँ ओर अनन्त कायं करने के 
साधन ह, पर बह दस विशेषरूपोंमेतो प्रसिद्धदहे दही! 

गीता एक सावभौम, दाशेनिक ओर शिवरूप मे सव्य का सुन्दर 
प्रतिपादन है । किसी एक देशीय साम्प्रदायिक सीमा में गीता के सन्देश 
को वांधना श्रीक्रुष्ण की ऋओौर गीता की ` महत्ताको छोटा करना हे। 
गीता के अवतारवाद्‌ का व्यापक रहस्य समभने के लिये मानवःबुद्धि 
को विशालता ओर पवित्रता ही समथं हे । 

जिसमे परमेश्वर के विशेष गुण- णये, धमे, यश, श्री, त्यागः 
तपः, -शक्ति आदि असाधारण रूप मे प्रकट होते है बह ईश्वरीय 
विभूति अथवा च्रांशिक अवतार माना जाता हे । 

ब्राह्मी चेतना मे अथवा ब्राह्मी स्थिति मे टिक जनेवाला, नह्य में 
प्रवेश करनेवाला या ब्रह्मरूप होकर रहनेवाला मी अरंशावतार कहा जा 
सकता हे । 

पुरुषोत्तम, पुरुष मे प्रकट हो या पुरुष, पुरुषोत्तम मँ स्थित हो 
जाय-- दोनो ही रूप अवतारी पुरुषों के हो जाते हँ । जव शरष्ठजन 
देवी कमे करते-फरते असाधारण स्थिति मेँ पटच जाते ह उनमें दिव्य 
प्रेम, दिव्य आनन्द, दिव्य विचार अौर दिव्य शक्तियों के स्रोत उमडने 
लगते है तब एक प्रकार से उनम परमेश्वर का कला-अवतार हो 


जाता हे। 
परमेश्वर प्राणिमाच् को आध्यात्मिक प्रकाश अर चेतना-शाक् 
देने के लिये आते है, गीता मे भगवान्‌ के अवतरण के दो विशेष रूप 


मिलते है- 





| 
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१ मवुध्य रूप में परात्पर पुरुष परमेश्वर का अवतार । 
जव परमेश्वर स्वयं दिव्य जन्म धारण करता है, अपनी स्ेज्ञत। 


ओर महाशक्ति से दिव्य कम करता हे, जोव को माध्यम बनाकर नही, 


वरन्‌ स्वयं अवतरित होता है तव परमेश्वर का प्रर्णावतार कदा जात्ता दे । 


 पूर्णावतार के जन्म मौर कम दोनों रहस्यमय होते दह । 


२. मनुष्य के हृद्य-देश म परमेश्वर का अवतरण, जिसके 
द्वारा वे उसका अज्ञान-ंधकार नष करके ज्ञान-दीप प्रञ्वलित 


करते हं । (गीता १०।११) 


मगवान्‌ जव मनुष्यके हृदयम वेठते ह उसे दिव्य कर्मक 


प्रेरणा देते हँ, सावधानी रौर चेतना प्रदान करके उसकी सहायता कसते 
" भ# + त्स भ्देः# 
हः एख-दुःख, पुख्य-पाप, कमे-अक्रमे के मायाजाल से उसे ह्टुडाते हेः 


तव वे अन्तरम प्रकर हप जाने जाते हं । मगवान्‌ का णेसा अवतार 


प्रत्ये 9 मो 
श्त्यक्र समय, प्रत्येक नर-नारीमे हो सक्ता है। यही गीताकी अर 


धमे कौ सवै्ेष्ठ देन है । धमे मनुष्य म भगवान्‌ को वैढादेनेका 
प्रयत्न करता है । गुरु, मूर्ति, मन्दिर, प्रजा, सत्संग सव, एक इपी 
महाक्रम को पूरा करने के लिये दहै 

शीकृष्ण मगवान्‌ के प्रत्यत रूप होकर इसी कम को पूरा करने 
% [लय उपस्थित हृए च्रोर उस योग का उपदेश दिया जिससे मनुभ्य की 
म्यक चेश, मत्येक बिचार, कम, मन, वाणी र श्रंग-परत्यंग भगवान्‌ 
को अवतरण लीला का पवित्र त्तत्र वन जाय । यदी धमं-संस्थापना का 


दकाय 2 । यदि यहकायैनटहो तो अवतार कां कोई प्रयोजनदही 


नही यर यदी श्रीच्ठष्ण ने अपने अवतार का हेतु वताया हे। 


वच्‌ि वमसंस्थापनाका काये प्रकृति चौर पुरुष द्व।रा अनेकां 
प्रकार से होता रहता हे परन्तु मानवीय म।वनाय्मो-मक्ति रौर प्रभु 
प्रेम क) साति अभिलापार््ो को केवल दश्ररीय अवतरण ही जाग्रत 
रख ` सकता है । ` इसी मावर का च्रलल जगनि क ` लिये श्रीकरष्ण 
धार्भिकर निष्ठा को रक्ता योर अभिवृद्धि करते ह । 


अपने अवतार के तोन काय श्रीकृूण ने चने है -- 





‰ र @ 
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परि्ाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथाय सम्भवामि यगे य॒गे ॥८॥- 


परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 

धमसंस्थापनाथाय, सम्भवामि, युगे, युगे । 
साधूनाम्‌=साधुजनो की, परित्राणायनरक्ा के लिये, दुष्डृताम्‌ दुष्कृतो के, 
विनाशायनविनाश के लिये, च=ग्रौर, धर्मसंस्थापनाथीय=घमं की मली-भांति 
स्थापना के लिये, युगेयुग, युगेयुग मे, सम्भवामि=मे प्रकट होता हू | 


सज्जन जना का त्राण करने, दष्ट जन-संहार दित । 
युग-युग प्रकट होता खयं मे, धम के.उद्धा हित॥ 


ग्रथं--साघुजनों की रक्ता के लिये, दुष्कृतो के विनाश के लिये : 
रौर धमै की मली-मांति स्थापनाके लिये, मैं युग-युग मे प्रकट होता हं । 
व्याख्या-- अवतार का रहस्य सरल अ्रौर स्पष्ट होते हए मी बुद्धि ~ 


उसे आसानी से ग्रहण नहीं कर पाती। भगवान्‌ जो असीम अजन्मा - 
च्रौर महान्‌ है, वे मनुष्य का रूप धारण करे, मानवीय सीमानो मे वंध - 


जावे, मनुष्यो की भांति सुखदुःख मे धिर, यह्‌ सव एक पहेली हेः" , 


[ क 
परन्तु यही पहेली अवतार की समस्या को सुल ाती है । यदि एसा न 


होतो अवतार का महत्व ही क्या १ साधुजनो के सल्करत्य योर प्राथेनायं 


तथा असाधुश्रों के दुराचार चओरौर नास्तिक भाव दोनों का संघप भगवान्‌ 
को प्रकट करता हे । 
संघपे से निवृत्ति मे हानि दही नहीं, अधमं मी हे । अतः अवतार 
~. ^~ ४ „३ र 
प्रघ्रत्ति-मागे पर अग्रसर होता ह्या आता दहै। जहां प्रवर्ति हे वदां हष 


शोक, युख-ढुःख समी है । इनमें रहकर ही अवतारी पुरुष इनका अन्त 


करता ह । 
अवतारी पुरुषों के जीवन संघर्षो से भरे रहते ह । श्रीराम ओर 


नी २९१ ककः ------------ 
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श्रीकृष्ण का जीवन पग-पग पर क्ट से भरा है । वे अपनी चमत्कारी शक्ति 
दारा इन कष्टौ का अन्त कर देते तो अवतार का काय अधूरा रह जाताः 
अवतार कष्ट-सहन की प्रेरणा ओर कमे की कुशलता देते हँ चौर परिस्थिति 
का सदुपयोग करना सिखाते हैँ । अवतारी पुरुप मानव-प्रकृति कौ 
सम्भावना से दूर की वात नदीं करते । श्रीराम अथवा श्रीरष्ण के जीवन 
मे यदि कीं मानव-शक्ति से परे की वतिं ह भीतो ेसी ह जो उनके 
होनहार जीवन, चरित्र-वल, सदाचार ओर कुशलता का परिचय देती दै । 
अवतार का ध्येय, साधुजनो या सञ्जनं का उद्धर, दुष्करां का 
विनाश ओर ध की मली-मांति स्थापना करन हेः | 
साधुजन वे हँ जो साच्िक भाव से सत्य च्रौर ऋत की प्रतिष्ठा 
करते है दश्रीय च्रौर प्राङतिक नियो के अनुसार जीवन जीते दं 
ओर लोकों भ प्रेम, सेवा तथा सदूमावना की प्रतिष्ठा एवं बृद्धि करते 
ई । एसे साधुर की रक्ता करना अवतार का प्रथम का हे । चरित्रवान्‌ 
जनो को चश्वासन शौर शक्ति देनेवाला एकमात्र परमे्र हे । अरय 
रपो सेबह शक्तिपरदान कर सकता ह. परन्तु फेला करने मे कोई विशेषता 
नहीं रोर न इससे ्रास्तिकता तथ। विश्वास को बल्ल मिलता | सञ्जर्नो 
की शक्ति रौर उन्नति, क्म-फल ओर पुरुषा द्वारा प्राप्न की जा 
(४) द तु नब सतपुरुष, चरित्रवान्‌, सञ्जन अथवा साधु-जन 
त र ` त विश्वास की नौका जल से धः त 
जीवन धिर जात है | ^ ४ वीना 
1 (कनम्‌ 
एेलानहोतोकस जोर ४ 8 सिया 4. ति 
का अन १ 1 ६ कहं आस्तिकता भौर प 
॥ `" का जस माव से यह दद्‌ विश्च 
बना रहा ह कि धोर ट्ख के समुद्रम इूबते हुए को भगवान्‌ सवर्य 


वाभ्य कर देता हे | 
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| अवतारी पुरुप अनेकों प्रकार से साधुजनो का परित्राण करते 
हे-कीं वे मित्र वनते है, कहीं सेवक, कहीं नेता, कहीं शुरु ओर 
कहीं दूत । जिस समय उनके जिस चरित रौर आचरण से लोक-कल्याण 
होता हे, उस समय वे वैसा दी करते ह । 

दष्कृतों का विनाश मी अवतारी पुरुषां की एक लीला होती 
हे, जिसमें साम, दाम, दण्ड, भेद तथा सम्पूणं नीति का सन्दर ओर 
सफल सदुपयोग होता है । श्रीराम ने प्रेम से पशश को मदुप्य बनाया 
ओर दण्ड-विधान से उनके तारक हार्थो ने रावण को मारा नही; 


बल्कि तारा | 3 
जो नहिं दण्ड करां खल तोरा । 


अष्ट होय श्रुति मारग मोरा॥ 
यह एक माव है जो दुष्टरो का अन्त करने के लिये अवतारी 
पुरुषों को कमी-कमी प्रलयङ्कर कालरूप मी वना देता हे । 
जह आवश्यकता पडती है वे अपने सम्पक से भी मानव को 
पवित्र करते है- 


सन्मुख होय 
कोटि जन्म अघ 


इस प्रकार साधुःरक्ताः दुष्कृतः त 
महाकायं युग-युग मे हता हे छ्रोर जब [जत 
उतना ही होता हे । 


जीव मोहि जबह | 
नाशौ तबही ॥ 
विनाश शरीर धर्म-संस्थापना का 


नी आवदयकता होती हे 


सन्त ज्ञानेश्वर ने अपनी कान्यमयी भर्षा मे लिखा दै- 
र साकार रूप से अवतार 


'उस समय नै धर्मनिष्ठा का पत्त लेक 6 पो के हाथ 

धारण करता ह, अन्धकार करो निगल जता साधु पुरुषा कं 2 £ 
राता ह धम तथा नीति को एकन कए 

सुख की पताका खडी कराता हू ` चम हो जाय उसी 
उन पर पुण्या्ञत लिडकता हू" जिसे यह र : ५; 
को इस संसार मे सच्चा विवेकशील सममन ५. त म के रहध्य 
द्‌ र रर म 

मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार के दिव्य ज ११ 

को जानना, अपने मे मिल जाने का साधन कहा हे 


~~~ ~~ ` 
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जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
+ © भ (ल > (र क ज ४७ 
त्यक्सखा देहं पुनजन्म नेति मामेति साऽजु न ॥६॥ 
जन्म, कमं, च, मे, दिव्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तचत, 
त्यक्त्वा, देहम्‌ ¦ पनः, जन्म, न, एति, माम्‌, एति, सः, अजुन। 





प्रजने ग्रजुन, यः=जो, मे=मेरे, दिव्यम्‌-दिव्य, जन्म=जन्म) चनश्रोर, 
कमक्रमं को एवम्‌=दइस प्रकार, तच्वतः=तच्व से, वेक्ति=जानता हे, 
स= वह, दहम्‌ दे्‌, त्यक्त्वाचव्याग कर, पुनः =फिर, जन्म=जन्म;, नन्ही, 
एतिनलेता माम्‌मुभे, एतिनप्राप्त कर लेता है | 


जो दिव्य मेरा जन्म कर्म रहस्य से सथ जानलले। 
सभम मिले तन त्याग यज्ञन ! दविर न वह जन जन्मक्ते॥ 


थ--हे अजुन जोमेरे दिव्य जन्म रौर कम को इस प्रकार 

तत्त्व से जानता है, वह देह त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, स॒मे प्राप्त 
कर लेता हे । 

भ्यार्या--अवतारी पुरुषों का जन्म दिव्य होता है, उसे अरलोकिक 
कहा जाता हे । बह बन्धनो चोर संस्कारे से स्था स॒क्त रहता हे । 
प्रकृति ओर गुणकर्म का प्रभाव देवी-जन्म पर नही पड़ता । समय क| 
भयकर्‌ प्रवाह को वह अपनी शक्ति से मोड देता ह । । 

देवी जन्म के दो रूप गीताम दखायं गये ह एक भगवान्‌ 
® अवतरण ओर दूसरा प्राणी का उच्चतम चेतना में निरन्तर प्रगति 
करते हए दिव्य च्रवस्था को आघ करना- नित्य नव-नव जन्म लेना, 
पगा-पग पर जहां ह वहां से ्ागे वदनां । | 

पहिले प्रकार का. जन्म स्वयं मगवान टी लेते द श्रौर दृसरे 
प्रकार का जन्म प्रत्येक पुरुष भगवत्करपा च्रोर सतकर्मौसे प्राप कर 
सकता हे । भगवान्‌ क ।दव्य जन्म का प्रभावमानव-जाति पर युग-युग 
तक रहता हे, कर्मा विचारो, मनोघरृ्तियों अरः जीवन पर स्थायी 


ऋषा %. ^ 
"२२२, + 
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प्रभाव डालता दै। इस प्रभाव से जो अपने जीवन का रूपान्तर करते 
हं, अवतार की प्रेरणा से नवीन चेतना ग्रहण करते हैँ, भागवत-शक्तियां 
रोर गुणो को अपने अन्तःकरणमे भरलेते ह, वे सब दिव्य जन्म 
वना लेते हैँ | 

परिस्थितिर्यो के दवाव से अथवा किसी मी प्रकार जव मानव- 
मन की ज्याक्रुलता अपनी अन्तर की सत्ता को बाहर प्रकट करने में 
समथ होती हे, तमी दिव्य जन्म होता है । 

दिव्य जन्म के साथ दिव्य कमै जुड़ा रहता हे । देवी गुणो से 
युक्त कर्मा को दिव्य-कमं कह सकते हैँ । मनुष्य देह मे भगवान्‌ का 
व्यवहार दिव्य-करमे है ओर प्रकृति मे रहकर कमे करते हुए मी गुणो में 
आबद्ध न होना दिव्य-क् है । दिव्य-जन्मा अपने दिव्य कर्मो से धमे 
का मागं बनाते ह । जन्म लेकर वे इस प्रकार कमे करते हँ कि उनके 
वनाये हुए मागे पर चलकर मानव-जीवन दिव्य हो जाय । 

महर्षि बाल्मीकिने नारदसे प्रन क्रियाथा किइस लोक में 
गुणवान्‌, वीयैवान्‌, धभैवेत्ता, कृतज्ञ, सत्यवादी, चरित्र-युक्तः सवका 
मित्र; हितकारी, विद्वान्‌, सन्दर, समथै, धेयेवान, क्रोध को जीतनेवाला, 
तेजस्वी, ईृर्प्या-र दित आर युद्ध मे रद्ध होने पर देवों को भी भयमीत 
केर देनेवाला कोन है ? 

महपिं नारद ने इस महान्‌ प्ररन के उत्तर में राम का चरित्र कह 
सुनाया । 'रामो विग्रहवान्‌ धमः राम धमे के मूिंमान्‌ रूप ह, राम का 
चरित्र मानवता रौर धर्मं की परिभाषा है, राम सत्य के अवतार हँ । 
धमं की प्रतिष्ठा राम के चरित्र से हृडई हे । | | | 

चरित्र दही दिव्य-करमै हे, यही धमै है। धमे का मव्य-मवन 
दिव्य-कर्म की अ।धार-शिला पर टिकता द । मन, वाणी चौर कर्मो से . 
जो दिव्य करम होते ह उन्दी से धमै की नयी-नयी व्याख्याय बनती दै । 
ध्म का कार्ये जिन कर्मा से पूरा होता दै वे सव दिव्य कमे दहे। 

धर्म इतना व्यापक शब्द्‌ है कि उससे ईश्वरीय, प्राकृतिकः नेतिकः 








«~ ` ५८. 
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व्यावहारिक समो के विधान का बोध होता दै। ईश्वरीय नियसोंका 
पालन, प्राकृतिक नियमो की रक्ता, सदाचार के नियमो के अनुसार चलन, 
सामाजिक चौर राजनेतिक विधान के अनुसार व्यवहार, धमे कहा 
जाता है । अवतारी पुरुषो ने इसी धमं के लिये दिव्य कमे किये ह| 

श्रीकृष्ण अपने इसी दिव्य-कमे की चर्चा करते हँ । श्रीकृष्ण का 
सारा जोवन दिव्य-कर्माका सोत हे। अवतरण से आरोहण तक 
श्रीकृष्ण का चरित्र मधुर रोर कलापृणे, सरस, भावभरा, समस्वर 
संगीतमय अरर लचीला दहै। बाणी से ही नहीं कमे से बालक्रष्ण ने 
माधुयं चर प्रेम की परिभाषा की है, प्रसाद्‌ उनका जन्म-जात गुण दै । 
नन्द्‌ के ्रांगन मे खलते, वन में गौ चराते, ग्वाल की टोली मे वंशी 
वजाते, कदम्ब की छाया मे नृत्य करते, सर्पं के सिर पर नाचते, कंस 
के अखाड़ मे, द्वारका मे, हस्तिनापुर मे, कुरुते मे ओर सम्पृरौ जीवन 
मे श्रीकृष्ण ने मलीनता चओरौर ग्लानि को पास नहीं अनि दिया । उनका 
जोवन दिव्यकर्मा क। कलापूणौ चित्र है, जिसकी प्रत्येक रेखा में 
महाशक्ति का प्रखर तेज रौर रहस्यमयी लीला है । इसीलिये उर्दि 
पाचजन्य के गम्मीर घोष के साथ घोषणा की कि मानवीय स्वतन्त्रता 
का अपहरण कोन कर सकता है ¶ दुष्करत-उत्पीडन अर अनाचार की 
धारा धरा-धाम पर कितने दिन बह सकती है १ युग-युग मेँ मे अपने 
दिव्य जन्म ओर दिव्य-कर्मौ द्रा साधु-परित्राणए, दुश्ट-दमन रौर धमे 
सस्थापना का महान्‌ कायै करता | 

श्रीकृष्ण के इन्दी दिन्य-कर्मौ को जानना स॒क्ति-माग पर बद्‌ 
जाना है । दिन्य-कम आत्मा से निकलते हैः अौर श्ात्मा के हय प्रकाश 
में जाने जाते ह इसीलिये जो दिव्य-कर्मो को जानता हे रोर उन्हं 
अंगीकार करता देः वह परमेश्वर मे मिल जाता है, उसी श्रकार जैसे 
नदियां समुद्र म । एसे तद्र.प हए मह्‌।पुरुष अपने भागीरथ प्रयत्नों 
हासा प्रभ्वी पर प्रेम रौर पवित्रता की निर्मल गंगा उतार लाते है । 

एसे वीतराग पुरुषों के सम्बन्ध मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कद।- 
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वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहव ज्ञानतपसा प्रता मद्धावमागताः ॥१०॥ 


वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाधिताः, 
वहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः | 
वीतरागभयक्रोधाः=राग, मय ग्रोर क्रोधसेद्कूटे हुए, मन्मयाः=मुभमे रमे ए, 


माम्‌=मेरा, उपाध्रिताः=त्राश्रय लिये हूए, वहवः=वबहूत से पुरुष, ज्ञानतपसा 
ज्ञानरूप तप से, पूताः=पविच्र होकर, मद्धावम्‌=मेरे स्वरूप को, श्रागताः=पा चुके है । 


मन्मय ममाधित जन हुए भय क्रोध राग-विहीन ह । 
तप यक्ञसेहो शुद्ध बहु युभमें हए लबलीन हें॥ 


ग्रथ-राग, मय च्ौर कोधसे ह्युटे हृए, सुभमे रमे हए, मेरा 
आश्रय लिये हुए, बहुत से पुरुष ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप 
कोपा चुके ह। 

व्याख्या दिव्य जन्म ओर कम को ठीक-ठीक जान लेने से 

परेम ओर परम-पुरुषाथे द्वारा परमेश्वर से मिलने का अधिकार एवं ज्ञान 
प्रप्र होता है । परमेश्वर को वह्‌ प्राप्र करता है जो- 

१. राग भय रौर क्रोध से द्ूट जाता हेः 

२. अपने तन-मन मे मगवान्‌ को भरे रहता हे 

३. सब प्रकार से भगवान्‌ का आश्रय लिये रहता हैः 

४. ज्ञानरूप तप से पविच्र हो जता दे 

उपरोक्त चारों साधनों से अनेकों नर-नारियों ने भगवान्‌ को 
पाया ह । भगवान्‌ को प्राप्त कर्ने का अभिप्राय ह भगवान्‌ के भाव में 
मनुष्य के जन्मको टढाल देना, अथवा मनुष्य जन्म मे भगवान्‌ को 
उतार लेना । इस प्रकार भगवान्‌ को प्राप्न करना दिव्य जन्म ह । इसी 
दिव्य जन्म के लिये भगवान्‌ अवतार लेते है मौर जव जीव एेसा 
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जन्म प्राप्न कर लेता है तभी धमं की स्थापना होती दे। 
जो महापुरुष भगवान्‌ मे मिले है उर्दते सवसे पहिले राग, 
भय ओरौर्‌ क्रोधको छोड़ा ह । अपने अवशगुणो अर कमजोरि्यो को 
जानकर मी उन्हं पालते रहना रौर उनमें आसक्त रहना राग है । जव 
तक राग ह तव तक मचु्य मे जागरूकता नहीं आती, उन्नतिं के मागे 
उसे नदीं दीखते, वह भगवद्माव की स्रोर चलने मे समर्थं नदीं होता । 
स्वाथे-हानि रौर कष्ट की सम्भावना मे जिससे वेचेनी होती हे 


उसका नाम मय दहे । भय मनुष्य की शक्तियों को खालेताहे। जो 


मयभीत हे; उसमे भगवान्‌ तक पर्हैवने का वल नहीं रहता । 


पने मन के विरुद्ध व्यवहार होने पर जो उत्तेजना होती हे, 
उसे क्रोध कहते हं । क्रोध सद्धा को जला देतादै, ज्ञान तन्तुं में 
आग भङ्कात। ह योर मनुष्य की बुद्धि को ठक लेता है । क्रोधी पुरुष 
कौ दृष्टि पर अज्ञान ओर मोह का परदा पड़ जतादहे। | 


जव जीव में से राग, भय रीर क्रोध निकल जाते दह तो उसमें 


भगवान्‌ मर जाते हँ । इसी स्थिति को श्रीच्रष्ण ने (मन्मयाः कहा है । 
मञष्य मगवान मे रहे रोर भगवान्‌ मनुप्यमें रह, किसी भौ अवस्था 
मं वियोग न दहो, तव जो योग की स्थिति होती है उसमें रिके हुए मनुष्य 
के सव कमे मगवान्‌ के सहारे होते दहँ। भामुपाध्रिताःः का यही 
अभिप्राय हे । परमेश्वर का सहारा लेनेवाला परमरदवर से अलग किसी 
दूसरे का सहारा नहीं हू'ढता । णेसी स्थिति में उसे परमेदवर का, उसके 
दिव्य जन्म च्रोर कर्माका ज्ञान होतादहै। इस ज्ञान-तप मे तपकर 
जिनका जीवन निखर आता है पविन्र हो जातादै, वे अपने जन्म 
मौर कर्मा को दिव्य बना लेते हैः ज्ञान द्वारा कम करते हृए वे भगवत्‌- 
सत्ता में निवास करते ह, उनके कमं परमेदवर के कसं हयो जाते हैँ | 


जो जितना इस प्रकार के कमते मे गे बदृता है उसे भगवान्‌ उतने ` 


ही मिलते हं । श्रीकृष्ण ने मानवमात्र के लिये यही घोषणा की है- 
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ये यथा मां पपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम ॒वत्मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥११॥ 


ये, यथा, माम्‌, प्रपद्यन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि) अहम्‌, 
मम, वत्म, शअ्नुवतन्ते, मनुष्याः; पाथं, सवेशः। 
पाथं-दटे रजन ये=जो, यथा~जेसे, मामु, प्रपद्यन्ते-मजते ह त्रहम्‌=मे, 


तान~उनको, तथानवैसे, एवन्दी, भजामिमजता हू, मनष्याः=मनुष्य 
सवंश;=सव प्रकार से, मम~मेरे (दी), वत्म=माग पर, श्रनुवतन्ते=चलते हे । 


जिस भांति जो भजते युफे उस भांतिद्‌' प्ल-भोगमी। 
सव ओर से ही वतेते मम मागे में मानव सभौ॥ 


ग्र्थ--हे र्थन ! जो नेसे मुभे भजते दह म उनको वैसे ही 
भजता ह, मनुष्य सव प्रकार से मेरे ही मागे पर चलते हे । 

व्याख्या--तप अौर ज्ञान से जीवन शद्ध होता है । शद्ध जीवन 
मे मक्तिकी प्रतिष्ठा उसी भाति होती है, जसे फूलों मे सुगन्धि बसी 
रहती है । तप अर ज्ञान से हीन भक्ति युगन्धिहीन पलों के समान हे । 
जो तप अर ज्ञान से पवित्र होकर भगवान्‌ की. ओर जाते हें, उन 
विद्ध सचिदानन्द की प्राप्नि होती हे, परन्तु जो पवित्र नहीं अथवा 
पविच्रता की ओर बद्‌ रहे हः वे जितनी दूर भगवान्‌ की अर चलते हः 
मगवान्‌ भी उतने ही उनसे मिलने के लिये बढते है । ज्ञान से, अज्ञान 
से, जाने मे, अनजनि भे, स्वाथे से, डःख से, जिज्ञासा से, ओर जिस 
प्रकारसेमीजो परमेश्वर के पथःपर बदते है, परमेश्वर उतने अंशो 
मे अौर उन्हीं के मानसिक रूप मे उन्हं मिलते हेँ-- 

जाके मन भावना रहि जेसी । प्रभ मूरति देखी तिन तंस ॥ 

„ भगवान्‌ को रूप देनेवाली चौर उनसे काम जेनेवाली मावना ह । 
अनेक रूपो मे मनुष्य अपने परमेश्वर के साथ रह सक्ता हे । भक्ति 
शाख मे शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुये आदि सक्तिमार्वो की 
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चर्चां की गई है । ज्ञानी मरको को मगवान्‌ परम शान्त च्रौर अभेद्‌ रूप 
मे मिलते ह । हनुमान ने सेवक्र होकर दास्य भाव से अपने स्वामीको 
रपत क्रियाः; अजुन, सुदामा अदने सखा बनकर मित्ररूप म भगवान्‌ को 
पाया; कौशल्या, देवकी रौर यशोदा, दशरथ, वसुदेव च्मौर नन्द आदि 
ने वात्सल्य मक्ति द्वारा पुत्ररूप मे भगवान्‌ को हृदय से लगाया च्रौर 
गोपिर्यो ने माधुये माव से मगवान्‌ के दशन क्रिये । मन के प्रत्येक माव 
से मगवान्‌ मिलते है- जैसा भाव वैसे मगवान्‌ । जगत्‌ भगवान्‌मय वन 
जाये, यदि सेवक स्वामीको, मित्र मित्र को, माता-पिता वाल्कोंको, 
ओर पत्नी पति को मगवद्‌-भाव से देख | 
मगान्‌ को योर समय को मनुष्य अपना ही रूप देता है । 
सन्त लोर्गो के लिये सद्‌ सत्ययुग रहता है अर उनके आंगन 
मे मगवान्‌ खेला करते है । अलसी ओर दरचरि्तो के लिये सद्‌। 
कलियुग हे । वासना-प्रिय नर-नारी भोगों रौर विलासो म भगवान्‌ को 
घसीटते हँ ओर तपस्वी निष्काम जन आनन्द एवं परम-पुरपाथं मे 
भगवान्‌ को देखते ह । गीता का यह्‌ शोक क्म के निरिचत श्रौर स्पष्ट 
नियमो को पुष करता । जो जैसा करता दै, वैसा भरता है । | 
| सम्पूण मागे ईश्वर के है, मनुष्य किसी ओरोर भी जाय अन्त में 
उसे परमेन्वर के पास प्ैवना है । संसार मे प्रचलित मत, मान्यतां 
सम्प्रदाय आदि समीके मागे परमेश्वर मे जाकर मिल जाते दै- 
सवदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति । सवंजीवतिरस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥ 
सव देवताच्नों को चौर जीवमान्र को किया ह्र नमस्कार 
ओर सबसे किया हरा अच्छा-वुरा, व्यवहार परमेश्वर को ही पर्हचता 
। सारे मागे परमेश्वर के ही राप्ते हँ । योग जप तप दान कमे भक्ते 


ज्ञान सव जहां मिलकर एक हो जाते है, कोई क्रिसी से अलग नहीं 
रहता, व्ही परमेश्वर रहते है । 


सांसारिक मवयो से, महापुरुषों से रौर देवतान से भी जो कुल 
मिलता ह उस सवका देनेवाला एकमात्र परमेश्वर है । फिर मी मनुष्य 
अलग-अलग रास्तों से अपनी-अपनी कामना के अनुतार चलते ह- 
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कान्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
षरं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमेजा ॥१२॥ 


काक्ञन्तः, कमेणाम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः, 

(क्ष ~ ~“ कि (~ (~. हि ९ 

प्रम्‌, हि, मानुषे, सोके, सिद्धः, भव।त. कपजा । 
इद~दस जगत्‌ मे, कमणाम्‌-कमौं की, सिद्धिम्‌=सिद्धि, कांन्तः=चाहनेवाले, 
देवताःन्देवताश्रां को, यजन्ते=पूजते है, मानुषे=मन॒ष्य, लोके=लोक मे, 
कमजा नकम से उतपन्न हई, सिद्धिः=सिद्धि, ्तिप्रम्‌-शीध्र, हि-दी, मवतिनहोती है 


इस सोक में करते एलेच्छुक देवता आराधना । 
४" चै 
तत्काल होती पूण उनकी कमफल को साधना ॥ 


्रथ-इस जगत्‌ मे कर्मा की सिद्धि चाहनेवाले देवता्मोौ को 
पूजते हँ, मनुष्य लोक मे कर्मो से उत्पन्न हुईं सिद्धि शीघ्र ही होती हे । 


व्याख्या-तीन प्रकार के मनुष्य प्रायः देखे जाते हँ- 

१. अविशाद्धचि त्त, २. विशुद्धचित्त, ओर ३- अति विशुद्ध चित्त । 

जिनका अन्तःकरण निमेल नहीं होता, उन्हं जगत्‌ च्रोर 
जगत्पति स्पष्ट रूप से नहीं दिखते । अनेकों प्रकार के भ्रम योर 
कामनायं उन्हे घेरे रहते है । वे अपनी कामनाये पूरी करने के लिये 
निरिचत मागे नहं जान पाते रौर भटक्ते हं, कमी मनुष्यों को रोर 
कभी देवतानं की- जिससे मी स्वाथे-सिद्ध होता दिखता है उसकी 
पूजा करते ह । अपनी कामनाये पूरी करनेमे ही वे सारा जीवन 
लगा देते दहँ। 

कर करने से इस मनुष्य लोकम कामनायं तो शीघ्रही पूरी होती हैः 
परन्तु ठेसे कर्मौ से नित्य तश्च, शान्ति अथवा परमानन्द की प्रात्नि नहीं 
होती । कामना के पथ पर भटकते हुए जीवों का ध्येय भगवलप्ाप्नि 
नहीं होता, इसलिये वे भगवान्‌ की ओर न जाकर स्वाथे चौर भोगों की 
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रोर दौड़ते ह । मगवान्‌ मी उन्टं उन्दींके कर्मा के अनरूप फल दे 
दिया करते ह| 

दूसरी प्रकार के विशुद्ध चित्तवाले जीव दं । अपने पवित्र 
्न्तःकरणसेवेदुःखमे, खमे, कामना-पृतिं के लिये, जिज्ञासा से 
रर ज्ञान से परमेश्रर की चोर देखते ह । मगवान उन्हं भी उन्दींके 
मावानुसार फल देते हं श्रोर धीरे-धीरे उन्द्‌ अपनी अनन्य मक्तिके 
पथ पर ले अति हं, अथवा कमे करने के लिये निश्चवयात्मक वुद्धि प्रदान 
करते ह । इस वुद्धि से कमे करनेवाला को शी्र ही सिद्धि मिलती है । 

तीसरी प्रकार के अतिविशुद्धचित्त-अत्यन्त पवित्र अन्तःकरण 
वाले जीव होते हँ । उन सवेत्र भगवान्‌ दीखते हैँ; उनकी मति गति 
सव परमेश्वर के प्रतिदी होतीहै! भगवान्‌ उनफ्रे हृदयम वेटठकर 
प्रकाश करते हँ । उस प्रकाशा में मगवान्‌ का सहारा लेकर वे कम द्वारा 
सम्पृणे सिद्धि पृणेता ओर परमानन्द प्राप्न कर लेते हैँ । 

इस प्रकार जो लेसे अओौर जितना भगवान की ओरं वदृताहै 
मगवान्‌ मी उसी प्रकार रौर उतने दी उसकी रोर बदृते ह । देवताश्च 
कोजो केवल फल पाने के लिये पूजता हे, उसे देवता कर्मा का फल 
देदेते दह रौर जो देवताश्मों की योर्‌ दैवी सम्पत्ति पाने के लिये बढता 
हे, उसे देवी सम्पत्ति मिलती है । जो निष्काम माव से मतुष्य देवता 
चोर परमेन्वर की सेवा करता है, बह क्रमशः मनुभ्य देवता रौर 
परमेश्वर के पद्‌ को प्राप्न करता हे । 

मनुष्यं लोक में कमे प्रधान है । सन्त ज्ञानेश्वर ने इस लोक की 
व्याख्या करते हुए लिखा है- 

"वे लोग अपने मन मे अनेक प्रकार की कामनायें रखकर उचित 
विधिर्यो चौर विधानों के अनुसार अपनी पसन्द के अनेक देवता्ों 
ओर देविर्यो की आराधन। करते है, फिर जो-जो वस्तु वे मांगते दवे 
सव वस्तु उन्हे प्राप्न होती । पर यह्‌ बात तुम निश्चयपू्ैक समभ 
र्खोक्रिये सवक्ियेहुएकर्मौकेदही फल होते ह । गास्तव मे यह्‌ बात 
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निस्सन्देह दै कि कमे के सिवा यहांनतो कोई ओर देनेवाला है ओर 
न कोई लेनेवाला है । इस मनुष्य लोक मे केवल कमे ही फलदायक 
होते है । जिस प्रकार खेत में वही ऊगता है जो बोया जाता है, अथवा 
दपण मे जो देखता है उसका प्रतिबिम्ब उसमे दिखाई देता हे अथवा 
जेसे पहाड़ के नीचे खड़े होकर जो कु कहा जाय उसकी प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ती हे, उसी प्रकार हे अजेन ! यद्यपि इन समस्त देवियों रौर 
देवता््रो के भजन कामँ दही मूल आधार तो मी उपासक की इच्छा 
के अनुसार उसे भजन का फल प्राप्र होता है ।' 

साधारण प्राणी उपासना को कामना का साधन वना कर जोवन 
में स्थान देते ह । विचारशील नर-नारी जीवन को उपासनामय बनाने 
का प्रयत्न करते हं | 

सकाम उपासक देवतामां से सुख चाहते ह, देवत्व नहीं चाहते । 
एेसे उपासको की कामनायं पूरी होती है परन्तु आराधना मेँ एेसी कामना 
होनी चाहिये जिसके पूरा होने पर फिर को कामना न रहे । 

कर्मो के अनुसार फल मिलना निरदिचत है । पूजन-बन्दन का 
महाफल कमे-फल से कहीं अधिक है। इस अम्रत-फल की महिमा वही 
जानते हेः जो किसी समय परमेश्वर को नहीं छोडते । 

उपासना मे जव को कामना नहीं होती तब भगवान्‌ मिलते 
ह । मनष्य मे इतना धेये नहीं हे, इसलिये वह्‌ भटकता हे । 

"परमेश्वर की आराधना का सच्चा फल है मोक्ष । परन्तु बह 
तभी प्रप्र होता है किं जव कालान्तर से एवं दीघं रोर एकान्त उपासना 
से कर्म-बन्धन का पूर्ण नाश हो जाता है। इतने दूरदर्शी ओर दीष 


उद्योगी पुरुष बहुत ही थोड़े होते हं --लो ° तिलक 


इस जगत्‌ में सबकी रुचि, बुद्धि चौर कमे कुशलता सिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती है । अतः अपने-अपने कमे से पृणेता प्राप्न करने के लिये 
खष्ि की ्यवस्था खरौर सुविधा के लिये मगवान्‌ ने प्रजाच्मों का गुण 
कर्मानुसार विभाजन किया है- 
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चातुवेणयं मया सृष्टः ुणकमेविभागशुः । 
तस्य कतारमपि मां विदृध्यकतोरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


९५ ५६ ¢ ^~ 
चातुवेण्येम्‌, पया, सृष्टम्‌, गुणकमविभागशः, 
तस्थ, कतारम्‌ , अपि, माम्‌, विद्धि, अकर्तारम्‌ , व्ययम्‌ । 

गुणकमव्रिभागशः तगुण ग्रौर करम के विभागानुसार, मवान्ने, चातव॑र्य॑म्‌= 
चार वणं, खष्टम्‌-वनाये दै, तस्यनउनके, कतीरम्‌-कर्ता;, माम्‌=मुभ; 
श्रव्ययम्‌-ग्रव्ययको, श्रकर्तारम्‌=(तू) त्रकर्ता. श्रपिनदी, विद्धि=जान। 


मेने बनाये क्म-गुण के मेदसे चहँ वणं भी। 
कता उन्हाकाजानत्‌ अरन्यय अक्र्तामं सभी ॥ 


6 ~ त भ 4 
ग्रथ--गुण ्मौर कम के चिभागानुसार मेने चार वणे बनाये हः 
उनके करता सुमा अव्यय को तू कर्ता ही जान । 


व्र ख ८ ~ (श नि #४९ € 
ग्याख्या-- कमे प्रधान विश्च रचि राखा-इस संसार मे कमे 


को वड़ी महिमा है। एतरेय आरण्यक मे क्म को सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है- 


/ परजार्ते रेतो देवाः। देवानां रेतो वप्‌ | 
। ्‌ वघस्य रेत ग्रोपधयः | श्रौपधीनां रेतोऽन्नम्‌ | 
ग्रननस्य रेतो रेतः | रेतसो रेतः प्रजाः। 


प्रजानां रेतो ददयम्‌ । ्ृदयस्य रेतो मनः ॥ 
मनसो रेतो वाक्‌ वाचो रेतः कमं। 


तदिदं कमं तमयं | पुरधो व्रह्लोकः ॥ 
प्रजापति की महाशक्ति देवता ह, देवतार्रो की शक्ति समय है, 
समय को शक्ति चोपधियां ह, ओमौपधियो की शक्ति अन्हे, श्मन्नकी 
शक्तिं वीयं हे, वीय की शक्ति प्रजा हे, प्रजा की शक्ति हृदयदहै, हृदय की 
शक्ति मन हे, मनकी शक्तिवाणी दै ऋरौर वाणी की शक्ति करम है। 
यह्‌ कमं सव कुचर करनेवाल। है, पुरुष च्रौर्‌ ब्रह्मलोक कम से है । 
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सगवान्‌ ने कमे रौर गुण के अनुसार चार वर्णौ की रचना की 
हे; जिसमे जिस गुण की प्रधानता देखी ओौर जिसके जैसे कमं देखे 
उसे उन्दी के अनुसार वणी दे दिया । यही व्ण-ज्यवस्था है । 

व ण-व्यवस्था सष्ठ के संचालन के लिये अत्यन्त महत्वपूणे है । 


इसके द्वारा मनुष्य को अपनी स्वतन्त्र रुचि के अनुसार कमे करते हए ` 


पूता प्राप्न करने का स्वतन्त्र अवसर मिलता है । जिसकाजो काये है, 
वह्‌ निस्सन्देह उसमे कुशल होता हे । ब्राह्मण अपने सात्त्विक गुणो 
दारा ब्रह्म की खोज करता रहे- संसार मे आध्यात्मिक, नैतिक श्रौर 
चारित्रिक जीवन की प्रेरणा भरता रहे; क्षत्रिय शासन-ठयवस्था, राजनीति 
रोर शक्ति द्वारा धमकी रक्ञाकेध्येय से निवेलों की सहायता ओर 
दुजनों की दण्ड-व्यवस्था करता रहे; वैद्य सव्य के व्यवहार से अन्न, 
पशु रौर व्यापार की बृद्धि करे; शुद्र सेवा-कर्मासे संसार को सुखी 
बनाये तो सवेतोमुखी उन्नति के लिये एक व्यवस्थित संगठन ओर 
काये-विभाजन स्वयं हो जाता है । दू नरे देशों मे विशेष कमे के लिये 
विशेष मन्यां कौ खोज करनी पड़ती हे प्रथक्‌ प्रथक्‌ वे बनाने पड़ते 
है, परन्तु भारतवासियों ने ये सुविधायं जन्म सेही प्राप्त करली हें। 

वणे-व्यवस्था को जन्मजात मान लेने से भारतीय समाजमें 
नेको जटियोँं अर दर्मण मी प्रवेश कर गये हं । बहुत से ब्राहर्णो के 
कमे अत्यन्त गिरे हए रौर बहुत से शुद्रौँ के कम उञ्ञ्वल तथा महान्‌ देखने 
मे आते है चरर बस-व्यवस्था को जन्म से मानना कठिन हो जाता हे । 
एेसे संकट रौर सन्देह के अवसर प्राचीन समय में भी उपस्थित हए 
है । उस समय महरपियों ने जो निणेय दिया उसी से आजमी हमारी 
संस्कृति ओर समाज की रन्ता की चखशाहे। 

महाभारत शान्ति पपै मे वणे-व्यवस्था के सम्बन्ध मे एक उदार 


रोर व्यापक सिद्धान्त मिलता दै-- 
न विशेषोऽस्ति वर्णनां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ | 
ब्रह्मणा पूवेसष्टं हि कमभिर्वणंतां गतम्‌ ॥ 


४, ३५८५ 
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वर्णा मे कोई ऊँच-नीच का सेद नदीं, कर्योकरि यह सारा 
संसार ब्रह्ममय हे, व्रह्मा ने सम्पूण सष्टिकी रचनाकी रौर फिर कम 
के अनुसार वणे वनते गये । 
वणं पटिले कर्मो की ठ्यवस्था के लिये बने थे, फिर जिसने एक जन्म 
मे जेसे कम किये उन्दी गुणों के असार दूसरे जन्ममें उसे वणे 
मिला । इस प्रकार कमं रौर जन्म दोनो से दी बणे वने । धमेमन्थों में 
जन्म ओर कमं दोनों से वणै-व्यवस्था के प्रमाण मिलते दै- 
यथा काष्टमयो दस्तिः यथाचममयो गः। 
यश्च॒ विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति॥ 
जस साति काठका हाथी च्रौर चमडेका मरण नामको हाथी 
रौर हिरन कदे जाते है, फेसेदी ज्ञान अर कम से हीन व्राह्मण 
नाममात्र को व्राह्मण हे । 
एेसे मनुष्य का पूर्वं जन्म के कर्मौ से सम्बन्ध होने के कारण 
बर्ण वणतो कदा जा सकता दै, परन्तु वतमान जन्म के कर्मो से 
व्राह्मण नहीं रहता । 
` कहीं-कहीं भारतीय धरम के इतिहास मे असाधारण तप ओर 
सात्त्विक गुणो हारा वणम मी परिवर्ेन हृद । विष्णु पुराण के 
चसा प्रप्र गोवध के दुष्करम से शुद्र हो गया । महामारत मे मलुष्य 
को उन्नतिं करने की स्वतन्त्रता सष्ठ दी गद है रौर लिखा है- 
शृद्रयोनो . दि जातस्य सदगुणानुपतिष्ठतः । 
वर्पत्व लभते ब्रह्मन्‌ त्तत्रियरवं तपैव च| 


> यानि मं जन्मलेकर मी सद्गुणो का आचरण करनेवाला 
पुरुप बय च्रौर क्षत्रिय बन सकता है ओौर इसी प्रकार- 


ग्राजवे वतमानस्य व्राद्यएयमभिजायते | 
सरलता रोर साच्िकता द्वारा ब्रमण वन सक्ता | 


यस्य॒ यल्नतणं पोक्तं पंसो वणाभिव्यज्ञक्रम्‌ | 


तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिदिशेत्‌ ॥ 
भागवत ७।११।३५ 
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जिस पुरुष के वणेसूचक जो लक्तण है वे यदि दूसरे वर्णौ में 
भी देखे जायं तो उसको उसी वणे का मानना चाहिये । बाह्मण कमै से 
गिर कर शुद्र योर शुद्र शभ कर्मा दारा ब्राह्मण हो सकता है। 

चतुराई चृल्दे पड़े माड पडे संसार।*ः 
तुलसी हरि की भक्ति बिन चारों वणं चमार॥ =. 

मनुष्य स्वयं ही उच्च तथा नीच वणे म जाता है। बह जिस 
प्रकार से कमे करता हे रौर जैसा अपना स्वभाव बनाता है वैसे ही बणे 
क। कहा जाता है । इस प्रकार वर्णा का कर्ता मनुष्य स्वयं है, परमेश्वर 
तो केवल उसके संस्कारों को जन्म-जन्मान्तर मे उसे सौपता. रहता है 
रोर नियत वणे में नियुक्त कर देता हे । 

सवके कमे देखकर उनके अनुसार व्यवस्था करनेवाला सवे- 
नियन्ता भगवान्‌ ह, परन्तु जीवन के विकास की दृष्टि से जिसने जिस 
वणे मे जन्म लिया है वहाँ से सात्विक खाचरण करके उसे आगे बद्ना 
चाहिये । भक्ति, ज्ञान शओरौर कसं मनुष्य की उन्नति के द्वार खोलते हें 1 

मगवान्‌ कोन ब्राह्मण से कोई प्रयोजने, न शुद्र से। बह 
सव कुच करके भी निर्लप ओौर अकर्ता रहता है । किसी का पन्त करके 
मथवा किसी के साथ अन्याय करके वह अपनी शक्ति को नहीं छीजने 
देता, इसीलिये वह अन्यय हे । 

शक्तिको सुरक्षित रखने का उपाय इस श्छोकमें स्पष्टसूप से 
बताया गया है- कहीं किसी से भेदभाव न रखने से रौर पने कमे 
का अभिमान न करने से मनुष्य की शक्ति का व्यथे व्यय नहीं होता । 

जाति-सेद से घृणा मौर अभिमान के भाव जब फूट निकलते 
ह, तव भगवान्‌ छट जाति ह ओर वणे-व्यवस्था एक जाति-चिहं मात्र 
रह जाती है । मनुष्य का धमं है मगवान्‌ की रोर चलना च्मौर जसे 
भगवान्‌ सबके साथ सम-व्यवहार करते ह उसी प्रकार व्यवहार करना । 


गीता में श्रीक्रष्ण ने अपना व्यवहार इस प्रकार बताया है-- 


९: 34 4 
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न भां कमाण लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्रहा। 
इति मां योऽभिजानाति कमेभिने स वदुभ्यते ॥१४॥ 


८ (> [य (~ क्‌ चै न 
न, पाम्‌, कमाणि, लिम्पन्ति, न, मे, कमफले, स्प्रहा, 
इति, माम्‌, यः, अभिजानाति, कमभिः, न, सः, वद्भयते, । 


मे=मुमे, कमफले=कर्मो के फल मँ, स्प्रहा=इच्छु, ननदी दै, माम्‌मुके, 
कर्माणि=कमं,. न =नदीं, लिम्पन्ति पाते, यः=जो; माम-मु, इति=इस प्रकार, 
श्रमिजानातिचतच्व से जानता दै, सवद, कभभिः=क्मेों से, नन्ही, 
वद्धव्यते=वंधता | 


फल को न मुभको चाह वेँधता मेन कर्मा से कदीं। 
योजानतादहे जो यक्षि वह कमे से वेंधता नहीं॥ 


८२ + #। + हे € 
श्रथ-मुमेकर्माके फल मे उच्छा नहीँंहे. मुके कम नहीं 
छु पाते, जो मुभे इस प्रकार तन्व से जानता दे वह क्म से नदीं वंधता । 
व्पार्या--दिन्य जीवन का अथवा जीवन-मुक्ति का रहस्य इस 
शोक मेँ गीता ने स्पष्ठ कर दिया हे । भगवान्‌ सवेतन्त्र-स्वतन्त्र पुरूषोत्तम 
है । उन्दनि पनी दो विोपता कही ह- 


१ न मे कमफले स्प्रदा- मुके करम-फल मे इच्छा नहीं दे, रौर 
रन मकमाणि लिग्पन्ति' मुके क्म नदीं पाते । 


ये दो साधन द जो पुरुष को स्वतन्त्र करते हँ अर्थात्‌ सब 
बन्धनो से छुड़ा देते हं । 

किसी चाह अथवा कामना से किया गया कम मनुष्य को किसी 

समय शान्ति से नहीं वैटने देता । व्यावहारिक दृष्टि से इससे वड़ा 

लाम ह । मनुष्य को निष्काम होकर कमे करने की वात तभी सममः मं 

प सकती हे, जव वह पहले तन-मन से अपनी कामना को पूरा करने 

के लिये कमे करे, अन्यथा भूटी निवृत्ति उसे लोक रौर परलोक की 
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का नहीं रहने देती । मनुष्य की स्वामाविक इच्छा होती है किं मुभे विना 
परिश्रम किये ही छुं मिल जाय । यह्‌ इच्छा सव पापों को जननी हे । 
इसीसे द्वेष, छलः, रिरवतत, काला बाजार ओर दोपपूणे राजनीति का 
विस्तार होता है । अतः निष्क्राम होने से पिल्ले अपनी कामना, अपनी 
इच्छा अर अपनी आवदयकतायें पूणे करने के लिये तन-मन से कमं करना 
चाहिये । एेसा करने मे राग, द्वेष, भय, विषाद्‌ आदि की बाधायं 
त्मायेगी, मन में अशान्ति यौर ग्लानि के तूफान उटेगे ओर जीवन 
टःखों से उवकर उपराम होना चाहेगा । एेसी स्थिति मे निष्काम कमे 
की रोर मन जायगा ओौर समभ मे आयेगा कि अपने स्वाथे के साथ 
थोड़ा-सा मी परमा्-माव जोड देने से मन को सन्तोष मिलता है ओर 
फिर जितना, प्रेम, परमाथ, सेवा अथवा यज्ञ का माव बदेगा उतना ही 
त्रात्मानन्द्‌ मिलेगा । परमेश्वर सच्चिदानन्द हे, इसलिये कि उसके 
सारे कसं परमाथ माव से होते दै । सेवा, प्रेम ओर पवित्र-माव से कमे 
करना ही निष्काम कसं है। ठेसाकरने से करनेवाले को कमे द नही 
पाता। बह सव प्रकार के कस करता है, परन्तु कमे से उत्पन्न होनेवाले 
विकार उसे नहीं लगते । 

्रीकष्ण ने कौरवो पर्‌ क्रोध किया; परन्तु उस क्रोध में उर्ोने 
छपना धर्मं नहीं छोड़ा, वे कर््तव्य-मागे से विचलित नहीं हए । कौरव 
उन्हें पकड़ कर बांध लेना चाहते थे, परन्तु श्रीकृष्ण उन्दं बन्धनो से 
छुडाना चाहते थे । उनके एक ही अ्ृटास से वे सव गिर पड़, उनकी 
देह मे से धर्मरूप प्राण निकल गये, पर श्रीकृष्ण को कोड कमं छ नहीं 
पाता था, अतः वे प्रसन्न मनसे चलते गये । कौरव अपने इसी कमे से 
मारे गये, पर श्रीकृष्ण को क्रोध, हिंसा, अथवा पापका दोष नहीं दधु 
सका | 

काम, कोध, लोम, मोद रादि विकार महापुरुषों को नहीं दू 
पाते। जो इस रहस्य को जाम लेता है योर जानकर अपना जीवन मी 
उसी प्रकार बनाता हे, बह क्म के बन्धनो से हट जाता हे । 
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इति मां योऽभिजानाति-इस प्रकार मुमः परमेश्चरको जो जान 
लेता है, वही सुक्त है। इस वाक्यम एक विशोप रहस्य है जिसे 
श्री शंकराचाय ने बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट किया है- 


“इस प्रकार जो कोटं दसस भी मुखे रात्मरूपष से जान लेता देः 
वह भी कर्मा से नी. व॑धता |" 


श्री खनन्दगिरी ते इसी भाव को दृसरे शब्दों मे कदा है- 


जेसे ईश्चर वास्तव मे अकर्ता है, रेस दयी जीवात्मा को सममना 


चाहिये, नहीं तो ईश्वर को तो को मी विकारवान नदीं जानता । ईश्वर 


को अकर्ता निर्विकार जानने से मोक्त होता है ।” 

युक्ति के लिये नित्य मनन करना चाहिये कि सुमे कमे के फलों 
फो कों इच्छा नदीं है, मै जो कुल करता रँ वह स्वधर्म के लिये करता 
हू जिस कतेव्य में मुभे नियोजित किया गया है उसे पूराकरने के लिये 
करताहूु। मुेकमेका कोई विकार नदीं सकता। कतेन्य-मागे में 


` आनेवाली वाधायं सुमे नदीं डिगा सकतीं । परमेश्चर को हृदयम वैटा 


कर मेँ उनके दिखाये हए मार्म पर चर्तेगा । 

कमभिनं स वद्धवयत-- वह कम । से नहीं वेधता जो परमेश्वर से 
अनासक्ति कौ प्रेरणा प्राप्त करता । कसे न वंधने का्मिम्राय है 
ममता, मोह, राग, देष, अहंकार राद दग्णोकेफेरमेन पड़्ना-वुरे 
कर्मा से दूर रहना रोर च्छ कर्माका ्रहकारन करना । स्सारम 
चच्छालुराजोङ्कदहो राद, दरिद्री दःखी धनवान्‌ सुखी ्रौरजो 
अनेक प्रकार के जीव हः उनमें अच्छे-वुरे उंच-नीचका भावन रख 
$र सवक साथ सम-व्यवहार्‌ करने के लिये सबकी सेवा करके सबसे 
अलग निष्प्रयोजन वने रहने के लिये जिस निष्काम क्म की प्रतिष्ठा 
गीताने की हे, वह अराजकता दुःख विकार अर पराधीनता के बन्धन- 
रूपी सर्पा को गरुड़ की माति खा लेता है । 

यह एतिहासिक सत्य है कि- 
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एवं ज्ञाता कृतं कमं पूर्वैरपि मुमुकल्ञभिः । 
कुरु कर्मेव तस्माच्च पूर्वः पवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 


एवम्‌ , ज्ञात्वा, कृतम्‌, कम, पैः, अपि, सपद्खमिः 
कुरु, कमं, एव, तस्मात्‌, त्वम्‌ , पूर्वैः पूवतरम्‌, तम्‌ । 
पूवं ; =पदिले, सुमुन्नभिःमुमुक्त पुरुषो ने, श्रपिभी, एवम्‌-रेसा, ज्ञात्वा=जानकर 


दी, कम=कम, कृतम्‌-किया है, तस्मात्‌=इसलिये, स्वम्‌-व॒म भी, पूवः=पूवजो 
दवारा, पूबेतरम्‌-सदा से, ृतम्‌-करये गये, कमे~कमे को, एवनदी, कुरु=करो । 


यह जान कमं सुसज्ध॒ पुरुषों ने सदा पहिले क्रिये । 
प्राचीन पूज-करृत फरो अव कमं तुम इस ही लिये ॥ 


्र्थ- पहिले मुज्ञ पुरुषों ने भी ठेसा जानकर ही कमे किया हेः 
इसलिये तुम भी पूर्वजो द्वारा सदा से किये गये कमे को ही करो । 


व्याख्या- महापुरुषों के पद-चिदों पर चलने से प्रकाश ओर 
सहायता सुलभ हो जाती है । प्रत्येक समय मे सुमु जन इस लोक को 
जीवन देते श्राये है । सुयुज्ञ वेदै जो संसार को हृदय ओर बुद्धि कौ 
दोनों आंखो से आर-पार देख लेते है, जिन्दं लोक या परलोक कौ 
वासना कैव्य-मागे से नदीं डिगा पाती च्रौर जो अपने दिव्य-कमां 
द्वारा मुक्ति को निमन््रण देते हँ। 

म॒म॒ल्ञ जन अनासक्तं कम की प्रेरणा परमेश्वर से प्राप्त करके 
कमे करते ह, उनके कर्मो मे परमेश्वर के दिव्य-जन्म रौर दिव्यकर्मा 
की लीला होती है। उनका सम्पूण जीवन देवी कर्मा का तेत्र बन 
जाता है । उनका हृदय-द्वार परमात्मा के शुभागमन के लये सदा खुला 
रहता ह । 

सुुल्ञ जन परमेश्वर के दिग्य-जन्म रौर कमे के रहस्य को जान 
कर उसी के अनुसार कमे करते हँ । सारा संसार प्रभु से अओतःप्रोत हेः 
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परमेश्वर सवत्र है, उसे जहां देख लिया जाता है वहीं सफलता, विजय 
रोर सुख मिलता है । परमात्मा को देखने द्रदटने अर जानने का 


(3) 
भरे ५ 


साधन एकमात्र कमं है । कम का व्याग जीवन का त्याग हे। 
भगवान्‌ श्रीराममें कमे की प्रणेता मौर धमे का भव्य दृशेन 
होता हे । उनका जीवन पग-पग पर स्वधर्मे के आ्राचरण से भरा दहुश्रा 
है। युख त्रौर दःख उन्टं कीं कत्तैव्य-पालन से विचलित नहीं कर 
सके । च्रपने सुख के लिये नहीं--सत्य की प्रतिष्ठा, विश्च की सेवा रौर 
धमे की संस्थापना के लिये उन्होने सतत कर्म किया । 
श्रच्रन्णनेजो कुछ करिया उसमे जननी जन्म-भूमि का उद्धार, 
माता-पिता ओर गुरुजनों की सेवा का भाव, सखा््नों के संकट काटने 
के प्रयत्न च्रौर्‌ धमेराज्य की स्थापना का लद्य था | 
यह जानकर ही सुम॒ज्ञु जन नित्य निरन्तर अनासक्तं भाव से 
कमे करते हँ । महापुरुषों के जीवन ओर कर्मा को देखकर उन्हीं की 
माति कन्तेव्य-पालन के लिये तत्पर रहना मनुष्य का धमं ह| 
प्रत्येक अवस्था मे कम से जीवन का प्रवाह चलता ह । 
श्रो शंकराचाय ने अपने अनुभव से कदा है- 
यदि त्‌ अत्मज्ञानी नहींहेतो अन्तःकरण की शद्धिके लिये 
रोर यदि तत्त्वज्ञानी है तो लोकसंग्रह के लिये जनकादि पूरो के 
हारा सदासे कयि हुए कमै कर ।' 
शरीशंकराचाये ने एक बड़ पते की वात रौर कदी दै- न ्धुनातनं 
ङतं निवतिंतम्‌-नये-नये ( जीवन को म्रगवृष्णा भूल ओर भ्रमो में 
डालनेघाल्ते ) कम मत कर ! 
मलुप्य का मस्तिष्कं एक विशाल यन्त्रालय दै । वह अपनी 
कामना-पूतिं के लिये समयानुसारं नये-नये हिंसक छल-कपट एवं 
रागदधेषपूणं यन्त्र आदि वना कर इन्द्रियों को सौँपता रहता है । उनके 
ह।रा नये-नये टंगों से छल-पूणौ कसं होतेदह। एेसे कर्मौसरे नतो 
अन्तःकरण ही शुद्ध होता ओर न लोकसंमह की साधना होती । 
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संसार में कमे छोडना मी न पड़े ओर कमे के बन्धनमें मी 
न वंधना पड़े एसी सुक्त-अवस्था मेँ रहने के लिये उन मुयुन्ञ पुरुषों के 
पद्‌-चिह्वां पर चलना चाहिये, जिन्होने आत्मभाव को मली माति समभ 
लियादहै ओर जो मुक्ति के लिये कम करके सदा जीवन-मुक्त रहे हं । 
निरहंकार, इच्छा-रदित ममता-हीन होकर कमे करने से मनुष्य 
कमी नदीं व॑धता । प्राचीन समय के अनेक राज-ऋषियों ओर ब्रह्म 
ऋपिर्यो ने इसी प्रकार निष्काम कमे किया हे । 
वेद्‌ ने भी मानव-कल्याण के लिये यही आदेश दिया है- 
कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छृत समाः । 
वे त्वपि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे।॥ (इश० २) 
इच्छा कर सौ वष आयु की करता हुखा कमे सविवेक। 
यों कर्माेलिप्रन हागा यही मागे दहै उत्तम एक॥ 
इन आदेशो रौर उपदेशों के होते हए मी कमे का मागे वड़ा 
टेढा-मेदा अर ऊँचा-नीचा है । परम विदुषी भक्ति को साक।र प्रतिमा 
मीरा मी इस मागैकी कठिनाई्‌ को देख कर बोल उट थी- 
चो नीचो महल पिया को मो पै चलढ्यो न जाय । 
पिया दूर म्हारो पंथ न जान्‌ सुरत ककोला खाय ॥ 
कस के मारी मे कीं कंकरीली, पथरीली डंची-नीची भूमि हे 
कहीं एल है, कहीं काटे है, कीं जल ही जल है ओर कीं अग्नि हेः । 
द्‌ की भांति प्रत्येक जीव को भयंकरता मे धक्के खाने पडते हँ । 
जो दद्‌ रहकर अपना ध्येय नहीं छोड़ते, अ्ग्निपरीक्ञाच्ोँ मे सफल होते 
है, किसी भी पाप के पानी मे नहीं डूबते, उंच से नीचे गिर कर भी 
विचलित नहीं होते, निरन्तर अपने प्रु को साथ लिये आगे चलने में 
ही जीवन मानते है, उन्दः संसार की धधकती हृदं आग मे भी शीतलता 
परमशान्ति ऋौर अमयद्‌ान देनेवाले परमेश्वर मिल जाते है । 
क्के मामको जानना प्रथु को पदहिचाननादहै। इसीलिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कदा- 
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कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं प्रवच्यामि यञ्ज्ञाता मोच्यसेऽशभात्‌॥१६ 
किम्‌ , कमे, किम्‌ , अकर्म, इति, कवयः, अपि, च्रत्र, मोहिताः, 
तत्‌, ते, कमे, प्रवच्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, मोच्यसे, अशुभात्‌ । 


कमक, किम्‌क्याहि, श्रकर्म~्रकर्म, किम्‌-क्यादै, इतिइस, 
श्रचन्विषय म, कवयः=बुद्धिमान्‌ , श्रपि=मी; मोदिताः= मोदित हो गये दहः 
तेन्तमसे, तत्‌=वदह, कमनकम, प्रवद्दयामि(मे) कर्टुगा, यत्‌=जिसको, 
ात्वा=-जानकर, द्रश्युमात्‌~ग्रशुभ से मोदयसे = दुर जाश्रोगे | 


क्या कमं ओर अकम है भूले यदी विदान्‌ भी। 
जो जान पापोँसे द्ुटो वह कमं कहता हँ समी ॥ 


य्रथे-कमे क्या है, अकम क्या है, इस विषय मे बुद्धिमान्‌ भी 
माहित हो गये ह" मे तुम से वह कम कर्हगा जिसको जान कर अशुभ 
से छुट जाश्रोगे । 


व्माख्या-कमे करना आजाय तो पुरुष पुरुषोत्तम से मिल जाय । 


रोर तो क्या-- 
शि 
/ नर नोकी करनी करे, नारायण हे जाय । 
परन्तु कहने मे यह जितना सरस श्रौर सरल है, करनेमें 
उतना दही 


श॒ष्क रोर कठोर ह । यह्‌ निधित ऋौर स्पष्ट सत्य है कि क॑ 
शी -बारराला पर्‌ ही जीवन का मव्य भवन खड़ा होता है । कम की 
नीव जितनी गहरी शौर दद्‌ होती है, जीवन उतना ही ऊँचा उठता है । 


€ भ ९५/ 
संसार कम छोड़ने से छूटता नहीं, हँ दुःखमय वन जाता है । 


€ 
^ जीवन-नोका की पतवार है, चित्तशुद्धि का उपाय हे, सक्ति 
कामागे हे, भक्तिकी मालादहै। क के दाने-दाने पर जव भगवान्‌ 
का नाम जपा जता हे तो च्राठो सिद्धियां छीर नव निधियां मनुष्य के 
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चरण चृमतीदहैँ। कमेके नष्ट होते ही सव कुं नष्टहो जाता 
जीवन पाप ओर मिथ्याचार से भर जाता हे। अपने योग्य स्वभाव के 
्नुकरूल कमे चुनकर जो उसमे लग जाता हे, उसका जीवन-पुष्प 
देवता्ो के चरणों पर चद्‌ जाता है, मस्तक की शोभा बढाता है ओर 
हदय को द लेता है। कमे का रहस्य जीवन का धमे है । श्रति ओर स्मृति 
तथा अन्यान्य धमै-म्रन्थ मनुष्य को केवल कमे का बोध कराने के लिये 
हँ, परन्तु उनमें प्रायः इतनी विभिन्नता है कि अध्ययन करने पर मी 
बुद्धि किसी एक निय पर नदीं पैव पाती च्रौर एेसी दशा में धमे 
ग्रन्थो को ुरुगम्य कह दिया जाता है । तब महाजनो येन गतः स पन्था" 
जितत रास्ते से होकर महापुरुष गये हैँ, उसी पर चलना योग्य है, एेसी 
प्रेरणा होती ह । परन्तु इसमे मी उलन है -समय-समय पर महापुरुषों 
ने देश श्रौर काल को देखकर जो-जो कम किये उनको जानना अौर 
उनके रहस्य को समभना एक जरिल समस्या है । अनेकों नरनारी इसी 
समस्या को सुलभानि के लिये भटकते-मटकते जीवन खो देते ह । 
गीता ने मनुष्य की इन कठिनाइ्यो को समभा ओर श्रीकृष्ण ने पाञ्च 
जन्य के घोष के साथ मानो पञ्चों का मत निरिचत रूप मे मानव-माच्र 
के सन्मुख रख दिया । गीता में संसार के अशम ओौर दुःखों से ुटने 
के लिये कम करने का अदेश है वास्तव में यही निष्काम-कमेयोग हे । 

गीता की विशेषता इसी कम-रहस्य को स्पष्ट करने मे हे । गीता 
किसी एक देशीय अथवा एक जातीय कमे की ओर नदीं ले जाती ओर 
नही क्रिसी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनेतिक कमे का प्रतिपादन 
करती ह, वह्‌ तो मनुष्य को उस कम के करने की प्रेरणा देती दै जिससे 
वह प्रत्येक परिस्थिति मे धमै का आचरण कर सके रौर सम्पूणं जीवन 
को भगवान्‌ का लीलाधाम वना सके । येदहीवे कमं हँ जिनके विषय में 
गीता ने आदेश दिया है--प्यज्जञारवा मोद्यसेऽशुभात्‌' जिसको जानकर 
मानव-मा्र अश्युम से दयुटकर शम चौर श्रेय की मोर प्रगति करता हे । 
ठेसे कर्मौ की भूमिका बांधते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- 
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कमणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकम॑णः । 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १५५॥ 


कमणः हि यपि, बोद्धव्यम्‌ बोद्धव्यम्‌ ! च) विकमणः 
यक्षः, च, वोद्रव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः| 
कम॑ण॒;-कमं का, बोद्धग्यम्‌=तच जानना चाद्ये, चनग्रीर, विकमणः= 
 अिक्मका, श्रपिचमी, वोद्धव्यम्‌=तच्व जानने योग्यै, चनग्रौर, 
द्रकम्णः=ग्रकमं का, वोद्धव्यम्‌=रदस्य भी जानना श्रावश्यक है, दि=क्योकि, 
कमणः=कर्म की, गतिः=गति, गहना=गदहन दै । 
हे पाथं! करम कमं योर विके काव्या ज्ञान दहे। 
ह जान लो सव कमं की गति गहन गनौर महान हे ॥ 
ग्रथ--क्मं का तत्व जानना चादिये श्रौर विकर्म का मी तत्तव 
जानने योग्य हे, यर अकम का रहस्य भी जानना आवदयक है, क्योकि 
कसं की गति गहन है । . 
व्याख्या-साधारणतया कम के तीन भेद दहैँ--कमे, कमं ओर 
विकमे । स्मृतिरयो मे करम के पाँच भेद मिलते है-- नित्य, नैमित्तिकः, 
काम्य; प्रायश्ित ओ्ौर निषिद्ध | 
गीता के तीन कर्मे इन पाँचोका समावेश हो जातादहे। 
अधिकांश दीकाकासो ने परम-पुरुषाथे को कम माना है । अकम कमं के 
सन्यास को कदा दे, ओर विकर्म मे उन कर्मा को गिनादैजो दूषित 
है-पापमय है, अथवा करने क योग्य नहीं होते । 
श्री शंकराचाये के अनुसार- 
कमं - शाख विहित क्रिया । 
अकमे--चुपचाप वेट रहना । 
विंकमं--शाख-वर्जित कर्म । 


ऊ टीकाकारो का मतद कि अकम का च्चै कसं मे लिप्त 
न होना । 
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संसार मेँ प्रायः तीन प्रकार के जीव देखे जाते ह- 

१. जो कमे करते हे, परन्तु उसमे आसक्त रहने के कारण रागः 
रेष आदि विकारो से धिरे रहतेरहै। 

२. जो क्रिया-रहित आत्मा में निमग्न रहकर अथवा भगवद्धाव 
मे रहकर कमे करते हें । 

३. जो आलस्य, प्रमाद रौर अज्ञान के वश मे होकर कमे करते 
ह, अथवा कम करते दी नहीं । 

इन तीनों प्रकारके जीर्वोमेसे सवेश्रषठतोवे दह जो सगवान्‌ 
की चाज्ञा से, मगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये, भगवान्‌ के साथ रहकर 
कमे करते हे । एसे श्रेष्ठ पुरुषों को गीता निष्काम कमेयोगी कहती हे । 
इनसे उतर कर वे नर-नारी दह जो ईश्वर अौर धमे मे विश्धास रखते है, 
परन्तु त्रिगणो, द्रन्द्रो खरौर योग-त्तेम की चाह चिन्तां से धिरे रहने 
के कारण फल की कामना से कमं करते ह । सवसे निकृ एेसे नरनारी 
है जो तामसी स्वभावके कारण घोर कमै करके दुःखी रहते हँ योर 
दुःख फेलाते हें । 

कम शब्द गीतामे स्वधमे का सूचक ह। वेसे तो संसार के 
सभी व्यवहार कम है. परन्तु जिन कर्मो से स्वः मे स्थिति हो अर्थात्‌ 
जीव रबस्थ रहे, श्रात्माका राज्य वदृ, अर्थात्‌ जीव स्वतन्त्र रहे, उन 
कर्मो को ही करम मानना चाहिये। 

क्म का त्याग होना एक क्षण के लिये भी सम्भव नहीं हे । 
'जव तक संसार, तब तक ठ्यवहार । इस प्रकार म्रबत्ति रोर निघ्रत्ति 
केदो माभै प्रचलित हो गये। सव प्रघरृत्ति मागे मे लग जाय तो संसार 
अशान्ति, स्वाथे ओर करूणा-कन्दन से मर जाये ओर सव निचरत्ति की 
ओर चल पड़े तो आश्रम-धर्म नष्ट-्रष्ट हो जाये, संसार जड़ ओर 
स्थिर होकर पड़ा रहे अौर परमेश्वर का यज्ञ-चक्र रुक जाये । न प्रवर्ति 
मे शांति हैन निव्त्ति मे । ेसी विकट उलमन मे श्रीकृष्ण ने कहा- 
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कमंण्यकमं यः पश्येदकमण च कमे यः| 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कररस्नकमच्त्‌ ॥१८॥ 


0 ^~. ¢ । © ^. () 
कमणि, अकम, यः पश्येत्‌, अकमणि, च, कम, यः, 
^~ ष्‌ ९ 
सः, बुद्धिमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः, कत्स्नकमकृत्‌ । 


यः=जो, कमंणिनकम म, ्रकम~य्रकमं, पश्यरेत्‌=देखता दै, च=च्रौर, यः=जो; 
प्रकम॑रिन््रकमंमे, कर्मकर्म (देखता है), सः=वहः; मनुष्येषु मनुष्यो मे, 
बुद्धिमान=वद्धिमान्‌ है, सः=वद, युक्तः=योगी, कत्स्नकरमक्रत्‌-सम्पृणं कमं 
को करनेवाला है| 


जो कमम देखे यके, यकममें भी करमदही। 
हे योग-युत ज्ञानी बही, सव कर्म करता है वदी ॥ 


€ सं 9 ४५) 

ग्रथ--जो कमे मे अकम देखता है रौर जो अकम में कमं 

देखता हे वह्‌ मनुर््यो में बुद्धिमान्‌ है, वह्‌ योगी सम्पूणे कर्मो को 
करनेवाला हे | 


वाख्या--गोस्वामी तुलसीदास ने एक वार कमे की समस्या को 
सुलभते हए कद्‌। था-- 


घर कौनेघर जात है, घर छोडे घर जाय। 
तुलसी घर बन बीच ही रहहू पणै-गरह साय ॥ 
वर्‌ छोड्ने से परमात्मा का घर नहीं मिलता, रौर घर वनाने 
से भी परमेश्वर का घर नहीं मिलता ! गृहस्थ ओर संन्यास के बीच भें 


धवा दोनों करो मिला देने से जो घर बनता हे, उसीमें परमेश्वर 
मिलता हे | 


गीता एेसा ही घर वनाने का च्रदेश देती दै । कर्मं करते-करते 
<. (~. 
मनुष्य को एसा रहना चाद्ये जैसे उसने छु किया दी नहीं । यदी 
< से € 
कमं में अकमंकामावरदहै। कमे करते-करते कर्तापन का अभिमान न 
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राये, कसे का वोभः मन च्रौर वुद्धि कोन काये, उमङ्ग ओर उत्साह 
के हाथ-पर न टट, प्रसन्नता न कुम्हलाये, आत्मा सदा हंसता-खेलता 
रहे ओर स्त्र आनन्दमय ब्रह्य का दशेन होतो समभरना चाहिये कि 
कमे मे अकमे हो रहा हे । 

कोरा कम दुःखदायी दै। किसान गहरा बोकर, यदि जलन 
दे तो खुर कमी न उभरं । इसी प्रकार कमै करके अनासक्ति ओर 
परेम काजलन दिया जाय तो परमानन्द का अंकुर नहीं उभरता। कमे 
मे आत्मा को उंडेल देना दी उसे निर्मल रौर पूज्ञासय बना लेना हे । 

कस के साथ आत्माका योग होते ही मक्त के साथ भगवान्‌ 
हो जति है । सदामा के सुद्री मर चाबलों मे उसका चात्मा था, गोपि्यां 
की लीला मे देह नही, आत्मा नृत्य करता था; तभी तो कष्ण उनके साथ 
नाचते थे । निष्काम कमं अथवा कसं मे अकम वहीं होता है, जहां कम 
का सम्बन्ध बाहरी इन्द्रियों से नहीं, आत्मा से जुड़ जाता है । धमे; 
सेवा, व्यापार, नोकरी, खेती ओर सम्पूणे कमे उसी समय सुक्तिदायकं 
चनते ह, जव उनमें शरीर खरौर त्मा दोनों लग जाते ह । सेवा के 
अनेकों कार्यो से अधर्मं ऋतैर अन्याय हो जाता हे, मक्ति में मिथ्याचार 
मिल जाता है, ज्ञान अभिमान का कारण बन जाता है ओर शुभ करम 
का परिणाम कमी-कमी दुःखद्‌ होता है; इन सबका कारण हे कमे मेंघोर 
आसक्ति फल-कामना का जुड़ा रहना ओर कम में आत्मा अथवा परमात्सा 
का योग न होना। आत्मा के योग के बिना सारी हलचलं व्यथे है । 

कमं से जव मात्मा मिलता है तो बड़े-बड़े पहाड़ों जेसी कठिनाइयां 
सरलता से लांघली जाती है रौर तो क्याकमं मे परमात्मा के 
योग से मीरा ने विप को असत बना लिया । गौरांग महाप्रभु ने शत्रुर 
को मित्र बना लिया। हलमान्‌ ने समुद्र को छोटे से गड्ढे की माति पार 
कर लिया मौर प्रह्वाद ने आग करो ठंडा कर लिया। 

गरल सुधा, रिपु करहि मिता । 
 गोपद्‌ सिन्धु, अनल सितलाई ॥ . 
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कम मे अकम देखनेवलि की एक दी टेक होती दै-“अपने 
ध्म की रोर चलनाः, बह हारना, थकना, निराश या दुःखी होना नही 
जानता । जल जैसे समुद्र की ओर निरन्तर चलता हे, उसी प्रकार 
निष्काम कर्मयोगी चलता है । माग मे खाई, खन्द्‌क, गड्ढा अआ जाने से 
जल उसे भरकर ही आगे वदता हे, इसी प्रकार कमेयोगी वाधा््रो से 
सकता नहीं; यदि गड्हे को भरने मे जीवन-जल समाप्र दहो जायेतो 
मी वह अपने को धन्य समता है--तो वा प्राप्स्यसि स्वगम्‌ ।' 
यह है कमे मे अकमे अथवा प्रवृत्ति में निवरत्ति देखना । ॑ 
दसरा है अकम मे क्म देखने का भाव । जीवन परम पुरुषाथं 
के लिये मिला दै । जीवन के सदुपयोग से आयु वदती है, असरत फल 
मिलता हे, साथ ही एकर सन्तोष अर शान्ति भी मिलती है । जिन्हें कु 
नदीं करना है उन्द लोक-संग्रह के लिये जीवन दे डालना चादिये-यही 
अकम मे क्म ह । अवतारी पुरुप, महात्मा, योगी, यति, अकम मे कर्म 
देखकर जीवन को सेवा-कार्या के लिये अपण करते हें । 
अष्टावक्र गीता मे एक वड़े पते की वात कदी गड हे- 
निष्र्तिरपि मूढस्य प्रवर्तिखपजायते | 
परवरत्तिरपि धीरस्य निनच्रत्तिफलभागिनी ॥ 
अज्ञानी ओर मोह-मागे में भूले हए मृढ्‌ जो दम्भसे, हठ से 
अथवा किसी तृष्णा से निनरत्ति मारी पर चलते ह उनकी निव्रत्ति घोर 
भवृत्ति दै ओर विद्वान्‌ जन जो निष्काम माव से प्रेम, सेवा तथा 
परोपकार के कमे करते है, उनकी प्रवृत्ति भी निघ्रत्तिदही दहै रौरवे कमं 
म लगे रहकर मी कमैःत्याग का फल पाते ह । 


इस प्रकार कमं मे अक्रम चोर अकम मे कस देखने से गीता 
४९१ ५ दोर्पो गे कथ =| ि 
कमकंद्‌पाका पवित्र कर देतीदह, कर्मको ज्ञानमय बनाकर उसे | 
मक्ति की मधुरतासे मर देती है-यदीगीताका पणौ योग है । इस | 
| योग को जाननेवाला दी मनुष्यों म बुद्धिमान्‌, ज्ञानी ओर परिडित है 
ओर वह्‌ सवत्र सव कु करता हुता पूर्णकाम तथा दतकरृत्य होता दै । 


"षष 
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यस्य सवे समारम्भाः कामसंकस्पवजिताः । ` 
जानाग्निदग्धकमाणं तमाहः परिडितं बुधाः ॥१६॥ 


यस्य, सर्पे, समारम्भाः, कापसंकल्पवनिताः 

ज्ञानाग्निदग्धकराणम्‌ , तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌, बुधाः । 
यस्य=जिसके, सर्वे=सम्पृणं, समारम्भाः=कमों के श्रारभ्भ, कामसंकल्पवजिताः= 
कामना ग्रोर संकल्प से रदित होते टै ज्ञानाचिदग्धकमाणम्‌-(ग्रोर) जिसके कमं 
सानायि से भस्म हए होते है, तम्‌-उसे, बुधाः=ज्ञानीजन, परिडितम्‌परिडत, 
ग्राहुः=कदते है । 


रम्भ जिसके कामना-संकल्प-विरहित नित्य हें । 
^~ .# ५. १ ॥ [क ष 
ज्ञानाग्नि मे सव कमं जलते, बुध उसे परिडित कहं ॥ 


त्रथ- जिसके सम्पू कर्मा के आरस्म, कामना ओर संकल्प से 
रहित होते हैँ मौर जिसके कम ज्ञानाग्नि से भस्म हए होते हे, उसे 
ज्ञानी जन परिडित कहते हैँ । 

व्याख्या--जगत्‌ में कमै प्रधान हे, जिसके कम श्रेष्ठ हं वही श्रेष्ठ 
हे । योग, जप, तप, मक्ति मौर ज्ञान सबका ध्येय हे कमं में ऊुशलता 
प्राप्न कर लेना । महामन्त्र गायत्रीमे भी उसी बुद्धि के लिये प्राथेना 
की जाती है, जिससे सव कमे सम्पन्न होते हें । 

गीता ने एेसी बुद्धि पाने की ओर परिडित होने को एक अचूक 
साधना बताई है-मठुष्य को सम्पूण कर्मो के आरम्म कामना ओर 
संकल्प से रहित होकर करने चादहियं | 

मनुष्य स्वार्थं ओर कामना के बश मे होकर नित्य नये-नये 
कम करता है । कर्म न करे तो भी जीवन नहीं अौर कमं करे ओर फिर 
अधूरा छ्छोड़ दे तो भी जीवन नदीं । कम अधूरे छोड़ने सेतोन करना 
पच्छा हे । मनुष्य के कमे अधूरे कृत रहते हं इसका सीधा सा उत्तर 
हे किंजब मन अर इन्द्रियों अलग-अलग दौड़ती हं । शरीर काम 
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करना चाहे चोर मन साथ नदेतो मी काये अधूरा रहता रोर 
मन करन। चाहे पर शरीर साथ नदेतो भी कमे पूरा नहीं होता। 
अतः शरीर अर मन दोनों को मिलाना चाहिये । दोनों जो मिलते 
ह बहोँ मिध्याचार सुह छिपा लेता है रौर काम-संकल्प सन्मुख आते 
हए लजति है । जाँ हृदय, मस्तिष्क ओर दाथ-पैर तीनों मिलते हे 
अथवा प्रेम यौर्‌ ज्ञानपूवैक कम होते द, वीं प्रज्ञा खेलती हेः कुण्डलिन) 
शक्ति जाग्रत होती हे शरोर अनदद्‌ शब्द्‌ सुन पड़ता हे । 
कर्मा के साथ हृदय न रटने से कमं रूखा ओरोर भारी वन जाता 
है। हृदय मिलने के लिये काम शौर संकल्प को वीच से निकाल देना 
होगा । जव तक कामना अौर संकल्प ह तव तक कमे, हदय से नहीं 
होता, काम-व॒द्धि से होता हे । 
साधारण अर्थ मे काम कामनाको शौर संकल्प मन की उधेड्‌- 
वुन को कहते हँ 
श्री मधुसूदन स्वामी ने फल-वृष्णा को काम कहा है चौर कतृ त्व 
के अभिमान को संकल्प । 
श्री शंकराचायै ने “कामसंकल्पवर्जिताः का सरल शरोर बड़ 
काम का अथै किया है“ कामैस्तत्कारणैश्च संकल्यैः वर्जिताः? कामना से 
प्रौर कामना के कारणरूप संकल्पो से रहित । 
यह मी सत्य ह कि मनुष्य मे काम-संकल्प न दों तो बह जड़ हो 
जाय । कामना प्रत्येक जीव मे होती दे, परन्तु एक वासना-प्रधान कामना 
हे, जो मनुष्य की इच्छाशक्ति को निम्नगामी संकल्पो से क्षीण कर देती 
ह रौर उसे किसी योग्य नहीं छोडती; दृसरी प्रेय की उन्नत अभिलाषा 
अथवा अरभीप्सा हैः जो देवी शक्तियों से इच्छाशक्ति को पवित्र 
संकल्पवान्‌ च्रौर वलवती बनाकर उसे देबध्व की श्रोरले जती दहे। 
वासना-प्रधान कामना रौर उसकी पूर्तिं के लिये संकल्प-विकल्पो से, 
दन्दो, रागनद्रं षो चौर अनेक प्रकार के विकारो का जन्म होतादहे। 
विकारो से तन-मन की शक्ति क्षीण होती है रौर मलुष्यको देवी 
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शक्तियाँ छोड़ जाती हँ । लोक-संग्रह के लिये, अभ्युदय ओर श्रेय के 
लिये जो संकल्प होते दै, उनसे राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि होती हैः 
अन्तःकरण से महाशक्ति का स्रोत उमडता है ओौर अग्रत बरसता हे । 
मगवान्‌ श्रीराम ने युद्ध-मूमि मे गिरे हृए निष्प्राण बानरभाल््ो 
की रर एक दृष्टि से देख लिया, देखने मात्र से सव जीवित होगये । 
यह जीवन-शक्ति श्रीराम के सत्संकल्पों से उमड़कर हदय से होती हृदं 
्रोखो से वरस रही थी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ग्वाल-वालों के साथ महा भयंकर श्रसुर के 
सुख मे प्रवेश किया था, परन्तु श्रीकृष्ण अौर उनके साथियो पर आसुरी 
विष का कोड प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी इच्छ-शक्त बलवती थी, 
देश मौर ध्म की सेवा के लिये उनके संकल्प हृदय से उठे थे। 
इस संसाररूपी असुर के मुख मे पड़कर भी वे जीवित रहते हैँ 
जिनके कमे कामना ओर हेय संकल्पो से नहीं होते । 
कमै का आरम्भ करते समय को कामना हो तो कतेव्य-पालन 
की हो । दीन ऋौर हीन कामनाश्यों से असफलता का मुख देखना पड़ता 
हे। जो विना विचारे करता है उसे तो पछछताना ही पड़ता हे, परन्तु 


जो कम का प्रारम्भ भय, अश्रद्धा, वासना अौर आधे हदय से करता है, 
उसे मी पदठताना पड़ता हे । ह १, 
अतः अपने कम॑ के साथ हृदय को जोड़ दो । दोनों के योग से 
ज्ञान प्रकट हो जायगा । ज्ञान अग्नि के समान है, उसमें पड़ते ही कमे 
के दोष भस्म हो जाते ह । वासना रौर विकार की सूखी घास तमी तक 
रहती ह, जब तक ज्ञान का दहकता हा श्रंगारा उसे नहीं दता | 


ज्ञान कहीं से लाना नहीं है, किसी से उधार नदीं लेना है चोर 
कहीं पड़ा मी नहीं मिलता । जसे बिजली के दो तार मिलते ही प्रकाशं 
हो उठता है, इसी प्रकार तन अर मन अथवा कम चौर भक्तिके 
मिलते ही ज्ञान का प्रकाश स्वयं हो जाता है । जिसके पास यह्‌ ज्ञान हे 
वही पण्डित है । ठेसे पण्डित सद्‌ तृप्र रहते दँ । कमे उनके शरोर को 
बोभा बनकर तोडता नहीं । संसार मे वे इस प्रकार सुखी चौर सुरकिति 
रहते हे, जैसे कोटं में एल । 
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त्यक्ला कमपलासङ्' निव्यतसो निराश्रयः । 
क्मरयभिप्रवरत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥२०॥ 


त्यक्त्वा, कमेफलासङ्गम्‌, नित्यतप्रः, निराश्रयः, 
0 (~ [क्‌ (भ र क = (^~ 4 

कमाण, अभिप्रवृत्तः, रपि, न, एव, किचत्‌ कयात, सः। 
कमफलासद्खम्‌-(जो) कम-फल की ्रासक्ति को, स्यक्त्वा ङकर्‌, 
नित्यतृ्तः=नित्य तृप्त, निराश्रयः=स्राश्रय रदित दै, सः=वहः कमणिन्कम; 
ग्रभिग्रतरत्तः=करता द्च्रा, श्रपित्मी, किचित्‌-कृुः एवमी; 
न= नदीं, करोतिकरता । 

जो हे निराश्रय तप्त नित, फल कामनार्णँ तज सभी । 

¢ ^+ 
बह कमं सव करता हुमा, कु भी नदीं करता कभी ॥ 


ग्रथ--जो कमे-फल की आसक्ति को छोड़ कर नित्य ठप्तः च्रा्रय 
रहित हे, वह्‌ कमे करता ह्या मी कु मी नदीं करता । 
व्याख्या--कमे करके मी कस-बन्धनमे न वंधने के निशित 
शरोर स्पष्ट उपाय इस मन्त्र मे है- 
© र 
कमफल म आआसक्र न होना- 


। जो कर्म के फल मे आसक्त नहीं होता, उसके सव काये 


परमेश्वर करते है, यह्‌ अटल सत्य है । | 
फलम आसक्तिन होनेका अधरं गीताने बार-बार कियादहे 
ओर इसी पर॒ सवसे अधिक वल दिया है| निमैय-निर्विकार होकर 
सत्य के पथ पर देवी गुणो की सहायता से लोकसंग्रह के लिये बदुना 
अनासक्तं कमं हे । शअनासक्त कर्म का फल नित्य-तपिहे। कामनासे 
कयि हुए कमं से कभी वप्नि नहीं होती | 
नित्य तप रहना- 
कामना को छोड़ने से जैसे कर्म करने की शक्ते बदृतीदहे, इसी 
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प्रकार नित्य-तरप्न रहने से संसार की सारी सम्पत्ति ओर सुख आस-पास 
मंडराते ह ओर तप्न पुरुष की सेवा करने मे अपने को सफल मानते 
हं । कामना-प्रिय सवका सहारा द्र टता फिरता है पर जिसे कामना 
नहीं होती उसका सहारा सारा संसार लेना चाहता हे । जिसकी तृष्णा 


सपे की भांति जीं निकालती हे, उसके पास आते हए शान्ति भय 


खाती है, परन्तु जो तप्र है, प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न हे, उससे जगत्‌ 
रोर जगत्पति हार्दिक प्रेम करते 

तृप्र रहने का अथं यह्‌ नहीं है कि हम जसे है, ओरोर जहाँ है, 
वहीं पडे रहं; यह तो जडता रौर अकमेण्यता है । कमे मे नही, कमे 
के फलम वृत्र होनी चाहिये। महाशक्ति, महाविद्या ओर म्हालक्मी 


च्रयी-विग्रह प्राप्र करके ही मनुष्य जीवन-मुक्क होता हे । 


शक्तिहीन, विद्यादीन अौर धनदहीन का जीवन अधूरा हे। जेसे 
क्म, मक्ति रौर ज्ञान तीनों के योग से पुरुष पुरुषोत्तम तक प्हैचता है, 
अथवा मनुष्य मँ देवत्व उतर आता है, इसी प्रकार शक्ति, बिद्या ओर 
श्रीकेयोगसे पुरुष पणे होतादहे। एक कीमी कमी जीवन को तप्त 
नहीं होने देती । अतः मिथ्याचार से श्रपने को नित्यतृप्त मान लेना 
स्वयं का घात है, नित्यतृप्नि तो आत्म-अजुमूति का फल है । पूता के 
बिना त्रपि नहीं ह्यो सकती । आत्मा उस समय तृप्र होता है जव मनुष्य 
पूणता प्राप्न करने के लिये सत्य का सहारा लेकर निरन्तर प्रयत्नशील 
रहता हे । यही निव्य-वृप्र होने का मावदहे। 

जो नित्य-तृप्न है, उसे अपने पर दृद विश्वास होता है। बह 
पनी किसी कामना के लिये किसी का सह।रा नहीं खोजता, निराश्रय 
रहता हे । 
निराश्रय रहना- 

निराश्रय का अर्थं प्रियजनों श्रौर परिजनों को छोड देना नहीं 
रौर न घर-नगर आदि छोड देना है । निराश्रय का सीधा चरथ है-- 


किसी के सहारे न बवेठना । संसार का सहारा लेकर संसार मे सफलता 
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पाने की कामना करना एक भ्रांति है । जो दृसरे का सहारा टटोलते हँ 
उनके कर्मं अधूरे ही रहते द । सहारा तौ अपना रौर अपने भगवान्‌ 
का जेना चादिये । यदी “निराश्रयः का अिप्रायदहै। 

नारद सूत्र म एक वड़े रहस्य की वात दै--श्न्याश्रयाणं स्यागो 
श्रनन्यताः-सारे सहायो को छोड़ देने का नाम अनन्यतादहै। इसी को 
"निष्केवल प्रेमः कहते हँ खोर यही निर्‌ चयात्मिका वुद्धि हे । अनाश्रित 
बुद्धि जाग्रत होने से मनुष्य स्वाबलम्बी वनतादै। जिसे अपने पर 
विन्धास हो जाता है उसी का भगवान्‌ पर विश्ास जमता है । जो अपने 
पेरों पर खड़ा होता है उसे मगवान्‌ सहारा देते दै । दृसरे के पेरो पर 
खड़ा होनेवाला दीन, पराधीन श्मौर दुःखी रहता है । 
| इस प्रकार जो ्ननासक्त होकर कमे करता है, निव्य-तृप्र हे, निराश्रय 
है, वह्‌ कमे मे यकम देखता दै । उसे कर्म के दोप नीं चेरते । वह्‌ 
सव छुं करता हृश्रा मी फेला रहता हे जेसे कु न किया हो । वास्तव 
म बह कुद नदीं करता, उसके लिये सव कुलं भगवान्‌ दी करते हँ । 
कमे करके कु न करना-- 
^ . कदावते प्रसिद्ध है कि करनेवाला परमेश्वर हे, इस लोकोक्ति का 
ममे वह जानता है जिसके कम परमेश्वर करते हँ अर्थात्‌ जो स्वयं कु 
भी नदीं करता । रसे पुरुप काकुछन करना ही सव कुच करना हो 
~ सक्ता दहे । ्‌ | 

सव बु करके परमेश्वर के अर्पण कर देना भीएेसादहै नेसे 
` स्यं कछ न किया हो एेसा करनेवाला कमै-बन्धन में नदीं वंधता ) 

योग्यता, सचाई अौर परिश्रमपू्ैक कसँ मे अपनी पूरी शक्ति 
लगा देनेसे वहुत कच्छं करके मी एेसा मालम होता है जेसे कुड न किया 
दो। जव नकम का अभिमान होताच्रौरन कमे बोल बनता है 
तब कमं बन्धन-कारक नदीं होता । 

जव ज्ञान चोर कमे भ भेद नहीं रहता, तव कमे स्वयं बन्धन 
हीन तथा सुखकारी हो जाता है । कर्त्तव्य-पालन करते समय जब कर्ता 
लच््य मे विलीन हो जाता हेतो भी कम करते हए वह कु नहीं करता- 
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निराशीर्यतचित्ताव्मा त्यक्रसवेपरियहः । 
शारीरं केवलं कमं कुवन्नाप्नोति किंस्विषम्‌ ॥२१॥ 


निराशीः, यतचित्तात्मा, तयङ्गसवेपरिग्रहः, 
¢ [> ~ 
शारीरम्‌, केवलम्‌ , कम, इवेन्‌, न, आप्नोति, किल्विषम्‌ । 


निराशीः- जिसकी ऋ्राशायें पूरणं हो चुकी है, ` यतचिनत्तारमा=जिसे चित्त श्रौर 
ग्रात्मा पर श्रधिकार दै, व्यक्तसवेपरिग्रहः=जिसने भोग-सामग्रियो का त्याग 
कर्‌ दिया हेः केवलम्‌-(वह) केवल, शारीरम्‌-शरीर-निवोह के लिये, 
कमं -कर्म, कुर्वन =करता श्रा, किल्विषम्‌=पाप को, ननदी; च्राभरोति=पाता । 


जो है निराशी, सवसंग्रह त्याग, मन वश म करे । 
¢ =, ® 
केवल करे जो कमे देहिक पाप से ह बह परे ॥ 


श्र्थ--जिसकी ्माशायं पूरं हयो चुकी दै, जिसे चित्त शरीर 
रामा पर अधिकार है, जिसने भोग-सामम्रिर्यो का त्याग कर दिया हेः 
वह केवल शरीर-निर्वाह के लिये कमं करता हुता पाप को नहीं पाता । 
` व्याख्या- संसार सन्दर भी है आर भयंकर भी । रामचछृष्ण 
परमहंस के शब्दों मे संसार कच्चे कुणँ के समान हे, इस पर बौ 
सावधानी से पैर रखना चाहिये । | 
जवन चासं ओर से इस प्रकार चिरा रहता है जेसे बादलों में 
सूयं अथवां दातो मे जीम । इतना होने पर भी जीवन मे विजय अर 
सक्ति सुल दै । जिसे दोष विकार ्रथवा पाप न छं बह जीन सदा 
मुक्त दै । पापों से बचे रहने के लिये इस शोक मे गीता ने तीन साधन 
कहे ह- | 
| १- निराशीः र-यतचिनत्तात्मा रौर इ त्यक्तसवेपरिमः । 


१. निराशीः- १ 
साधारण अर्थ मे “निराशीः उसे कहते हें जिसकी शआ्ाशायं पूरी 


हो गई ह । पूकाम भगवान्‌ दै चौर हँ मगवान्‌ के भक्त, अथवा वेदै 
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जिन्दोनि ज्ञान से जगत्‌ को अौर जगतपति को देख लिया है । महाभारत 


मे कहा गया है- 


सवंसंस्कारनिमु क्तो निर्न््ो निष्परिग्रहः 
तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुक्त एव सः॥ 
मुक्त वही है नो सव प्रकार की उघेड-बुन से छट गया है, जिसमें 
नदर श्रौर संग्रह करने की मावना नही, जो क्र सहकर अथवा 
तपसे इच्र्योको वश में किये रहता दै। 
एसे युक्त पुरुष की श्राशायं सदा पृण रहती दँ । बह किसी मी 
अवस्था में निराश नहीं होता। निराशा जीवन का अभिशाप है, 
नास्तिकता का फल है शरोर आशा जीवन का आधार है, भगवान्‌ का 
पुरस्कार है । संसार में जिसकी आशा टूट जाती है उसका जीवन परा 
हो जाता है । मनुष्य को पतन की रोर जाते देखकर-अपने ही पुरो 
को दुष्कमे करते हए देखकर मी परम पिता कमी निराश नदीं होता, 
बह आशावान्‌ रहकर संसार के सुधार ओर उत्थान.के लिये निरन्तर 
प्रयत्न करता है । 
गीता किसी आ्रशाके फेरमें अकमेणख्य होकर वेठ जनेसे 
रोकती है । जहां राशा पराधीनता मे जकड़ती हे, कमे मे शिथिलता 
लाती हे, मन को चलायमान करती हे, वासनां को पालती है, मोग 
के साथ खेलती दै ओर कमी तृप्निका आनन्द नद्यं लेने देती, वहां 
दोषपृणे हे । निष्काम कम करने के लिये दोपपृणे आशा त्यागने योग्य है । 
जगत्‌ के घोर प्रपञ्चो मे सवकी सव आशयं पृण नदीं होतीं। 
जो घर-वार वनाक्र वेठते ह, उनके पीदं तो नित्य नयी कामनायं खोर 
अनन्त आशायं लगी ही रहती है, परन्तु जो सेवा अौर लोक-संमरह के 
लिये जीवन दे देते है, उन्ह मी आशा नदीं छोडती यदि वे आशा छोड 
दं तो सेवा-कायं ही समाप्त हो जाये । अआशाका ममं समभनेमेमी 
गीता का बही कमे मे अकम च्नौर अकसं मे कम॑ देखने का सिद्धान्त 
लागू होता है | 
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वेदों मे एेसे पुरुष का मी वणेन है जिसकी सब आशायें पूणे 
हो जाती ह रौर जो सच्चे अर्थौ में निराशी होकर रहता हे- 
विप्रा रमृता ऋतज्ञा शरस्य मद्ष्वः। 
परिवतमादयध्वं वृत्ता यात पथिमिर्दैवयानेैः॥ 
हे वेद ज्ञाता, अमृत पुत्रो ! प्राकृतिक अर नेतिक नियमों के 
विशोपज्ञो ! इस ज्ञान-सुधा का पान करो रौर वप्त हो जारो ! इस प्रकार 
तप्र अर्थात्‌ पणे काम होकर ब्रह्मज्ञान के पथ पर चलो ! 
ब्रह्मज्ञान के पथ पर चलनेवाला निराशी होता ह । जो ज्ञान- 
सुधा का पान करता है, प्राकृतिक अौर नैतिक नियमों को जानता हैः 
विद्याश्मों का अमृत पीता है-बह वप्र रहता है, एेसे तप्त पुरुष को 
निराशी कहते द । उसकी आशायं स्वयं ही पूणे हो जाती हें । शाय 
पूरी करने के लिये उसे प्रपञ्चं मौर राग पादि दन्दो के दाव-पेच में 
नहीं पड़ना पड़ता । सत्य ओर सात्िक जीवन की प्रतिष्ठा करके वह्‌ 
सम्रद्धि को रोर बदृता हे | 
२ यतचित्तात्मा- | 
“जिसने चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर आत्मा रथात्‌ बाह्य-काये 
करण के संघातरूप शरीर को वश मे कर लिया दै, बह यतचित्तात्मा 
कटलाता है ,› --भ्री शंकराचायं 
प्रायः टीकाकासें ने यतचित्तात्मा उसी को कहा है जो अन्तःकरण 
पौर इन्द्रियों को अपने आधीन कर लेतादहै। जो अपने चित्त को 
आमा मे लगा लेता है उसे मी यतचित्तात्मा कह सकते हँ । (यतं चित्त 
य्रास्मनि येन सः) गीता मे चित्त को आत्मा मे लगाने कौ बात को योग 
कह] गया हे । योगस्थ होकर कमै करने से इस योग का प्रारम्भ होता 
ह (प्र° २।४८) । 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
जब संयत ह्या चित्त आत्मा म निमग्न रहता ह, तव गीता के 
योग की साधना होती है ओर जव कठिन-से-कठिन स्थिति में भी चित्त 
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ात्मारूप परमात्मा से अलग नदीं होता तव परमेश्वर का प्रसाद्‌ मिलता 
है ओर गीता के कमयोग की पृणेता होती दै- 

मच्चित्तः सवदुर्गाणि म्प्रसादात्तरिप्यसि । (१८।५य) 

जो यतचित्तात्मा है वह सदेव ब्रह्य में रहकर कमं करता हे । 


३ त्यक्सवपगिग्रदः-- 

भोगो की सामभ्यो को छोडनेवाल्ते को व्यक्त-सवेपरिम्रह कहते 
ह । सादा रहन-सहन च्रौर ऊँचे विचार सतोगुणी पुरुष को सहायता 
ओर प्रकाश देते है । आडम्बरपूणौ रहन-सहन से भोगो को उत्तेजना 
मिलती है ओरोर राजसी माव वदृते-बदृते स्वभाव को तामसी बना देते हँ | 


परिग्रह से ही पूजीवाद का जन्म हृच्ा है । शोषण अनधिकार 
चेष्टां ओर दूसरों के पेट काटकर अपना पेट भरने के भार्वो से परिभ्रह 
पष्ट होता है । 
मारत की अथेनीति मे कीं मी श्री की अवहेलना नहीं है, परन्तु 
सम्पत्ति को अपने स्वाथे-भोगो के लिये जोडने ओर उसका दुरुपयोग 
करने का मी समथेन नदीं ह । श्री शुक्राचाये ने इस सम्बन्ध में वड़ा 
उपयोगी सिद्धान्त दिया है- 
ग्रलन्धन्चेव लिप्सेत लब्धं रक्तेदप्रयद्नतः। 
रक्षितं वधयेच्चैव ब्रद्ध पात्रेषु निच्धिपेत ॥ 
जो चअप्राप्र है करो निरन्तर, 
यत्न उसे पाजने का। 
प्राप्त हए की रक्ता करके, 
करो प्रयत्न वदानि का॥ 
वदृ हुए को रखो पात्र मेँ 
योग्य व्यक्तियों के लाभार्थं । 
करते चलो सावधानी से, 
जीवन मे चारों पुरुषाथे॥ 
्रथेकीवृद्धिके विना किसी भी पदाथ की प्रापि नहीं होती। 
स्वयं भगवान्‌ श्रीपति हँ । परन्तु अथै जब अन्याय चौर अधम से बदृता 
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हः ओर अपने अथवा पराये हित मे नदीं लगता, तव बह अनथ का 
मूल हो जाता है । उस समय वह्‌ संचय करनेवाले को ले इबता है । 
पानी वादो नावम, घरमे वादो दाम। ् 
दोऊ हाथ उलीचिये, यही सजन को काम ॥ 
प्राचीन अर्थनीति मे एक विशेषता है । वहां त्यागमे दरिद्रता 
नहीं हे, अथवा ठेसा मी नहीं है कि आवङ्यक्ताश्मं कौ पूरतिं के लिये 
दृसरो की ओर देखना पडे । कवीर ने अथेनीति को व्यक्त किया है- 
साई एता दीजिये, जामे कुटंब समाय । 
मँ मी भूखा ना रहः साघु न भूखा जाय ॥ 
आवरयकता से अधिक जोड़ना परिग्रह है । मोग-विलास की 
सामभरिर्यो को एकचित करना परिग्रह है । एेसा परिग्रह जब अधिक बद्‌ 
जाता है तो विषमता फैलती है। एक भूखा तड़पता है ओर दूसरे के 
पास पड़ा हमा अन्न सड्ता ह, एक विलास ओर फेय मे धन कौ 
होली जलाता है श्रौर दूसरा दरिद्रता की आग में स्वयं जल जाता हे | 
जव यह्‌ विषमता बदु जाती है अर मनुष्य अपने पर नियन्त्रण नहीं 
रख पाता तब वह जगन्नियन्ता स्वयं नियन्त्रण करता है, उसका तीसरा 
नेत्र खुलते ही जडवाद भस्म हो जाता है । अतः जड्वाद पू जीवाद 
मोग-विलास ऋौर आडम्बरपूणौ जीवन मे मस्म होने से बचने के लिये 
कमेयोगी परिभरह को छोड देता हे । ५ 
नित्य, पूणी-काम, संयत-चित्तवाला, अपरिप्रही कमेयोगी रहता 
संसारम ही है अौर सव प्रकार कमै मी करता है, परन्तु उसके कमे 
शारीरिक निर्वह के लिये, कतव्य श्मौर स्वधमे की र्ता के हित होते हे । 
बह शरीर को विश्व ऋौर विश्वपुरुष की सेवा के लिये स्वस्थ ओरं 
स्वाधीन रखता हे ऋौर जो कुं करता है वह कम में अकम को भावना 
से करता है । अतः किसी प्रकार के दोष चिन्तायं अथवा पाप की छाया 
उस पर नहीं पड़ती । उस पर तो मगवान्‌ को छन्नच्छाया रहती है ओर 
वह्‌ कभी किसी कस के बन्धन मे नदीं बंधता । - . 
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यटच्छालाभसन्वुष्टो द्रन्द्रातीतो षिमव्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धो च छरखापि न निवध्यते ॥२२॥ 





यदहच्छालामसन्तुष्टः, 2न्द्ातातः, विमत्सर") 

(~~ न, ^~ र ४) रत्व (~. ^~ व ९ 
समः; सिद्धा, असिद्धो, च, कृत्वा, अपि, न, निवध्यते। 
यदटच्छालाभसन्वुष्टः=जो कुदं प्रात दो उसे सन्तुष्ट रहनेवाला, द्न्द्रातीतः= 
रन्द्रो से छ्ुटनेवाला, विमत्सरः=रप्ा-रदित, सिद्धौ=सिद्धि, चग्रौर, 

1 ॥ प्‌ व्‌ त ९ क 

द्रसिद्धो=त्रसिद्धिर्म, समः=रक्र-सा रहनेवाला,  कत्वा=(कर्म) करके, 
त्रपिभी, नन्दी, निवध्यतेर्वधता है । 


धिन देष न्द्र असिद्धि सिद्धि समान है जिसको सभी । 
¢ 
जो हे यच्च्छा-लाभ-तप्त न वद्ध बह कर कर्मभी॥ 


गरथ--जो च प्राप्र हो उसमे सन्तु रहनेवाला, दन्द से द्ूटने 
बाला, दप्यारदहितः, सिद्धि चौर असिद्धि मे एक-सा रहनेवाला कर्म करके 
मी नहीं बंधता हे । 
ग्याख्या-देनेवाल्े मगवान्‌ हँ, कर्म करनेवाला मनुष्य । यह भी 
कहा जाता ह कि मोँगना मरने के बरावर है- 
ठलसी कर पर कर धरो, कर तल करन धरो, 
जा दिन कर तल कर धरो, ता दिन जियत मसो॥ 
दाथ देने केलिये दृसरे के हाथ पर भुके, किसी के हाथ के 
नीचे मांगने केक्तिये न पले । मांगना तो जीते हए मरने के समान हे | 
जीवित मनुष्य कम से अतिरिक्त किसी फल की आशा नहीं 
रखते अरोर जीवन्मुक्त क्म के फल करी मी ्राशाषोडदेतेदह। वे किसी 
से कु मांगते नही, करैन्य-कं ओर स्वधमे के आचरण से कमी पी 
नहीं हटते ओर जो कछ प्राप्न होता हे उसे भगवान्‌ का प्रसाद्‌ सममकर 
महण करते ह, उसे प्राप करके सन्तु रहते है; यदच्छालामसन्तु्ः 
क। यही अभिप्राय है । 
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अज्ञानवश अनेको यकमेण्य नरनारी कहते हँ किं जो मगवान्‌ 

दे देगा अथवा माग्य से मिल जायगा, उसीमे हम सन्तोष कर लंगे- 
अजगर करे न चाकरी, पंदीकरे न काम। 
दास मलूक यों कँ, सवके दाता राम॥ 

इसमे सन्देह नहीं कि मगवान्‌ दाता है, पकती ओर अजगर को 
मी वह पेट मरने कोदेताहै। देता वह्‌ सवको हैः परन्तु मवुष्य को 
उसने विचार करने के लिये बुद्धि, कमै करने के लिये हाथ-पैर तथा कम॑ 
रौर बुद्धि को एकर सूत्र में वांधने के क्तिये हृदय दिया है । मगवान्‌ की 
इस देन का अनादर करके जो आलसी, प्रमादी ओर अकमेणय होकर 
अपना पेट भी नहीं भर सकते, वे धरती माता ओओर पिता परमेश्वर के 
भार बनकर रहते हैँ । उनका जीवन पराधीन, प्रगतिहीन अर पशुओं 
जेसा वन जाता है । 

अतः जो क मिल जाय उसमे सन्तोष रखने का अभिप्राय 
संसार मे सबसे पील रहना नहीं हे; दरिद्रता मोगना, रोगों ओर रागो 
से घिरे रहना चौर असन्तोष की ज्वाला मे जलना 'यदच्छालामसन्तुष्टः" 
का अभिप्राय नहींहे। 

एक सेनिक युद्ध-भूमि मे जाकर जीवन की वाजी लगाकर युद्ध 
करता ह । विजय ओौर मृत्यु उसके सामने होती है । उस स्थिति मे उसे 
मोजन, वस्र, विश्राम जैसा ओर जितना मिल जाय उसीमे वह प्रसन्न 
रहता है । भूखा रहकर मी बह लडृता ह, बिना विश्राम किये मी बढ़ता 
हे रौर प्रस्येक स्थिति मे स्वधमे का आचरण करता है । वह तो इतना 
ही जानता है कि शरीर काम आगया तो स्वगे मिलेगा ओर जीवित रहा 
तो संसार के सुख मिलैगे। यही 'यदच्छालामसन्तुष्टः का सच्चा चित्र 
हे। जैसे सैनिक को भोजन, वख अओौर विश्राम देने की अच्छीसे 
अच्छी व्यवस्था राजा करता है, इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था में सन्तु 
रहकर कमे करनेवाले का योग-त्तेम भगवान्‌ किया करते हें । 

निय-ठृप्नि का मधुर आनन्द उसीको मिलतादै। जो हन्द्रो से 
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उपर उठ जाता हे । सुख-टुःख, लाम-हानि, जीवन-मरण, अलुक्रूल- 
प्रतिक्रूल के जोड़ न्ट कहलाते ह| दन्द चनेमे घुन की भांति मबु्य 
को लगा रहता ह । न्द्रो से छूटने मे पुरुषां ओर भगवच्छृपा दोन 
मिलकर सहायता करते ह चौर ज्ञान से प्रकाश मिलता हे । वासना 
की श्रोर से मन जितना हटता है, रन्द्र उतने ही दूर होते जते हँ । 

दन जीवन को भाकमोर कर प्ठाड्‌ देते है, जीते जी चिन्ता 
की चिता पर जलाते दै ओौर शक्ति को चूस जाति ह । अतः दरनद्रातीत 
दोना कमेयोगी का प्रथम कन्य है अर यह्‌ कतव्य उसी समय पूरा 
होता है, जव मा शुचः- चिन्ता मत करः; यह्‌ अभय-दान परमेश्वर सै 
मिल जाता हे । 

बनो सेचूटनेका एक चौर मी उपाय है--विमस्सर होना । 
देष, वेरःविरोध, ईर्ष्य आदि सव्र मत्सर के पर्यायवाची हँ । जो परमेश्वर 
को सृष्टिक किसी मी प्राणी से प्या करता दै, बह परमेश्वर से ष्या 
करता हे । 
भगवान्‌ श्रीरामने पश्यो सेमी प्रम करिया । फिर मातापि 
बन्धुः परिजनो रोर प्रियज्नों को तो बात ही क्या! अधम जातिं की 


शबरो ओर परम तपस्वी महा ज्जीने एक 
हदयदेप्रमचेको दात्मा जनो की सेवा श्रीराम 


भगवान्‌ श्रीक्ुष्ण 


१ ने अपने पाने का रास्ता निष्केवल परम 
दाह निवैरः सवभूतेषु 


भः स मामेति पाणडव |? 
गौत णा भे ह्‌ जो समौ से रीन विर दै 
दने मेत्री शौर सुदिता से जीव-मात्र म प्रेम का स्वार 


कर दिया । प्रम परमेश्वर है छौ 
र इयौ 
एक विन्ध-विद्यालय में थ 


मापण देते हृए स्वामी विवेकानन्द 
सेच दी चनौर कहा कि कोई है जो य 
करदे १ शिक्तक, विद्वान्‌ सौर बड़: 
बके खडे रह गये कि बिना मिटाये 


इ, 9 ~ 


लकार को विना मिटाये छोटा 
समीन्ञाचक्रवर्ती सव हक्के- 
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केसे 
क हो? किसीको ड्वन सूखा तो खवामीजञी ने उस लकीर के 
रः बड़ी लकीर सैच दी । पहली लकीर छोटी रह्‌ गई । 
या ८ त, क (५ ८/4 
, ज त त 1 ॥ अपना चरित्र वड़ा वनाय 
क ॥ रण करके ब वन नाय, प्रम ओर 
[रा । व महान्‌ वनादये, सारा संसार ्रापके सामने होरा 
हौ १ सनुभ्य को खा जाती है, पापो के पहाड़ एज कर देती 
= १ २५५ रात रोक देती हे ॥ भू की धारा मे ईर्प्या के कूड 
; षे 1. दर्वमूतहिते रतः" सवके दित करन म खः जाइये, आप 
र हो जायेंगे । 
परिश्रम, भाग्य रौर परमेश्वर की कृपा जिसे बद़ाती है वह किंसी 
के रोकने से रकता नहीं; फिर भी संसार करा स्वमाव दहै कि वह दूसरे 
को कीतिं चौर वृद्धि सुन छोर देख नहीं सक्ता । यहाँ तक कि-- 
कंचन तजना सहज हे, सहज तिया का तेह । 
मान बड़ाई ईषाः तजनी दुलैम येह ॥ 
अमानी रौर विमत्सर रोने का उपाय है सिद्ध रौर असिद्ध 
मं समान रहना । अच र 


लवा भिल्ञे तो मगान्‌ की 

अङ्गोकार करना एवं कर्म॑ तत्पर रहना त्रीर बुरा मिले 

स्वीकार करके भगवद्‌ भाव तथा उत्साह से कर्मं मे लगे रहना । जिसे 
अपने कतव्य कम से दमवकाश नही; बेचारा कव आर केसे 
किसीसे द्रप करेगा। जिनकी ्रंखोँ म प्रियतम य 
आंखों मे राग-द्रेष कैसे समा सकत। | जिनकी हृदय का सराय में कम 
का पथिक ठहरा हरा है, वरदो दूसरे के लिये स्थान कहीं रह 

कर परमेश्वर को पने का सर 

की वाधा रौर दोपोँ को वह्‌ ६८ । देता दै जो यथालाम सन्तुष्ट ६ 
दन्दो सेपरे, र्या को छोड़ देता ट छीर रि द्धि तथा द्मसिद्धि में 
समान रहकर स्वधम का अचर अथवा ज्ानपूक यञ र करता दै । 
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गतसङ्गस्य सुक्रस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समयः प्रविलीयते ॥२३॥ 





गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 
यज्ञाय, आचरतः, कमे, समग्रम्‌, प्रविलीयते। 
गतसद्धस्य~-ग्रासक्ति से रदित, ज्ञानावस्थितचेतसः=जान में स्थित दए चित्तवाले, 


यज्ञाय=यन्ञ के लिवे, श्राचरतः=ग्राचरण करनेवाले, मुक्तस्य=मुक्त जन के; 
समग्रम्‌-सम्पृणं, कर्मकर्म, प्रविलीयते=विर्ल.न दो जाते द| | 


चित ज्ञान में जिनका सदाजो अक्र संग-विहीनदहों। 
त च 1 8 © (चै ~ ^ । 
यज्ञाथे करते कमं उनक्रे सवं कमं विल्लीन दहो । 
ग्रथ--आरासक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित हए चित्तवाते, यज्ञ के 
लिये खचरण करनेवाले मुक्तजन के सम्पूण कमे विलीन हो जाते हं । 





व्याख्या--कमे करते हए अकम की स्थिति में माना, मनुभ्य की 
प्रगति रौर उन्नति का मूलमन्त्र हे । पिछले चार श्छोकोंमे इसी के 
साधन कहे गये हें 
जो आसक्ति के दोपों से छट जाता 2 मुक्त हे, वही ज्ञान 
५ | म चित्त जमानेवाला ह अर वही यज्ञ के लिये कर्म करता है । संग-दोष 
। मनुष्य का घातक शनरु हे। ज्ञान-ध्यान, प्रजा-पाठट, जप-तप, समस्त 
सावन सग-दौपसे सक्त होने के लिये द| लोक-संग्रह ओर परमाथे 
को मावना से संग-दोप धीरे-धीरे छटता दह । जितना यह दोष दूर 
होता जाता ह उतनी ही ज्ञान मे स्थिति दद्‌ होती हे । ज्ञान की सफलता 
वहीं है जहो मनुष्य कम मे अकर्म देखता 


ज्ञान जव यज्ञ कमं का सहायक होता है, तमी उसकी साथेकता 
हे। यज्ञ का आचरण जिस ज्ञान का फलहे उसीसरे मयुप्यकी 
युक्ति होती है । जिससे अभिमान बहता हैः रौर जिससे कर्म की प्रेरणा 
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नदीं मिलती, वह शुष्क ज्ञान स्वयं एक बन्धन वन जाता हे । 

रावण धुरन्धर ज्ञानी था, वेद उसकेकण्ठसे बंधे थे। वह 
वीस आंखों से देखता था, दस मस्तिष्को से विचार करता था, पर 
उसका वह्‌ ज्ञान निष्काम कमं मे नदीं उतरा, उससे अभिमान क ब्रद्धि 
हइ, यज्ञ कर्मा की हानि हई रौर अन्त मे उस ज्ञान के अभिमाननेही 
रावण जसे महा विद्रान्‌ को खा लिया । 

ज्ञान मे र्थित-चित्त जव यज्ञ अर्थात्‌ देवपूजा, संगति-करण 
रोर दान के क्म करता दै, तवर संसार की सारी कमियां पूरी होती हे, 
परस्पर सदभावना ओर सात्विक व्यवहार बदता है अर मनुष्य युक्त 
हो जाता हे। 

मुक्त होना जीवन से छट जाना नहीं, वल्कं जीवित रहना हे । 
राग, देष, मय, क्रोध आदि विकारो मै पड़ हृए मदुष्य बार-वार मरते 
है, वे कभी मुक्तं नदीं होते । सक्ति का अथ खतन्तरता या स्वाधीनता है । 
जो अपनी आत्मा के तन्त्र रौर शासन मे रहता है बह सदा सुक्त हेः 
स्वतन्त्रता का वास्तविक अथ यही ह । जहां फेसी स्वतन्त्रता होती हे वहां 
मुक्ति द्वार पर पहरा देती हे। 

मुक्ति की अवस्था मे रहनेवाले को कर्मा का मार नहीं लगता । 
वडी-वड़ी भयंकर उलमनं सुलभ जाती हँ ओौर संकटो के संसार में मी 
शान्ति साथ नहीं छ्ोडती । एेसा होता उसी समय है, जब जन यज्ञ के 
क्म करता है । परमेश्वर ेसे भक्तो की पुकार पर दौड़ा आताहैः जो 
सच्चे हृदय से जीवमाच्र पर प्रेम ऋ्रौर करुणा बरसाता हे, सबमें मिलकर 
सवका रूप बन जाता है, मौर सवके काम आता है- यही जीवन का 
सत्य है, परम ध्म है। जो इस प्रकार अपने जीवन को यज्ञ-कर्मा के 
लिये अप्रिंत कर देते है, वे निःसन्देह ईश्वरीय-शक्ति का अनुभव करते ` 
है । कमे उनके साधक बन जाते हे वाधक नहीं रहते । 

यज्ञ-कर्मो का स्वरूप मौर विरतार गीता ने इस प्रकार 
किया है- 
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बह्मापंणं ब्रह्म हविव्र ह्याग्नो बह्मण हतम्‌ । 
ब्रह्मे व॒तेन गन्तव्यं व्रह्मकमेसमाधिना ॥२४॥ 


व्रह्म; अपणम्‌, तह्य, हविः, बह्मागनां, चद्मणा, हतम्‌, 
ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, वह्मकमसमाधिना | 


ग्रप॑रम्‌-ग्रपंण, व्रह्म दै, दविः=दवि, व्रह्मा है, व्रह्माौ=्रह्मरूप 
य्रमनिर्म, व्रदमणा~त्रद्म के द्वारा, हतम्‌-दवन क्रिया गया है, व्रह्मकमसमाधिना= 
ब्रह्कमं म लगे हए) तेनन=उस पुरुष द्वारा, गन्तव्यम्‌=जो कुदं प्राप्त दता है, 
ब्रह्मवद व्रदा, एवन्दी है । 


करे र, # [ ५] हे 

परख जह्य से, बक्षामिनि बे, हवि बह्म, अपण बह्म हे | 
, ६ [ ज हे 

सव कम जिसको बह्म, करता प्राप्र वह जन ब्रह्म हे॥ 


ग्रथ--च्र्पण व्रह्म, हवि ब्रह्मद, ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्म के 
दारा हवन क्रिया गया हे, ब्रह्मकमं मे लगे हए उस पुरुष द्वारा जो कुछ 
प्राप्र होता हे वह्‌ ब्रह्यदहीहै। 
व्याख्या--संसार को ब्रह्ममय वनाना प्रत्येक नर-नारी का कतेव्य 
है। जो अपने कर्म से व्रह्ममाव वदाता है बही महान्‌ दै। 
ब्रह्मम के लिये अथवा कमे मे अकम ओर अकम मे कमे देखने 
केलियेयायों ककि कम की गतिको जानकर कमे-वन्धन से मुक्त 
होने के लिये गीदा ने निम्नलिखित उपाय निशित किये दै- 
(१) यस्य सबं समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
(र) ज्ञानाग्निदग्धकर्माएम्‌ । 
(२) त्यक्त्वा कमेषएलासङ्क' निव्यतप्रः | 





(४) निराश्रयः । (५) निराशीः । 
(६) यतचित्तात्मा | (<) व्य इ सपेपरिग्रहः । 
(८) यट च्छालाभसन्तुष्ः । (६) द्रन्दातीतः। 
(१०) विमत्सरः । ` (११) समः सिद्धामसिद्धो च | 
1 
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(१२) गतसङ्गस्य । (१३) ज्ञानावस्थितचेतसः | 
(१४) यज्ञायाचरतः कमे । (१५) युक्तः । 

उपरक्त १५ साधन एक दूसरे के पूरक हँ अर किसी एक को 
्र॑गीकार कर लेने से कमे में प्रायः समी उतर खाते है । जिस कम में 
ये सव मिल जाते है, वही कमे ब्रह्मकमे वन जाता हे । 

शहद की मक्ियों मे एक विशेषता हे । रानी सक्खी जिधर 
चलती हैः उसीके पी सब मवकिखयां चल देती ह ओर जव वह एक 
वद मधु संचित करती है तो सव मक्खियां एक-एक वू द जोड़कर छत्ते 
को शहद से भर देती 

ऊपर कहे हए साधनों मे सभी रानी सक्खी हँ ओर एक-एक 
के पी अनन्त सद्गुण ह । जहां एक मी साधन महुष्य के हाथ लग 
जाता है वहीं मधुमय संसार बन जाता हे- सवत्र ब्रह्मकसं होने लगते 
है बरह्म के अतिरिक्त मरौर कहीं कुछ दीखता नही-- कतां मी ब्रह्म होता 
हे, क्रिया मी ब्रह्म होती ह चौर क का फल मी ब्रह्मरूप होता हे । 

इस महायोग की उपमा यज्ञ से दी गई है । यज्ञ में अपेणःक्रियाः 
रपण करने की सामग्री, यज्ञाग्नि, हवन-कर्ता, हवन चौर यज्ञ द्वारा प्राप्त 
होनेवाला अभरत सब अपनी पविनच्रता से ब्रह्मरूप है । इसी प्रकारं कमं 
मे यज्ञ-माव आजाने से ब्रह्मभाव भर जाता हे । 

संसार मे सर्म ब्रह्म है-"जित देख तित कान्ह, रोम रोम में रामः 
रादि वाक्य इसी सत्य के अनुभव ह । ब्रह्ममय जग को जानकर ब्राह्मी 
स्थितिमे टिका हृश्मा पुरुष जो शु करता है उससे सम्पृणे विश्च मं 
अलख की ज्योति जागती है, सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌ की प्रतिष्ठा होती ह 
च्रौर संसार स्वगे सा उन्नत एवं सुखदायी बन जाता हे । 


सतत अभ्यास, सदाचार, चरित्र-निर्माण, तप तथां यज्ञ कर्म से 
बरह्यकस की साधना होती हे । यज्ञ-कमे मे सव शुभ चौर सात्त्विक 
भाव इस प्रकार समाये हए दहै जैसे सुद्र मे नदियां । यज्ञकम्‌। का 
कोर अन्त नहीं हे; यज्ञ-कमै करने के लिये गीताने यज्ञ कं ङु रूप 
इस प्रकार बताए ह- 
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देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पय॒ पासते । 
बरह्माभ्नावपरे यज्ञं यन्ञेनेवापजुह्ति ॥२५॥ 


देवम्‌, एव, अपरे, यङ्गम्‌, योगिनः, पयेपासते, 
बह्माण्नो, चपर, यज्ञम्‌, यन्नेन, एव, उपजुह्वति । 


ग्रपरेनदूसरे, योगिनः =कमयोगी जन, देवम्‌=देवताग्रो के पूजन रूप, 
यक्ञम्‌=कतत की; एवन्दी, पवृपासतेउपासना करते ह, च्रपरेप्रन्य कुद, 
ब्रह्मा्ो्रहयायि म, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, यन्चम्‌=यक्च कौ, एवनदी) 


उपजहति-हवन करते ह | 


योगी पुरुष कुं दैव यज्ञ॒ उपासना में मन धरं। 
ब्रह्माग्नि मे इल यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करं ॥ 


श्रथ--दृसरे कर्मयोगी जन देवताच के पूजनरूप यज्ञ की ही 
उपासना करते ह, अन्य कु व्रह्माग्निमे यज्ञ के द्वारायज्ञ कोही 
हवन करते हँ । 


व्याख्या--्रात्मोन्नति के लिये मन, वचन खरौर कमे द्वारा, ब्रह्म-यज्ञ 
करने से प्रत्येक पदार्थं मे व्रह्मद्शन का माव बन जाता है । त्रह्म 
भावको बनानेके लिये श्मौर ब्रह्मयज्ञ की सिद्धि के लिये अनेकों 
कमयोगी नर-नारी देवयज्ञ करते ह । 

ब्रह्ममय होने का प्रथम साधन उपासना-यज्ञ या देव-यज्ञ हे । 
नह्य के समीप वेठते-वेठते उसके गणो अर प्रमावों दारा जीवन का 
रूपान्तर होता हे | 


देव-खपासना-यज्ञ का प्रारम्भ, माता-पिता, गुरुजन चौर देवता 
के पूजन से होता है । गीता देव-उपासना-यज्ञ द्वारा मनुष्य के अन्तःकरण 
को उदार ओओर निर्मल वनाकर दैवी कम करने का आदेश देती ह । 
सम्पूण देवतानच्रों का आरधन जव कर्मा द्वारा होता है अर उनकी 
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देवीशक्ति अन्तःकरण मे प्रकट होती हे, तव आसुरी भाव समूल नष्ट 
हो जाति ह, विजय का वरदान मिलता हैः महाशक्ते, महाविद्या ओर 
मह्‌(लदमी प्रसन्न होकर जीवन को पृणेकाम कर देती हे । 

कल्यं योगी जन ज्ञान-यज्ञ करते हँ । ब्रह्मज्ञान की अग्नि मे यज्ञ- 
कर्मा की आहति सावधानी चौर कुशलता से देने को ज्ञान-यज्ञ कहते 
ह । जव सम्पूण कम ज्ञानमय हो जाते हँ तव ज्ञान-यज्ञ परा होता हे । 
ज्ञानयज्ञ मे कहीं अविद्या ओर असावधानी नदीं रहती, तच्व-ज्ञान 
का निरन्तर श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन चालू रहता हे ओर जीव 
किसी भी स्थिति में ब्रह्य से अलग नहीं होता । व्यवहार मे भी उसका 
वही ब्रह्मभाव प्रकट होता हे । 

संसार मे अविद्या के अन्धकार को काटे विना प्रकाश नहीं 
दीखता । ज्ञानयज्ञ करनेवल्ति ज्ञान के प्रकाश में प्रत्येक शभ कमे को 
करते ह मौर उसके फल से मी ज्ञान की वृद्धि करते हें। 

स्थितप्रज्ञ होने के लिये- श्रामन्येवात्मना ठषटः (२।५५) आत्मा से 
आत्मा मे सन्तष्ट होने की साधना ज्ञानयज्ञ द्वारा होती है । सत्क्मौ से 
मनुष्य यज्ञरूप वन ज्ञाता हे । यज्ञरूप होकर अपने आपको आत्मामं 


मिला देने का नाम ज्ञानयज्ञ हे । 


ज्ञानयज्ञ वह्‌ है जिसमे प्रत्येक मानसिक संकल्प-- शान्तः निविकार 
रौर पवित्र हो जाता है श्मौर हृदय मेँ प्रव्येक समय ब्रह्य स्थित 
रहता हे । 

अविद्याको विद्याम हवन कर देना, विकारो को ब्रह्मज्ञान में 
भस्म कर देना, तन-मन के दोषों को ब्रह्मज्ञान रूप अग्निम डाल देना 
अथवा सीधी भाषामे हम्‌) का ब्रह्मम विलीन करके प्रपञ्चो से 
मन को हटाना ओर्‌ ब्रह्म मे लगाना यही ब्रह-यज्ञ है । 

्ञ(नयज्ञ को पूरा करने के लिये जिन यज्ञां कौ अआआवर्यकता 
हे, उनका वणन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार किया हे-- 
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श्रोत्रादीनीन्डियाण्यन्ये संयमा्चिषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभचिषु जहति ॥२६॥ 


श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जहति, 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जहति । 
प्रन्येनकुछं योगी जन, श्रोत्रादीनिच=श्रो्रादिक, इन्दियाणि=इन्द्रियों को, | 
संयमायिषु=संयम की श्रि म, जुहतिनदवन करते टै, श्रन्ये्रौर कुड दूसरे, । 
शब्दादीन=शब्दादिक, विषयान्‌--विषरयो को, इच्दियाथिषु=इन्दरियां की च्रमि मे, 

जहति होम देते द। 


कुच होमते श्रोत्रादि इन्द्रिय संयमो की राग में। 
इन्द्रिय-अननल में कुलं विषय शब्दादि आहुति दे रम ॥ 


ग्रथ--कुलं योगी जन भ्रोत्रादिक इन्द्रियो को संयम कीञ्ग्निमें 
हवन करते हँ योर कु दृसरे शब्दादिक विषयों को इन्द्रियो की अग्नि 
मे होम देते है 

ग््राख्या--संयम की जड़ जमी रहने से जीवन:वृत्त सदा हरा-मरा 
रहता है । जेसे घोडे के मुख मे वागडोर न होने से वह अपनी चञ्चलता 
से सवारको गिरा देतादै, इसी प्रकार इन्द्रियो पर संयम न होने से 
जीव को गिरना पड़ता है । आत्माहप रथी की विजय के लिये संयमः 
एक प्रमुख साधन है | 

इन्द्रियो को संयमकीञ्ागमें होमने का साधारण अथं हे, सब 
गयवहारो मे नियमित-संयमित रहना । संयम से योग की साधना का 
भारम्म होता हे । छदे अध्याय म संयम के लिये आहार-विहार, सोन 
जागना ओर सम्पू व्यवहार परिमित करने का आदेश दिया गया है । 


स म 
योग-दशेन में धारणा, ध्यान शौर समाधि तीनो के योगको 
संयम कहा है--“चयमेकत्र संयमः? | 
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चित्त को अन्य सव॒ विष्यो से हटाकर एक तरफ करने को 
धारणा कहते हैँ | 
धारणा द्रारा चित्त वृत्तियों के प्रवाह को रोककर अपने निश्चित 
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ध्येय मे निमग्न हो जाने को ध्यान कहते हैँ | 


ध्यान करते-करते ध्येय में तल्लीन होकर उसके साथ नितान्त 


एक-तान हो जाने को समाधि कहते हें । 

ध्यान, धारणा ओौर समाधि से जो संयम रूप अग्नि प्रकट होती 
हे, उसमें अपनी प्रत्येक इन्द्रिय की आहुति डालना संयम-यज्ञ हे । 

संयम से बुद्धि का विकास होता है ओर कमे मे डुशलता प्राप् 
होती है। संयम की शिथिलता से जीवन का हास होता द। 
जहाँ संयम नहीं हे वहीं दुष्कमे ठहरते हैँ । कमं मेः ध्यान मे, अध्ययन 
मे, व्यापार मे, खेती मे जह्य भी मन लगाकर इन्द्रियों से कमं करने 
की प्रवृत्ति होती है; जहौ अपने कम मे तल्लीनता आ जाती है अथवा 
जहो योग-बुद्धि से काम किया जाता हे; वहीं शान्तिदायिनी सफलता 
मिलती हे । 

संयम-यज्ञ का वणेन सूत्ररूप से गीता अध्याय २ खोक य मं 
हो चका है । जैसे कुमा अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता हैः 
उसी प्रकार इन्द्रियो जब विषयों की ओरसे हटी रहती हँ तब संयम 
स्वयं हो जाता है । 


संयमी पुरुष रहता संसार मे है ओर सव कमे भी करता 
परन्तु उससे दष्छृत नहीं बन पड़ते । लोहे की तलवार पारस से छा 
कर यदि सोने की बना दीजायतो नाम चौर रूपमे वह पलवार भले 
ही रहे, परन्तु उससे हिंसा-कमं नदीं हो सकता । 
संयमी पुरुष जो कर्म॑ करता है उसे इन्द्रिय-यज्ञ कहं सकते हँ 
गीता इन्द्रिय-यज्ञ करनेवाला का वणेन इस प्रकार करती है-- 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जहति । 
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कुच एेसे जन है, जो इन्द्रियं की अग्निम शब्दादिक विषयो 
कोहोमदेतेदह। 

शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस शओरौर गन्ध विपर्यो को इन्द्रियों मोगती हें । 

इन्द्रियो को अपने-अपने विषयमे राग ओौरद्रंष होता है ओर 
प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय के वशमें रहती दहै। जैसा आहार 
मिलता हे, अर्थात्‌ जेसे विषय भोगने को मिलते है, वसी ही इन्द्रियां 
वन जाती हँ । पवित्र कयि दहृए विपर्योक्रा मोग करने से इन्द्रियों की 
चचलता नष्टहो जातीदहै रौर सदाचार की साधना सुलभ होती हे। 
जो मनसे इन्द्रियों को रोककर आसक्तिटीन होकर कर्मन्द्िर्यो से कमं 
करता है उस कर्मयोगी को महान्‌ कहा गया है; वही इन्द्रिय-यज्ञ 
करनेवाला है । (अध्याय ३ शोक ७) 

मीठा ओर सत्य बोलना, कान से किसी की बुराई न सुनना, बुरी 
चष्टिसेक्रिसीकोन देखना, हार्थो सेवुरान दूना, पैरो से बुराई की धि 
ओर न जाना रौर सम्पूण इन्द्र्यो से दवी कम करना, इन्द्रिय-यज्ञ है । 

इन्द्रिय-यज्ञ करनेवाला राग-द्रं ष-हीन होकर विष्यो को भोगता 
हे ओर उनम अनासक्त रहने के कारण सदा प्रसन्न रहता है । (२।६४) 

रख; कान; रसना आदि इन्द्रियों पर संयम न होने से विष्यो 
का स्पशं चित्त मे नित्य नयी-नयी तरंगे उठाता दै । यदी विषय-चिन्तन 
हे जो मनुष्य की टुगीति करता हे । (गीता २।६२; ६३) 

संयम-यज्ञ करनेवाला कभी पाप के मागे पर नहीं चलता। 
परमेश्वर ने मनुष्य को सव सुख दिये ह यदिपापपीद्येनदहोतो सदा 
मंगल आगे आता हे | 

इन्द्रियो को सदा संयमं रखने से मनुष्य विकार-भाव से 
अलग होकर निर्विकारी ब्रह्मम स्थित हो जाता दै। उसमे शान्ति, 
समता, शील ओर सम्पूणं देवी गुण पलों की भांति खिलते अर 
सुगन्धि छिड्काते है । 

इन यज्ञा के अतिरिक्त दृसरे प्रकार के भी यज्ञ है- 
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सवाणीन्द्रियकमाणि पाणएकमाणि चापरे ।: 
* ५ | ९ 
आत्मसंयमयोगास्रो जहति ज्ञानदीपिते ॥२९५॥ 
सर्वाणि, उश्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 
्रातससंयमयोगाग्नो, जुहति, ज्ञानदीपिते | 
ग्रपरेनकुल्टं योगीजन, सर्वारिनसम्पूण, इउन्द्रियकमीशि~इन्द्रियो के कमो, 
=्रोर, प्राणकमाशिनप्राणो के व्यापार को, ज्ञानदीपिते-ज्ञान से प्रकाशित है, 
ग्रात्मसंयमयोगाग्नौस्रातमसंयम सूप योग की च्रग्नि मे, जुहति-दवन करते हैँ | 


कर॒ आतप-संयपरूप योगानल् प्रदीप्र सज्ञान से। 


ङु प्राण एवं इन्द्रियो के कमं होमे ध्यान से ॥ 
य्रथ- कुछ योगी जन सम्पूणं इन्द्रियो के कर्मो योर प्राणो के 
व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हई आत्म-संयम रूप योग की ्रग्निमें 
हवन करते हैँ । 


व्याख्या- प्राण अर इन्द्रियों परमात्मामे लग जाये तो क्ल 
करना नहीं रहता । आस्म-संयम यज्ञ॒ उसी समय पूणे होता है जब 
इन्द्रियों के सम्पूणे कर्मो ओर प्राणों के व्यापारो को ज्ञान से प्रकाशमान 
परम-तत्तव के साथ एक रूप कर दिया जाय । | 

योगी जन आत्म-संयम योग को समाधि कहते हैँ, परन्तु गीता 
उस समाधि को महत्व देती है, जिसमे ज्ञान को स्वाला जगमग करती 
रहे । निर्जीव समाधि गीता का ध्येय नहीं । चेतना चौर सावधानी से 
ज्ञान के प्रकाश मे जब जीव प्राणो ओर इन्द्रियों के कर्मो को आत्मामं 
मिलाकर अखण्ड आनन्द में निमग्न हो जाता है, सम्पूण क्रियां में 
प्राणो कौचेष्टामे, श्वास-शधास मे जब आत्मा समा जाता दहै, सवेत्र 
आत्मा का आभास हो जाता है, समता प्राप्र होती है, अनासक्ति हट 
जाती है तव कमेयोगी के सम्पूणे कमे आत्मसंयम की अग्नि मे हवन 
हो जाते है । एसी अवस्थामे ही आत्माका साक्ञात्कार होता दहे ओर 
जीव का ब्रह्य के साथ तादात्म्य भाव बन जाता हे। 

गीता मे वरित यज्ञ महा मानवीय जीवन के लिये एक दिव्य 
विधान दै। इस विधानमे सब प्रकार के पुरुषों के लिये जीवन की 
प्रत्येक अवस्था मे व्यवस्था बनाये रखने के लिये रचनात्मक नियम हें । 
यज्ञ को शओरोर भी अधिक मोलिक स्वरूप में रखते हुए श्रीकृष्ण ने कहा- 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 





द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, अपरे, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः, च्‌, यतयः, संशितव्रताः । 


तथान्दसी प्रकार, ग्रपरे=कुु; संशितत्रताः=पविच्र ग्रौर दद्‌ तरतो को धारण 
करनेवाले; यतयः=यत्नशील पुरुप, द्रव्ययज्ञाः द्रव्य-यज्ञ; तपोयन्ञाः=तप-यज्ञ; 
योगयज्ञाः =योग-यज्ञ, चग्रौर, स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः=स्वाध्याययन्ञ (ग्रौर); 
ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैँ | 


कुच संयमी जन यज्ञ॒ करते योग तपसे दानसे। 
स्वाध्याय से करते यती कुल यज्ञ करते ज्ञान से॥ 


त्रथ-द्रसी प्रकार कुं पवित्र अौर दद्‌ व्रतो को धारण करनेवाले 
यत्नशील पुरुष द्रव्य-यज्ञ, तप-यज्ञ, योग-यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ योर ज्ञान- 
यज्ञ करनेबलि हे | 


सत्य ओर ब्रत यज्ञो के प्राण दँ । यत्न खरौर दृता से 
वर्तो का तेज श्रौर मधुरता दिन प्रतिदिन वद्तीदहै आर यज्ञो में 
तन्मयता आती है । सावधान होकर हार्दिक प्रयत्नो से व्रतो की रक्ता 
करनेवाले यज्ञो के अमतको प्राप्र कर लेतेद। एसे दृदू-्ती कुछ 
नर-नारी द्रव्य-यज्ञ करते हैं । 
द्रन्य-यज्ञ- 
द्रव्य-यज्ञ का अथं है सचाई्‌ ओर परिश्रम से उपार्जित द्रव्यो 
को जनता-जनादेन की सेवा के पुण्य कर्मो में लगाना। स्वधमे का 
स्राचरण, दान, वाग-वगीचे, देवालय, ध्मेस्थान, शिक्तञालय, धमशाला, 
ओपघालय आदि का निर्माण द्रव्य से होता है । द्रव्य जव अनासक्तं 
भाव से भगवत्‌-अपैण किया जाता है, तभी उससे साच्तिक यज्ञो का 


व्याख्या 
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सम्पादन सम्भव है । यश-मान के लिये किया गया द्रव्य-यज्ञ राजसी 
थवा तामसी कहा जाता हे । 

द्रव्य-यज्ञ को सभी युगो मे महच मिला है । दान दिये बिना 
न धन की बृद्धि होती यौर न सद्पयोग । गृहस्थाश्रम में सुख, सद्धाबना 
रोर यज्ञ-भाव बदन का सवसे सरल साधन द्रव्य-यज्ञ ही हे । 

तुलसी या संसार मे, कर लीजे दो काम । 
देने को कडा मला, तेने को हरिनाम ॥ 

द्रव्य को नरनारायण की सेवा मे लगने से उसका मोग सीधा 
परमेश्वर के पास पचता है ओर इस यज्ञसे बचे हुए अग्रत का 
उपभोग करनेवाज्ञे पर परमेश्वर की कृपा छचच्छाया करती हे । 
तपयनज्ञ- 

साधारण शब्दो मे स्वधमे का आचरण करने के लिये कष्ट 
सहन को तप कहते ह । तप का वणेन शाखो मे अनेक प्रकार से किया 
गया है- 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो, 

दानं तपो यज्ञं तपो भूर्भुवः स्वव्रह्यतदुपास्वेतत्तपः॥ 

(महानारायण १।१०) 

प्ाक्रतिक आर नैतिक नियमों को जानना अर मानना तप हे, 
सत्य तप हे, सत्पुरुषो की वाणी सुनना रोर विदयाध्ययन करना तप हे, 
शान्ति तप हे, इन्द्रिय-दमन तप है, मन का शमन तप हे, दान तथा यज्ञ 
तप हैँ खरौर सत्यरूप परमेश्वर का स्मरण चिन्तन मनन एवं आनन्द्‌-बरह्य 
क प्रापि के लिये प्रयत्न मीतपदहे। 


गीता मे तप का अत्यन्त उपयोगी च्रौर सरल वणेन है । शरीर 

से ब्रह्मच सेवा पूजन पवित्रता अहिंसा नम्रता आदि द्वारा, वाणी से 
सच्चे मधुर हितकारी वचन बोलकर योर स्वाध्याय के द्वारा तथा मन 
से सदा प्रसन्न रहकर सरलता एवं मनोनिग्रह के द्वारा तप पूरा होता हे । 
(गीता १७।१४, १५, १६) 
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तप से वल मिलता है, पाप दूरदहोते दहं ओर परमेश्वर की प्रापि 
दती है । तप संसार की अग्निम पड़े हुए मनुष्य करो सत्य रौर धम 
को कसौटी पर कसकर सद्‌ा उञ्ञ्वल प्रमाणित करता है । दुःखी अशान्त 
भौर किकत्ते्य.विमृढ्‌ समाज तप-यज्ञ से ही सहायता श्रौर प्रकाश प्रा 
कर सक्ता ह । जिसमें तप नहीं होता उसकी सहनशीलता नष्ट हो जाती 
है, स्वमाव चिड़चिड़ा बन जाता हे, मली वात मी उसे नहीं य॒दहाती चौर 
छोटी-छोरी घटनाय मी उसके जोवन को पशानत तथा द्ः्खी वना देती 
है । तपयज्ञ से जीवन सहनशील, शक्तिशाली त्रोर तेजस्वी बनता द । 

गोस्वामी जी के शब्दो म 
तप बलत जग सखजडइ विधाता। तप बल विष्नुः भये परित्राता ॥ 
1/1 2 रहि संवारा। तप वल सेषु धरइ महि भारा॥ 
योगयज्ञ-- 

योग अत्यन्त ठ्यापक्‌ शरोर दिव्य शब्द हे | योग का थे है- 
संयमः जोड, मेल एवं युक्ति । कमै, क्ते, ज्ञान आदि का आवरण योग 
दै । गीता एकं योग है जो पुरुष को पुरुषोत्तम से जोडता है । 

योग के च्राठ यंग प्रसिद्ध ह 


द--यमः, नियम, आसन, प्राणायामः 
अत्याहार, धारणा, ध्यान रोर समाधि 


योग अनेक प्रकार का है- राजयोग, कमयोग, ज्ञानयोगः भए 
योग, मन्त्र-योग, हटयोग दि । 
गीताम योग 


-यज्ञ से जीवन के लिये उस योग का निर्देश किया 
गया है जिससे मनु 


थका सवेतोमुखी विकास रोता है अर इन्दि 
ब अन्तकरण पर शासन करने कौ शक्ति मिलती है । योग जीवन कौ 
काश ओर सहायता देकर दिभ्य बनाता दै । योग से स्वास्थ्य एव 
क ५ ४ ज्ञान होता है श्मौर करम के प्रत्येक 
वो 4 शलता प्राप्न होती ह । 0 

ना थ नर म से योग का प्रारम्भ होता द। आनन्दम र 
। नाण करनेवाली  वत्तठेत्तियां रौर इन्द्रियों होती है, उ 
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लंयत रखकर-आत्मा अथवा परमात्मा के साथ जोड़कर कमे किये 
जाय तो योग का साधन स्वयं हो जता हे । 
स्वाध्याय यज्ञ 

जोवनोपयोगी अन्धो का पटना ओर मनन करना स्वाध्याय 
कहलाता है । स्वाध्याय दैनिक चचा का एक महत्वपूरण ओर आवर्यक 
संग दै, जिसके विना जीवन का एक बड़ा कमे अधूरा रह जाता हे । 


स्वाध्याय मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ मित्र है, जो किसी समय मी 


साथ नहीं छोडता । स्वाध्यायसे दुःखों मे शान्ति मौर शान्ति मे विकास 


करे साधन मिलते ह । 
स्वाध्याय-हीन को धमे-कमे का ज्ञान लोड देता है, बह अंधेरे मे 


मटकता ह चौर पतवारहीन नाव के समान उसकी जीवन-नोका संसार 
सिन्धु मे डगमगाती रहती हे । | 
स्वाध्याय-यज्ञ से ज्ञान च्रौर वि 
निलय नया चौर महान्‌ रूपान्तर होता है 
करी रोर जने का मागे खुल जाता है । 


द्या सुरक्षित रहती हे, जीवन का 
छरीर मनुष्य के लिये देवत्व 


सस्ते ओर हल्के साहित्य सते मनोरंजन होता हे, स्वाध्याय नदीं । 
कों के पाठ से खाध्याय 


ण करने की भावना न हो तो केवल पुस्त 
परकाशन-संस्थाच्ो मे ज्ञान कौ बाद आजि रोर 


पुस्तकों के ठेर के ठेर बह चलं, परन्तु उनसे लाम न उठाकर मोटी-मोटी 
जल्द मे ज्ञान को ठेसी मजबूती ते बौध दिया जाय कि बह पुस्तक 
से बाहर ही न निकल सके तो यह स्वाध्या की विडम्बना हे । 
पकाशन-संस्था्रों को ज्ञान-लाम के संस्कार बनाने का प्रयत्न भी 
अन्यथा ज्ञान का अनन्त प्रचार होते हए भी मय्य 


यदि प्रह 
नहीं बनता । म्रन्थ- 


करना चाहिये। अन 
स्वाध्यायहीन श्रौर खोखला हौ वना रहेगा । 
अपने अन्दर आध्यात्मिक उदूबोधन का प्रयत्न केवल स्वाध्याय 


से ही ह्येना सम्भव है । मानसिक इच्छा कते, वुद्धि, विवेक आदि को 
जागृत करने का साधन स्वाध्याय है । स्वाध्याय सेज्ञान का्ाधार दद्‌ 
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दोता दै । स्वाध्याय जितना शान्ति से, स्थिरता से, मनोनिवेश पू्ैक 
दोता हे उतनी ही उच्चतर ज्ञान को मनुष्य मे प्रतिष्ठा होती हे। 

धृति भगवती की वाणी स्वाध्याय से सुन पड़ती द । स्वाध्याय 
लान कमल को विकसित करने के लिये सूयं के समान हे । 
ज्ञानयज्न्‌- 


नानने योग्य को जानना, पटना ऋओौर पटाना ज्ञानयज्ञ है । 
गानव-समाज को उन्नति के लिये ज्ञान-यज्ञ अत्यन्त प्राचीन समय से 
प्रचलित ह । प्रत्येक युग देव-भूमि भारत में ज्ञान की गंगाने 
प्रवाहित होकर पवित्रता, श्रद्धा रोर श्रेय कते साधनों का वरदान दिया 
हे । व्रदाछपि, राज-ऋपि ओर विद्वान्‌ सभी इस ज्ञान-गंगा मै मोता 
सगाकर्‌ निष्पाप होते ये ह । प्राचीन मारतमें ज्ञानके प्रसार के 
लिये विन्ववि्ालय, वद्रत्परिपद, संस्थाय च्रौर सम्मेलन निरन्तर 
पयल्नशाल रहते थे। उपनिषदों से अनेकों ज्ञान-सम्मेलर्नो का 
उल्लेख हे । 

कते ज्ञानान्न मुक्तिः ज्ञान के विना युक्ति नहीं होती । 

लान के विना कम में पूता नदीं आती, ज्ञान के चिना भक्तिं 
मन्ध विन्रास च्रौर मिथ्याचार्‌ क दोप प्रवेश कर जाति हैँ । 

दस लोक में ज्ञान 


९ ण उतना ही महत्छपूरे स्थान है जितना 
शरोर मं आंखों का | 


पठन-पाठन, सत्संग, सन्त- 
सम्पन्न होता हे । ज्ञान कृ स्थापना 


समागम च्रौर गुर्‌-करपा से ज्ञान-यन्न 
हे । = सुयोग्य ओओौर्‌ स्वस्थ शरीर मेँ होती 
ध जे 443 खन्दर ओर रणा देनेवाले थाकाल क पद्चात्‌ 
~य होता हे, इसी प्रकार ६.६ न्न 
योग से पित्र क्रिये हए प्राणं 








6 शरीर ओर प्राणों को निम॑ल श्र सुन्दर बनाने के लिये 
भरकर ण॒ 6 
रुष्ण ने प्राणायाम-यज्च का णन क्रिया है -- 
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अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
्राणापानगती सदध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 


द्रपाने, जहति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌) तथा, रपरे, 


प्राणापानगती, रुटभ्वा, प्राणायामपरायणाः । 
ग्रपरे-कु योगीजन, त्रपाने-्रपान वायुमे, प्राणमूप्राण वायु की, 
तथा~ग्रौर पेसे दी, प्राशे-~प्रास वायु मे, श्रपानम्‌-श्रपान वायु कौ; 


जुहति-श्राहति देते दै प्राणापानगती (ग्रौर) प्राण-ग्रपान की गति कौ; 
रुद्‌प्वा=रोककर, प्राणायामपरायणाः चप्राणायाम-परायण होते हं | 


क प्राण मे होमे अपान व प्राणवायु अपान में| 
कुद रोक प्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यानमें॥ 


ग्र्थ॑--ङुलर योगीजन अपान वायु मं प्राणवायु की मौर एसे ही 


प्राणवायु मेँ अपानवायुं की आहति देते दै गौर प्राणअपान की गति को 


रोककर प्राणायाम-परायण होते हें । 
उ्यास्या--प्राण-शक्ति को नियम मे लाने का अभ्यास प्राणायाम 
कहलाता है । प्राणायाम से मन स्थिर होता दै, बुद्धि का विकास होता है 


सौर अहंकार दब जाता हे । 
पराण-शक्ति से ही मनुष्य जीवित रहता हे । मनुष्य का शरीर 


पाच मागो भ विभाजित है--१ स्नायुजाल, ^ ग्रन्थि-समूहः 
३. श्वासोपयोगी समूह, ४. रकवाहक अंग समूह ५ पाचक रंग समूह । 
दज्खों को फेफड़, 


शरीर-विन्ञान-शाख के असार इन सब 
शद्ध वायु देते ह ओर दूषित वायु बाहर निकालते ईह । | 
केफडों मे रक्त की वारीक-वारीक शिरां रौर वायु के छोटे-छोटे 
िदर है, जो लगभग सात करोड बीस लाख कहे जाते हँ । साधारण 
अवस्था मे दो करोड वायु-लिद्र नित्य सुले रहते द रौर उनमें प्राणएबायु 
पचता रहता हे । विश्राम > समय जितने वायु-छि्र खुले रहते हँ उनसे 


प 
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दूने चलते समय शओरौर तिंशुने दौड़ते समय खुल जाते है, परन्तु 
प्राणायाम करते समय सम्पृणे छिद्र खुल जते हँ ओर प्रत्येक अंगम 
वायु प्ँचाकर शरीर को शुद्ध करते हैँ । नियमित रूप से प्राणायाम 
करनेवाला को रोग नहीं दवा पाते । 

प्राणायाम अनेक प्रकार से किया जाता है, परन्तु किसी अनुभव 
गुस से उसकी विधि जानना आावद्यक हे । 

जावाल उपनिपद्‌ मे प्राणायाम के सम्बन्ध में बहुत कुछ कद] 
गया है । जिस प्राणायाम के क्ररने से पसीना अजागर उससे कोई लाभ 
नहीं होता ओर सममना चादिये क्रि बह विधिप्रवेक नदीं हुया। 
प्राणायाम के करने से शरीर में कम्पन दहोताहोतो मी प्राणायाम ठीक 
नहीं माना जाता । वह्‌ प्राणायाम त्रे है जिससे शरीर हल्का लगने 
लगे, मस्तिष्क साफ हो जाय, हृदय एवं मन उटता हुखा-सा प्रतीत हो 
रोर प्रत्येक अंग मे स्फूतिं भर जाय । 

विधिपृघेक किये गये प्राणायाम से प्रकाश च्रौर पवित्रता मिलती 
हे, आात्म-तच्व का साक्ताक्तार होतादहे, काम करनेमे मन लगतादहे 
यर शरीर की थकान दूर दो जाती हे । 

अनुभवी योग्य गुरु द्वारा प्राणायाम सीखने का अच्रसर न मिलत 
तो मी धीरे-धीरे सन्ध्या करते समय रेचक, पूरक ओर कुम्भक तीन-चार 
बार कर लेने से कोड्‌ दानि नहीं होती। जो इतना भी न कर सके 
उसके लिये परम मक्त तुलसीदास ने एक सरल साधन बताया है-- 

तुलसी "रा" के कहत ही, निकसत पाप पह्‌।र । 
पुनि आवन पावत नहीं, देत (मकारः किवार ॥ 

शान्ति च्रौर धेयेसे लम्बेस्वर में बार-बार रा राः राः 
राः“ म कहने से प्राणायाम की सिद्धि होती दे । 

इन्द्रियों योर रंगों मे शक्ति भरने के लिये आौर प्राणो को 
शुद्ध तथा बलवान्‌ वनाने के लिये प्राणायाम-यज्ञ आावदङ्यक है । यही 
अपानम प्राण चौर प्रणमे अपानका होम ओौर यही प्राण स्मौर 
अपान कौ गति का निरोध करना दहे । 


९ 











ॐ [हि श ह) 
चङे 





3-~र0^र^(ट¬^-र^~(«-^' दिव्य-कमे- वो घ -@- 2)“ ट 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ्तेपितकस्मषाः ॥३०॥ 


अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌; प्राणेषु, जुह्ति, 
सर्वे, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्तपितकल्मषाः। 
प्रपरेनदूसरे, नियतादहायः=नियमित श्राहार करनेवाले, प्राणाननप्राणो का; 


प्राणेषुन=प्राणो मे, जुहतिनदवन करते दै, एते=ये, सवें=सव; अअपिनदी) 
यज्ञत्तपितकल्मप्राः= यज्ञो द्रारा पापों को नष्ट करनेवाले, यज्ञविदः=यन्वेत्ता हँ | 


कु मिताहारी हवन करते, प्राण ही में प्राण र। 
॥ द € ॥ [ # ॥ | 
चय पाप यज्ञो से किये, ये यज्ञ-वज्ञ महान ह॥ 


ग्रभं- दूसरे नियमित आह्‌।र करनेवाले प्राणो का प्राणो में हवन 
करते है, ये सब ही यज्ञो द्वारा पापों को नष्ट करनेवाले यज्ञवेत्ता है । 


व्याख्या- नियमित आहार सब शुद्धियों ओर सुखो का मूल 
खरोत है । भोजन समय पर मिले, पवित्र हो ओर हल्का हो तो खाश्थ्य 
कभी साथ नहीं ह्ोडता, इन्द्रियों इधर-उधर नहीं दोडतीं ओर मन 
आज्ञाकारी बना रहता हे । 

नपे-तुल्ते अर नियत आहार का मन पर जितना प्रभाव पड़ता 
हे उतना अौर किसी का नहीं पड़ता । सात्विक भोजन अन्तःकरण को 
पवित्र करनेवाला कहा गया हे । समाज-शाख के विधाता महिं मनु ने 
एक वड़े काम की बात कदी हे- 

“ध्योऽथं शुचिहिं स शुचिः 

जो धन के लेन-देन मे पवित्र है ओर जिसकी कमाई पवित्र 
हे; जो परिश्रम ओर ईमानदारी से कमाकर खाता हे, वह सदा 
पवित्र हे । 


व्रतो ओर उपवासो से भं) बहत से नर-नारी मोजन का संयम 
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करते है । यज्ञकर्म के सम्पादन, स्वास्थ्य अौर शक्ति-संचय के लिये 
उपवास करना एक अच्छा साधन हे । 


युवद का सिद्धान्त है कि परिमित शआ्राहार करने से विदेशी 
मादा (016 12167) शरीर में एकचित नहीं होता, प्राणए-संचार 
करनेवाली नाडियां कफ से नहीं भरतीं ओौर वात-पित्त शमादि के दोप 
शरीर मं प्रवेश नीं कर षाते। 


नयताहदार का अथं करटकं इन्द्रियों को उनका आहार न देना 
मी क्रियाजातादहे। णेसे थे का अभिप्राय है इन्द्र्यो को मनमें 
होमना, मन को बुद्धि मे ओर बुद्धि को आत्मा में हवन कर देना । 

हठयोग मं नियताहार का अथे- प्राण ओर अपान वायु को 
नियत करना माना जाता है | 

उर्व वायु का सम्पूणं शरीर मे संचार करना ओौर रधो वायु 
को उध्वं से पवित्र करके, दोनो की गति का निरोध करना प्राणायाम-यज्ञ 
है | इस यज्ञ के लिये प्राणों के भोजन अर्थात्‌ वायु को नियमित्त रखना 
अआवद्यक है । शुद्ध चौर नियत वायु के भोजनसे प्राणों को बल 
मिलता हे । 

प्राणों को प्राणो मेँ हवन करने का एक श्रौर मी अभिप्राय दै- 
त्रत; उपवास आदि द्वारा जव शरीर को कम मोजन मिलता है तो प्राणों 
म भड्कन होती है ओर उनका वेग इन्दिथों के बल कोखाजाताहे। 
दस प्रकार प्राणों में प्राणों को होम दिया जाता ह । परन्तु ठेसा करने मं 
यदि प्राणो को कलेश परचता है तो वह यज्ञ तामसी हो जाता है । 

डस प्रकार योगीजन अनेकों प्रकारके यज्ञ॒ करके जीवन को 
पविच्र चौर उन्नत वनाते हं। एेसे नरनारी ही वारतव में यज्ञ को 
जाननेषालि दह ओर उनके पाप यज्ञ-कर्मो. से नष्ट हो जाति हें । 

यज्ञ मं भाग देकर सोजन करनेवाले अमृत पीते दहं । यज्ञ 
करनेवालों की महिमा का गुणगान गीता मेँ इस प्रकार है-- 
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यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोको.ऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 


यज्ञशिष्टामृतयुजः, यान्ति, त्रम, सनातनम्‌» 
नः अयम्‌, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः, न्यः, ङुरुसत्तम । 
ऊुर्सत्तम=हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञो ते वचे हए ग्रमृत का उपभोग 
करनेवाले, सनातनम्‌=सनातन, व्रह्म-व्रह्न को, यान्ति होते हैँ 
श्रवस्य यज्ञ न करनेवाले के लिये, ग्रयम्‌=यह,  लोकः=लोक (भी), 
नहीं, त्रस्ति=है, ग्रन्यः=परलोक (तो); कुतः=कदां । 


जो यज्ञ का अवशेष खाते, जह्य को पाते समी। 
परलोक तो क्या, यज्ञ-त्यागी को नहीं यह लोक भी ॥ 


प्रथ--हे कुर्रे्ठ ! यज्ञो से वचे हुए असरत का उपसोग करने- 
वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते दहै, यज्ञन करनेवाले के लिये, यह 
लोक भी नहीं हे, परलोक तो कहँ ! 

व्याख्या--यज्ञ का भाव धमे के समान व्यापक श्मौर उदार हे । 
यज्ञ से सारे धर्मो मे प्राण पडते है । मनुष्य का प्रत्येक कसं यज्ञ है, यदि 
वह्‌ बुद्धियोग श्रौर देवी भाव से लोक-संग्रह के लिये किया गया है । 

यज्ञ से सवका घाटा पूरा होता है-कोई अमाव नहीं रहता । 
यज्ञ करनेवाला दूसरे को सुखी बनाकर सुखी होता हे, सबको जीवन 
देकर जीता है । ब्रह्म-यज्ञ, देव-यज्ञ, संयम-यज्ञ, इन्दरिय-यज्ञ, आत्स-संयम- 
यज्ञ, द्रज्य-यज्ञ, तप-यज्ञ; योग-यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ, प्राणायाम 
यज्ञ प्राण यज्ञ सभी का फल जीवन को स्वस्थ) सुखी, सस्पन्च ओर्‌ सुकत 
करना हे । यज्ञ करके असरत प्रसाद खानेवाले ब्रह्म कौ पाते ह । 





यज्ञ न करने से केवल स्वाथे के कमं होते ह; जीवन के मार्गौ 


पर द्रम, छलः कपट, अनाचार, दुराचार तथा अन्याय का कूड़ा फैल 
जाता है, सारी व्यवस्थायं बिगड़ जाती है ओौर मनुष्यलोक के सुखो पर 
पानी पड़ जाता ह । जिसका यह लोक नदीं बनता, उसका परलोक भी 
नहीं बनता । लोक ओर परलोक को बनानेवाला यज्ञ ही है । 


५=‰ 


नितीन समौ 











@-~ ~ ^^(2 ९7 ( £ 2) र ^~ (2) गोता ज्ञान ¢ >^ 2) ^> ^^ (22) ~= ५4 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कमंजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञाखा वरिमोच्यसे ॥३२॥ 


एवम्‌, बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः, अखे, 

कमंजान्‌ , विद्धि, तान्‌, सर्वान्‌, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोच्यसे । 
एवम्‌-रेसे, वहूविधाःचवहुत प्रकारके, यज्ञाः=यक्ञ, वब्रह्मणः=त्रह्म के) 
मुखे=मुखमे, वितताः=विस्तारसे दै, तान~उन, सर्वान्‌=सवको, 


कमेजान्‌-कम द्वारा दोनेवाला, विद्धि=जान, एवम्‌-रेसा, ज्ञात्वा=जानकर, 
विमोदयसे=वन्धन से मुक्त दो जायेगा | 


वहु भांतिसे यां ब्रह्म-युख में यज्ञ का विस्तार हे। 
होते सभी हँ कमस, यह जान कर निस्तार हे ॥ 


ग्रथ-एेसे वहत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मके मुखमे विस्तारसे दहै, 
उन सबको कम द्वारा दोनेवाला जान, एेसा जानकर बन्धन से युक्त हो 
जायगा । 


व्याख्या-- वेदो मे अनेक प्रकार के यज्ञोका वणन है । परमेश्वर 
ने बहुत प्रकार के यज्ञ वनाये हैँ, जो जिस यज्ञ द्वारा परमात्मा की न्रोर 
वदता हे परमेश्वर उसे उसी मागे पर मिल जाता दे । 


“वितता ब्रह्मणो सुखः का अथं टीकाकास ने अपने-अपने दंग 
से किया दै । ब्रह्म के यथे-त्रहम, वेद्‌ ओर्‌ ब्रह्मा तीनों हो सकते हे । 
यज्ञ ब्रह्य से उत्पन्न है, ब्रह्मान सषटिके साथ-साथ यज्ञोकी रचना की 
हे ओर वेदों की वाणी मे अनेकों प्रकार के यज्ञ के गये ह । इनमे से 
छु का वणेन गीता के उपयुक्त शोको में किया गया है । 


सव प्रकार के यज्ञ, कमेसे होते हें । मन, वचन ओर शरीर 
तीनों केद्वाराही यर्ञोकी साधनादहोती है। केवल कर्मकाण्ड को ही 
यज्ञ नहीं कहते । जो अपने कर्मा से यज्ञ करता है उसीकी मुक्ति होती 


= 
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हे । यंत्रवत्‌ खवाहा-खाहा बोलकर अग्नि मे हवन-सामम्री- तिल, जो, 
घी, शकर आदि की आहति डाल देने से यज्ञ॒ सम्पन्न नहीं हो जाते । 
जो एेसा जानकर शभ ओर सात्विक कमे करता हे वही यज्ञो के 
जाननेबालला हे । 

यज्ञ हीन कर्मो से अथवा स्वाथे के कर्मो से मानवीय शक्ति 
ज्यं व्यय होती है, मन के विकार बदृते हँ, अशान्ति रहती है ओर 
किसी कार्यं मे पूरी शक्ति नहीं लग पाती । परन्तु जव कम मे यज्ञभाव 


समा जाता है अर्थात्‌ कम परमाथ माव से, ईश्र-अपषणए वुद्धि से चोर. 


एकाम्रता से होने लगते हँ तो मनुष्य जो कुं करता हे बह्‌ यज्ञ होता हे । 

इस प्रकार कमं द्वारा यज्ञ करने से मनुष्य बन्धन-सुक्त हो जाता 
हे । स्वार्थ, विषय-मोग, काम, क्रोध, लोम, मोहः घृणा आदि मनो 
विकारो के वशमें न रहना दी युक्ति दे। 

यज्ञ की साधना तमी पणे होती है जव कामः क्रोध आदि 
विकारो को बलि दे दी जती हे। 

वास्तविक यज्ञ-कमे वे हँ जिनको करके मनुष्य विषय-मो्गो कां 
दास नहीं रहता ओर उपर उठकर देवत्व को प्राप्न करता है तथा 
पुरुषोत्तम पद पाता हे । 

संसार मे पार्पो-तापो, मय ओर विकारो का अन्त पाप-ताप, भय 
ओर विकारो का पोषण करने से नहीं होता । पविच्रतापूवेकः देवी-बल 
प्राप्त करके, निर्भेयता से निर्विकार होकर कमे करने से ही यज्ञ.कम पूणे 
होते हँ ओर उन्दी करमौ द्वारा मनुष्य सब बन्धनो से सुक्त होता है । 


यज्ञा को जानकर जो क्म ॑मे अकम देख लेता हे बही पुरुष 


नित्य-सुक्त हे । कमे की गृह गति का रहस्य यज्ञो को जान लेने मे हे। 
यज्ञ के कमे करनेवाले से विकमै अर्थात्‌ त्यागने योग्य कमे स्वयं दूर 
हो जाते हैँ ओर कर्मो में पवित्रता, सत्य एवं परमां माव होने से अकम 
की साधना हो जाती हे । 


` यज्ञो का रहस्य समभने के लिये एक ओर आवर्यक बात 
जानने योग्य हे- 
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भ्रेयान्द्रव्यमयाग्यज्ञाञ्ज्ञानयन्नः परंतप । 
सवं कमाखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


श्रेयान्‌, व्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयन्नः;, परंतप, 
¢ ४ च ¢ => [व 

सवम्‌, कम, अखिलम्‌, पाथं, ज्ञाने, परिसमाप्यते । 

परतपनहे परंतप, द्रव्यमयात्‌द्रव्यमय, यज्ञात्‌=य्ञ से). जानयज्ञः=ज्ञान-यज्ञ, 


५ भ ५ [स खि © 
्रेयानशरष्ठ है; पाने पाथं, सर्वम्‌-सव प्रकार के, ग्रखिलम्‌-सम्पृणं, 
कमक, ज्ञाने=जान मे, परिसमाप्यते=समाप होते दै । 


धन-यज्ञ से समशो सदादी ज्ञान-यज् प्रधान है| 
© [क्षिप ५# च ध] हे 
सव कमकानितज्ञानमें दी पाथं! पयंवसान हे॥ 


ग्रथ-हे परतप ! द्रभ्यमय यज्ञ से ज्ञान-यज्ञ प्रेष्ठ है । हे पार्थं! 
सव प्रकार के सम्पृणे कम ज्ञान मे समाप्न होते हं । 


व्याख्या- सांसारिक वस्तुनो की सहायता से किये जानेबाल् 
यज्ञ द्रञ्यमय-यज्ञ कहलाते ह । होम, अग्निहोत्र, दान, निर्माण-काय 
आदि सवको द्रव्यमय यज्ञ कटा जाता है । इन यज्ञो से चित्त की शद्धि 
रोर लोकोपकार दोनों की ही साधना होती हे, परन्तु यदि श्ज्ञानवश 
इनमे लोकेषणा वित्तेपणा अदि के माव आआ जाते द अौर केवल स्वगै- 
प्राप्ति की कामना से कयि जाते है तो इनसे नैतिक उत्थान नहीं होता । 
यश-मान के लिये दम्भ से किये जानेवाल्े सभी प्रकार के यज्ञ राजसी 
ओर तामसी कटे जाते दै । ज्ञान-यज्ञ से अन्तःकरण मे मत्म-साक्तात्कार 
प्रोर लोकसंग्रह की भावना होने के कारण साल्विक माव सदा बना 
रहता है । अकेला कमे संसार से सुक्त नदीं करा सकता । लोक अर 
परलोक दोनो मे प्रसन्न रहने के लिये कर्म के साथ ज्ञान का योग रेता 
दे जसे एल के साथ सुगन्धि। कर्मौकी परताज्ञानसे होती हे। 


` जगद्गुरु ध्री शंकराचाये ने इसीलिये लिखा है- 


बाया 9 


॥ायय णिक ४ ८ ८, 
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कुरुते गगासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्‌ | 
जलानविदीने सवंमतेन मुक्तिभंवति न जन्मशतेन ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गो विन्दं भज मृदमते | 
क्या गंगा -सागर का जानाः 
धमे दान व्रत - नियम निमाना। 
ज्ञान विना चाहे कु मी कर, 
सो-सो जन्म न मुक्ति सिल्े नर॥ 
मज गोविन्द्‌ मज गोविन्दं गोविन्दं मज मृद्मते । 
ज्ञानः कमे रौर भक्ति का भागड़ा लेकर किसी एक की प्रधानता 
दिखानी उसी प्रकार है जेसे सजन, पालन योर संहार के देवतामें 
से किसी एक को प्रधान अर सर्वे-सर्बां मान लेना। सषि को सुचारु 
रूप से चलाने के लिये जब तीनों मिलकर एक हो जाते है अौर एक 
दृसरे की पूति करते हँ तभी सवकी सफलता हे । ज्ञान, कम रौर मक्ति 
अलग-अलग रहने में अधूरे ह । तीनों मिलकर जव एक हो जाते हँ तो | 
त्रिवेणी-सगम वन जाता है ओौर उसके किनारे भगवान्‌ की कृपा का | 
्रच्षय-बट सदा छाया किये रहता हे । 
जिन यज्ञो से परमेश्वर का ज्ञान होतादहै मौर जो परमेश्वर में | 
रहकर आचरण करने की प्रेरणा देते हं वे सब ज्ञान-यज्ञ हँ । ज्ञान-यज्ञ | 
मे मनः वुद्धि, हृदय ओर शरीर सबका योग होता ह । द्रव्य-यज्ञ प्रायः 
सांसारिक सुख, मान ओर स्वगे आदि की कामना से किये जाते है| 
उनमें ब्रह्यप्राप्नि का ध्येय प्रधान नहीं होता । अतः उनसे ज्ञान-यज्ञ को 
र्ठ माना गया हे । 
ज्ञान ओर कमे के मेल से होनेवाला यज्ञ ज्ञान-यज्ञ है अौर केवल 
कम से किये जानेवाला यज्ञ, यज्ञ तो अवदय है चौर उससे लाम भी 
हेः परन्तु वह द्रज्यमय-यज्ञ कहा जाता हे, उससे ज्ञान-यज्ञ श्रे हे । 
अब प्रन उठतादहैकि कर्मो मे कुशलता प्राप्रकरने के लिये 
उन्हं ज्ञानमय केसे बनाया जाय ‰ इस प्रदन का उत्तर श्रीकृष्ण ने इस 
प्रकार दिया है- 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवया | 
उपदेचयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्चद शिनः ॥२४॥ 


तत्‌, बिद्धि, प्रणिपातेन, प्रश्नेन, सेवया, 
उपदेच्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तचदशिनः। 
तत्‌=उस ज्ञान को; प्रणिपातेन नम्रता से प्रणाम, सेवया (रोर) सेवा द्वाराः 
परिप्रनेन शुद्ध भाव से प्रश्च करके, विद्धि-समभो, तच्वदशिनः=तच्व को 


जानने वाले, त त्वः जानिनःनज्ञानी, सानम्‌-(तम्द) ज्ञान का) 
उपदेद्यन्ति=उपदेश देओ | 


से विनय प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पृ ध्यान से । 
उपदेश दगे ज्ञान का तव तघदरशीं ज्ञान से॥ 


9) ८ घ 

प्रथ--उस ज्ञान को नम्रता से प्रणाम श्रोर सेवा द्वारा शुद्ध मा 

से प्ररन करे सममो ! तच को जाननेवाले वे ज्ञानी तुम्दं ज्ञान का 
उपदेश देंगे । 





भबाख्या--जानने की जिज्ञासा परी करने के लिये तच्छज्ञानिर्यो 


क पास जाना चाहिये । उनके समीप वेठकर प्रत्यन्त विनय भाव से 
न्ह नमस्कार करके श्रद्धा, सतकार, सद्धावना र्‌ सेवा द्वारा उन्टं 
( ‰ ४५ 


सन करना चाहिये तथा निष्कपट भाव से उनके सामने प्रन हास 
अपनौ जिज्ञासा रख देनी चाहिये । 


इतना कर लेने पर्‌ ज्ञानी जन अवद्य ही ज्ञान का निरिचत श्रौर 
स्पष्ट मागे दिखाते है | 


शाकरर भाप्यमें ज्ञानी गुरुजनों की खोज करते समय एक ध्यान 
मे रखने योग्य वात कही ग है 


(4 न ~¢ ग्र [0 थ्‌ 
सनवन्तः श्रपिं केचित्‌, यथावत्‌ त्वदशंनशीला श्रपरे नातो विशिनरि 
तच्वदशिन इति ।› 


=-= ६५ ------------------ 
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यथार्थ रूप से तच को जाननेवाले ज्ञानवान्‌ कोई-कोड ह होते 
ह, तच्छज्ञान सवको नर्हा होता । अतः ज्ञानी के साथ श्रीकृष्ण ड 
तच्छदर्शी विरोषण लगाया ह । 
केवल वाक्पटुता, वेष-मूषा अथवा शाखो को रट लेने से 
कोई ज्ञानी नहीं हो जाता । ज्ञान हारा कस करके जो तत्व का दशेन 
कर लेता है, आत्मा का साक्ञात्कार कर लेता हैः ओौर नित्य ब्रह्य में 
विहार करता है, उसी को तत््वदर्शी-्ञानी कहते द । पसे ज्ञानी के 
लक्तण इस प्रकार होते है- 
जिसकी ओं मे दे स्नेह 
जिसका शुद्ध उञ्यवल भाल। 
जिसके अधर पर सुस्कनः 
जिसका हृदय-सिन्धु विशाल ॥ 
सन्दर सवस्य प्रतिभावान्‌ 
जिसके टै महान्‌ विचार । 
जिसके कम गौरवपूणे, 
जिसका विश्व दहै परिवार ॥ 
ज्ञो कतेव्य - तत्पर नित्य; # 
हैः तप॒ तेज बल श्रीयुक्त । 
सेवा सत्य सुख का स्प 
दिभ्य दिनेश जीवन्मुक्त ॥ 
तत्यदशौं पुरुषो से ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है । त्छदशी गुर 
सते शिष्य के जीवन का विकास होता हे। दसीलिये प्रसिद्ध हे- ्‌ 


“गुरुरेव परं ब्रह्म --गुरु परनत्रह्य ्। 
इस महावाक्य का दुरुपयोग नरके रूद्विवाद चौर अन्ध-विश्वास 
से यदि गुरुडम का प्रचार किया जाता है, गुरुजन ज्ञान कौ दुकानें 
लोल्न लेते है, सम्प्रदाय मठ तगर श्राशरमो को चलाने के लिये ह शिष्य 
रलीर शिष्याय बनायी जाती तो तच्छज्ञान का लोप हो जाता हे । 


~= 0; ~~~ 
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दस अनथ से वचने के लिये एकं आदेश है “गुर्‌ कीजे जानः" 
ओर इसी का समर्थन भगवान्‌ श्रोक्रष्ण ने क्रिया है करि तत्त्वदर्शीज्ञानी 
टी उपदेश देकर संसार को ज्ञान का वरदान देते हँ । तत्वदर्शी ज्ञानी 
जन शिष्य की मीतरी चओौर वाहरौ परीक्ञा करके, उसके गुणों न्रौर 
तत्त्वों को सममः कर, उसकी रुचि ओर शक्ति के अनुरूप ज्ञान देते हैँ ॥ 

शिष्य ओर जिज्ञापु के मी कुद कर्॑व्य दं । ज्ञान कीं पड़ा नदं 
मिल जाता, उसे प्राप करने ॐ लिये ससे पहिले विनय चाहिये । 
गुरु शुक्राचाय ने अपनी नीति मे कहा दे- 

न यस्य॒ विनयो मूलं विनयः शाघ्लनिश्चयात्‌ | 
विनयस्येन्दियजयस्तदु्ः चानपच्छति ॥ 
(णुक्र० १।६१) 

विनय से सम्पृणे नीतियां पूलतो-फलती है, विनय शाखो के 
विचार से मिलती दै । विनय अजाते पर इन्द्रियों दव जाती है ओर 
इन्द्रियों पर विजय पानेवात्े ॐ पास ज्ञान अभाने के लिये आकुल 
रहता हे । . 

विनय से अ्हङ्पन योर दप का विप नहीं चदृता । जहो विनय 
रहती ह वहां पवित्र, शान्त ओर ज्ञानमय वातावरण बन जाता हे । 
विनय से जो अन्तःकरण की भूमि बनती है, उस पर पड़ा हश्मा ज्ञान 
का वीज शीघ्रही जम जाता हे र फिर जव उस पर सेवा का जल 
प्ता तो वह्‌ विशाल रूप में फूलता-फलता ह. 

अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिये तत्व द्शज्ञानियों को नम्रता 
पूषेक पणाम करना चाहिये ओर हृदय से उनकी सेवा में संलग्न होना 
चाहिये । इतना कर लेने पर प्रन करते ही गुरुजन जो उत्तर देते है 
उसे वुद्धि आगे वद्कर महण कर लेती है । 

अघुभवी ज्ञानियों से प्राप्त किया ह्र ज्ञान कम को दिव्य बना 
देता हे; मोह को मार देता है भौर सक्ति के पथ को प्रकाशित कर देता 
दे । गार्जनो से प्रातज्ञान आकाश की मांति अनन्त होता है । 


- व 


०५९५०0९; दिव्य-कर्म-बोध 2-09-0 


य॒ञज्ञाला न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डष । 
येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


यत्‌, ज्ञाला, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाणडवः 
येन, भूतानि, वशेषेण) द्रद्यसि, आतनि, अथो, मयि । 
पाण्डवे श्रजु न, यत्‌-जिसको, ज्ञात्वा=जानकर (वम); पुनः=पिर, 
एवम्‌ =दस प्रकार, मोदम्‌=मोह म, ननदी, यास्यसि सोगे, येन=(ग्रोर) 
जिससे, श्रशेपेणसम्पूर्णं, भूतानि~प्रारियों को, त्रास्मनिनत्‌ श्रपनी श्रात्मा मः 
ग्रथो=्रोर, मविमुभर्मे, द्रच्यसिनदेखेगा । 


होगा नहीं दविर मोह रसे श्रेष्ट शद्ध विवेक से। 
^~ (~ चेगे ॥ ७५४ नत, ७१ 
तथ ही दिदेगे जीव ममम ओर तुभे एक से ॥ 
ग्र्भ_ हे जैन ! जिसको जानकर तुम फिर इस प्रकार मोह मे 
नहीं पंसोगे ओौर जिससे सम्पूण प्राणियों को तू अपनी आत्मा में 


सौर मुभमे देखेगा । 

वास्या ज्ञान का फल मोह की निवृत्ति हे [ जहां मोह का 

अन्धकार है; रागद्वेष, अज्ञानः म रौर सिभ्याचार है, वहां ज्ञान नहीं 

टहरता रौर जहां ज्ञान का प्रकाश होता देः 
ठहर सकता-- यदी ज्ञान की सदहिमा हे । 

गुर्‌ वह वताता है जो जानना चाहिये । जो जानना चाहिये 
उसे जान लेने से फिर ङु जानना नही रहता-बही ज्ञान हे । ज्ञान 
होने पर मोह नहीं रहता जैसे प्रकाश होने पर अधेरा नदीं रहता । 

गुरु के दिये हुए ज्ञान मं निष्ठा रखना ही ज्ञान की सिद्धि है | 
सिद्ध.ज्ञान सदा सर्वदा ज्ञान रहता है उसमे मोह या अज्ञान करिसी 
समय भी नहीं आ सकता । 

सेवा, विनेय रोर शरणागति द्वाराप्राप्र ज्ञान ए नात 
है, उससे अपने खशूप का यथां बोध होता हे । अहंता, रागद्वेष आद्‌ 
विक्रार यथा ज्ञान नदीं होने देते। गुरु के दिये ज्ञान से जब विकारो 
करा अन्त द्यो जाता है तव ज्ञान स्वय ही मिलता हे । 


वहां मोह-जन्य विकार नदी 


थर हो जाता 








[शि 
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अज्ञान से वड़ा रौर कों दुःख नदीं । मोह से वड़ा चौर कों 
बन्धन नहीं । इन्द्रिय संयम, परमाथ, सद्धावना, भूर्लो को न दुहराना, 
समय का सदुपयोग करना, करैव्य को जानना श्रौर उसमे त्यागपूवेक 
लगे रहना यदी ज्ञान हे । 
जो एकत्व मँ स्थित हो जाता है उसे न मोह रहता है न शोक- 
यस्मिन्सर्वाणि मूतान्यास्मेवाभूटिजानतः | | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ (ईशोपनिषद्‌ ७) 
जव ज्ञानी जन के ्रनुमव मं, सव प्राणी हौ आत्म समान। 
तव॒ एकत्व - ज्ञान - दशेन से, रदता नहीं शोक अज्ञान ॥ 
मोह से उत्पन्न हृश्रा विषाद्‌ जीवको घोर दुःखम डाल देता 
हे । चारों ओर अपने पराये का भाव मरा रहने के कारण मोहित जन 
को कतेव्य-पथ नहीं सूभता । णेसी अवस्था मे सत्संग ओरौर ज्ञानी-जनां 
का उपदेश सहायता करता है चोर मोहम भूले हुए जीवों का हाथ 
पकड़कर प्रकाश की ओरोर लते जातादहै। ज्ञान के प्रकाश मे ्राकर सारा 
जगत्‌ अपने मे ही दीखने लगता है-कोईं पराया नहीं जान पड़ता । 
सव एक ही परमेश्वर मे श्रोर परमेश्वर सवम मिले जान पड़ते हैं । | 
गुरु से प्राप्त ज्ञान से एेसा विश्व-दशेन नदीं हृद्या तो भी ज्ञान का कोई 
उपयोग नहीं होता । इसलिये महात्मा विदुर ने कहा है-- 
ग्रसम्यगुपयुक्तं हि ज्ञानं सुकरुशलेरपि । 
उपलभ्यं चाविदितं विदितं चाननुष्ठितम्‌ | --मटाभारत | | 
सममा नहीं गया तो सारा, 
व्यथे ज्ञानिर्यो का उपदेश । १ 
सममा हुमा व्यथं है जिसका, 
| हुआ नहीं आचरण विशेष ॥ 
बह ज्ञान का मोजन व्यथं है जिससे च्रातमा भूखा रहे या ज्ञान 
की उकार न राये । सम्पृणे जीव चराचर को एकमे ऋौीर एकको 
सवम देखनेवाला ज्ञानी किसे धोखा दे सकता है, किसके साथ बुरा 


यवहार कर सकता दै १ जब सव एकह तो कौन किसी का शत्र होगा ! 


=----~------------~--- ६४ (व= । 
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प्रपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापक्त्तमः । 
सर्व॑ ज्ञानप्रवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 


पि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, स्वेभ्यः, पापङृत्तमः, 
सर्वम्‌, ज्ञानप्लवेन, एव, बृजिनम्‌, संतरिष्यसि । 
चेत्‌-यदि (तम), ¦ स्वैभ्यः=सव, पपेभ्यःन्पापियों से, अपित्भीः पापङत्तमः= 
ग्रथिक पाप करनेवाले, ्रसिनदो, ज्ञानप्लवेन (तो भी) ज्ञान की नौका द्वाराः 
सर्वम्‌-सारे, वृजिनम्‌=पापौ को, एवनिस्सन्देह, संतरिष्यसिनपार्‌ कर जाश्रोगे | 
तेरा कीं यदि पापिविं से घोर पापाचार हो। 
इस ज्ञान-नय्या से सहज मे पाप सागर-पार हो ॥ 

ग्र्थ--यदि तुम सव पापियो से मौ अधिक पाप करनेवाले हो 
तो मी ज्ञान की नौका द्वारा सारे पापों को निस्सन्देह पार कर जाञ्रोगे । 

व्याख्या--जव ज्ञान की आंख खुलती है, तव उसके प्रकाश मे 
प्रत्येक वसतु का स्वरूप स्पष्र दीखने लगता है। ज्ञान की ओंख दूर तक 
देखती है, उसमे कहीं को विकार नहीं होता । पापी जीव मी जव किसी 

` प्रकार सत्संग से, गुर-करपा से, मगवत्‌-करपा से अथवा भाग्य से ज्ञान 

प्राप्त कर लेता है तो पापों से छूट जाता हे । 

पापच्रोर पुण्य का मेद मी बड़ा गम्भीर ओर रहस्यमय है । 
साधारण शब्दों में स्वधमे के आचरण को पुख्य रौर स्वधमे के विरुद्ध 
कस करने को पाप कहते हँ । जिन कर्मौ के करने से मय लगता दे उन 
सभी को पाप कहना चाहिये अौर जिन कर्मा के करने से प्रसन्नता वदती 
हेः उत्साह जाग्रत होता है तथा बुद्धि का योग दद्‌ होता है उन सबको 
पुण्य कहा जाता हे । 

ज्ञान एक सहारा है, जिसे पाकर निवल भी शक्ति का अनुभव 
करने लगता है । ज्ञान का हाथ लगते ही स्वमाव म परिवतेन हो जाता 
हे, सारिविक गुणो का विकास होने लगता ह ओौर ज्ञानी को विकारो क 
ओर जाने से सवयं ही घृणा हो जाती हेः । 


[छ ९ 
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रम्भा ने अपने योवन की प्रेरणा से महामुनि परम ज्ञानी शुकदेव 
को एक दिन मधघुवनमें रोक लिया । मधु मास था, आर्मो परबौरच्कारही 
थी, कोयल करूक रही थौ ओर रतिनाथ अपनी सेना सहित पड़ाव डले 
हुए थे । पर शुकदेव ने अपनी ज्ञान की दृष्टि से तत्व का दशन कर लिया 
था-संसार को प्रत्येक वस्तु मँ, चराचर में उन्हँं एक ही अभिन्न आत्म 
तन्तव का दशेन होता था । रम्मा की काम-वासना जाग्रत करनेवाली वाणी, 
दाव-माव च्रौर चेश्ायं शुकदेव को ज्ञान-मागै सेन हटा सकीं। 

उवेशी ओर अज्जुन कीमी फेसीदही कथाह, परन्तु यह उन 
ज्ञानिर्यो के इतिहास ह, जो भूल कर भी कुमाग की रोर नहीं गये । 
एसे ज्ञानी नित्यमुक्त दोते हँ ओर आत्मज्ञान का ेसा दद्‌ कवच 
पहने रहते हः जिस पर कामके पचो वाण शब्द्‌, स्पश्चै, रूप रस 
गन्ध टकरा कर गिर पडते ह| 

आदि कवि महपिं वाल्मीकिं का इतिहास गीता के इस सत्य फी 
साक्ती देता है कि घोर पापाचरणमें लगे हृए व्यक्ति भी ज्ञान का 
सहारा पाकर करीं के कहीं पर्व जाते हैँ । डाकू बाल्मीकि महर्पिं नारद 
के उपदेश से मगवान्‌ राम का पुण्य-चरित्र लिखनेवाले महपिं अर 
महाकवि वन गये । ं 

तोते को पद्ते-पटते गणिका को ज्ञान हो गया । राम-नाम का 
उच्चारण करते-करते कुञ्रर तर गया । चार कच्चे तायो ने द्रौपदी को 
पार्‌ दिया । छुव्जा, शवरी, अजामिल, गीध आदि की कथायं मानो 
आजमी सुखसे वोलरहीदहुं किज्ञानको अथवानज्ञान के आधार 
भगवान्‌ को प्राप्न करते ही मनुष्य सच्चा मनुष्य श्रथवा देवता बन जाता 
ह । पाप-धारामें वहता-वहता ज्ञान की नैया पकड़ते ही पार हो जाता दे । 

ज्ञान चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे कमे का ज्ञान हो उससे जीवमाच् 
मं एक परमतत्त्व का दशेन अौर एक तच्च से सम्पू जगत्‌ चराचर का 
विस्तार जान लिया जाता है । से ज्ञान चौर भक्ति में कोई भेद नदीं । 

जो महिमा मर्तो के मगवान्‌ की हैः वही ज्ञानि्यो के ज्ञान की दै- 
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यथेधांसि समिद्धोऽग्निभेस्मसाकुस्तेऽज्‌ न । 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि भस्मसात्छुरते तथा ॥३७॥ 
यथा, एधांसि, समिद्धः, अग्निः, भस्मसात्‌, इरुते, अजेन, 
ज्ञानाग्निः, सवेकर्माणि, भस्मसात्‌, इर्ते, तथा । 


ग्रजुन=दे श्रजैन, यथा=जसे, समिद्धः=जलती हूरई, ग्रभिःप्रि, 
एधांसिनदंघन को, भस्मसात्‌-मस्म, कुरुते=कर देती है, तथा वैसे ही, 
ज्ञानाग्निः=ज्ञानरूप श्रि, सवकर्माणि=सम्पूणं करम को, भस्मसात्‌=मस्म, 
कुरुते=कर देती है | 





। यो ध [ किः ॥) 

ज्यों पाथं ! पावक प्रज्वलित ई₹'धन जलाती हे सदा । 
[ ऋः # + । © 

ज्ञानाम्नि सारे कमं करती भस्म यों दही स्वेदा ॥ 


| ग्रथं--हे अजुन ! जैसे जलती हई अग्नि इधन को भस्म कर 
देती है, वेसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पू कर्मौ को भस्म कर देती हे । 


व्याख्या--कसं तीन भागों मे वाटे जा सकते दह-१. प्रारब्ध 
२. सञ्जित ३. क्रियमाण । इन तीन प्रकार के कर्मौ में जीव बंधा रहता हे । 


प्रारब्ध-कमं उन कर्मौ को कहते ह, जो वतमान समयमे फल 
दे रे ह। 
सञ्चित कम उन्हे कहते ह जो क्रिये जा चुके हे, जिनसे संस्कार 
| बन रहे है, परन्तु जिनका फल अमी प्रारम्भ नहीं हुच्रा हे । 
क्रियमाण वे कमं हे, जो इस समय कयि जा रहे हं । 
प्रारब्ध-कर्मो के विषयमे कहा जाता है, किवेमोगकरदही 
समाप्र किये जा सकते हैँ । ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त; साधक, सिद्ध 
सबको प्रारब्ध कमे भोगने पडते हैँ । 
देह धरे को दण्ड है, भुगत॑गे सव कोय । 
ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरख भुगते रोय ॥' 
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(ग्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाम्‌ ।' 
(विधि कर लिखा को मेटन हारा 1 
“होनहार मावी प्रबल !' 

न उक्तियो से जान पड़ता है करि प्रारव्ध-कमंतो मोगने दी 
पड़ते ह । ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान से शमः, दम, तितिक्ता, उपरति आदि 
से इन कर्मो के विषाद्‌, विकार ओर बन्धन में नहीं पडते, प्रसन्नता- 
पू्वेक ददता से उन्हं मोगकर समाप्त कर देते हें । 

अव रहे सच्ित कमे शओमौर क्रियमाण कमे, इन कर्माको ज्ञान 
की श्ग्नि मस्म कर देती है। कमे मे अकम देखनेघाला निष्काम 
कमेयोगी सम्पूे कमे सेवाभाव से करके जनता-जनादेन के पेण कर 
देता है; अतः वह जिसको कमे देता है बही उसके फल मोगता हे । 
जो अपने स्वाथे के लिये कमे करता है उसका मोग मी उसे मोगना 
पड़ता हे । इस प्रकार कर्मो के संस्कार ज्ञानी पुरुष को नहीं बाँधते, बह 
जो कु करता ह उससे उत्तरोत्तर श्रेय रौर सुक्तिकी रोर ही बदट्ता है । 

| ज्ञानी के क्रियमाण कर्मामे समदारी, सावधानी ओर कमे- 
कुशलता के कारण रागद्वेष रन्द्र रादि विकार नहीं आने पाते, अतः 
वे स्वयं ही मुक्तिदायक वन जाते दँ 

लोकमान्य तिलक ने क्मौ का अथं कर्मे-बन्धन किया है । ज्ञानी 
को कमे किसी बन्धन मे नहीं डालता, अर्थात्‌ उससे एेसे कम नदी 
होते जिनसे सुक्ति का मागे नष्ट हो, लोक-संम्रह मे बाधा पडे, अथवा 

लोक-व्यवस्था बिगड़ जाय । 

ज्ञानी सद्‌ स्वतन्त्र अर्थात्‌ आत्मा के तन्त्र मे रह्‌ कर कस करता 
हे । अज्ञानी परतन्त्र यर्थात्‌ इन्द्रियों के आधीन रह कर कमै करता हे । 
अतः ज्ञान कमे के वन्धन को भस्मकर्‌ देतादै चोर अज्ञान कर्मौ का 

बन्धन बद़ाता हे । | 

इस प्रकार ज्ञान को महिमा चौर उसके प्रभाव का वणन करके 
श्रीकृष्ण ज्ञान की सिद्धि का उपाय वताते ईहै-- 
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न॒हि ज्ञानेन सदशं पविच्रसिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनास्मनि विन्दति ॥३८॥ 
न, दहि, ज्ञानेन, सदशम्‌, पवित्रम्‌, इह, पिद्ते, 
तत्‌, स्वयम्‌, योगसंसिद्धः, कालेन, आत्मनि, विन्दति । 
दि=निस्सन्देह, इह-इस संसारम, ज्ञानेन=ज्ञान के, सदशम्‌-समान, 
पवित्रम्‌-पविव्र करनेवाला (ग्रौर कु), न= नहीं, विद्यते है, योगसंसिद्धः 
योग से ्रन्तःकरण पवित्र करनेवाला, तत्‌=उस ज्ञान को; कालेन=समय पर, 
स्वयम्‌=स्वयं, श्रात्मनि-प्रपने मे; विन्दतिन्पा लेता हे) 
इस लोक मे साधन पवित्र न ओर ज्ञान समान है। 
योगी पुरूष पाकर समय पाता स्वयंदीज्ञान हे॥ 
प्रथ-निस्सन्देह इस संसार में ज्ञान के समान पविच्र करनेवाला 
(रौर कुल) नहीं है, योग से अन्तःकरण पवित्र कर लेनेवाला, उस 
ज्ञान को समय पर स्वयं अपने मे पा लेता दे । 
व्याख्या- ज्ञान अभरत दहै, ज्ञान की उपमा ज्ञानसे ही दी जाती 
है । ज्ञान की पविच्रताज्ञानमेदीदहे। जैसे गंगा, अन्तर ओर बाह्य के 
मलों को धो डालती है, इसी प्रकार ज्ञान सम्पूणे विकारो को धोकर 
वहा देता है. चौर मूल-सदित अज्ञान की निवृत्ति कर देता हे। 
इस परम पवित्र ज्ञानको प्राप्न करने के लिये, शिब-संस्कार 
बनाने पडते है । जब सात्विक वृत्तियो का प्रवाह निरन्तर अन्तःकरण 
से उमड़ता रहता है, समत्वबुद्धिः प्रत्येक अवस्था मे बनी रहती है, 
कमै-कुशलता सिद्ध हो जाती है अथवा जीव आर ब्रह्य का योग कभी 
टूटता नदी, तव ज्ञान अपने राप आत्मा से पट पड़ता हे । 
इस शोक में “योगसंसिद्धः का अथे महत्वपूणे हे- 
कमयोग का आचरण करते-करते कमे मे अकम ओर अकम में 
कमे देखने बाल्ते को ध्योगसंसिद्धः कहते हैँ । 
ज्ञान पाने का सरल श्रौर निशित साधन इस प्रकार है-- 
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श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥३६॥ 


श्रद्धावान्‌, लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, 
ज्ञानम्‌, लब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अधिगच्छति । 
त्परः=तस्पर रहनेवाला, संयतेन्द्ियः=जितेन्दरिय, श्रद्धावान~श्रद्धावान्‌ पुरुष, 
ज्ञानम्‌-ज्ञान, लभतेनप्राप्त करता है, ज्ञानम्‌-ज्ञान को, लब्ध्वा=पाकर, 


ग्रचिरेणन्शीघ दी; पराम्‌~परम, शान्तिम्‌-शान्ति को, श्रधिगच्छुति= 
प्राप्त हो जाता है। 


जो कमं-तत्पर ह जितेन्द्रिय अर श्रद्धावान्‌ हे। 
वह प्राप्त करके ज्ञान पाता शीघ्र शान्ति महान्‌ है ॥ 


श्रथ- तत्पर रहनेवाला, जितेन्द्रिय श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान प्राप 
फरता हे, ज्ञान को पाकर शीघ्र ही परम शान्तिको प्राप्न हो जाता है 

व्याख्या--ज्ञान पाने के तीन उपायों की यहाँ चर्चा की गर्ह हे। 

१. श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान को प्राप्र कर लेता हे । 

२. कमे मं तत्पर रहनेवालाज्ञान को पालेतादै। 

३. संयतेन्द्रिय पुरुष को ज्ञान भिलता हे । 

ये तीनो साधन एक दूसरे के पूरक भी हँ अर क्रमशः ज्ञान 
की ओर बदृने के सोपान मी | 
्रद्ा-- 

श्रद्धा अन्तःकरण को बह स्थिति है, जो बाह्य चेतना को 
अन्तरात्मा से मिलाकर सत्य मे टिकाती है रौर ज्ञान स्फुरित करती है । 
श्रद्धा मानसिक अनुभवं के आधार पर खड़ी होती है । श्रद्धा केवल 
बाहिरी मिभ्याचार नहीं है, बह तो अन्तरात्मा की सत्य अभिव्यक्ति 
रोर रचनात्मक क्रिया हे। 

सत्य मं अडिग विश्रास को श्रद्धा कहते है । श्रत्‌-धा-अर्थात्‌ 
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सत्य को धारणा । वही सत्य हृद्य मे जमकर जीवन में प्रकट होता हे, 
जिससे अनन्य धारणा हो जाती है। सत्य की पहिचान मी श्रद्धासे 
ही होती है । इसीलिये गोस्वामी त॒लसीदास ते लिखा है-- 
श्रद्धा विना धमे नहिं -होर्‌। 
वितु महि गन्ध कि पावहि कोर ॥ 
श्रद्धा सव धर्मा की नीव दहे। ऋग्वेद के श्रद्धासूक्त में श्रद्धा देवी 
का आवाहन किया गया है- 
श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धा मध्यं दिनं परि। 
रद्धं सूयंस्य निम्र चि श्वद्ध श्रद्धापयेह नः ॥ 
हम प्रातःकाल श्रद्धा का आवाहन करते ह, मध्याह मे फिर 
श्रद्धा को हृदय मँ आसन देते हैँ, सायंकाल फिर उसी श्रद्धा की प्रतिष्ठा 
करते हैँ ओर कामना करते ह कि हे श्रद्धादेवि;, तुम सदा हममे 
निवास करो ! 
जप, तप, पूजन, दान सबमें श्रद्धा की शक्ति होती है। जिसमें 
जेसी श्रद्धा होती है वह वेसा ही. बन जाता हे। अन्धश्रद्धाका फल 
अज्ञान है। सत्य ओर तत्परताके योगसे श्रद्धा सात्विक बनती दे, 
अन्ध-विश्चास अर स्वाथे-मावो से राजसी बनती हे, ओर मूढता अज्ञान 
तथा अकर्मण्यता से तामसी वन जाती है। ` 


तामसी श्रद्धा से धमेका लोप होता दहेः अज्ञान ओर दुराचार 
को उभरने का अवसर मिलता है ओर मिथ्याचार के अंकुर पूट 
निकलते है । अनेकों विद्वानों का मत है किश्रद्धाकेसीमी हो उससे 
कुछ न कु लाम होता है; यह साधन-अवस्था मे चाहे उपयुक्त हो; 
परन्तु व्यावहारिक अवस्था मे एसी मान्यता से अनेकों दोष उपजते हँ 
रोर पाखण्ड की जड़ जमती हे। | 


साच्िक श्रद्धासे ही ज्ञान का माग मिलता है । भागवत-चेतना, 
पवित्रता अर सत्य श्रद्धावान्‌ की सा्तिक श्रद्धा का ही निमन््रण स्वीकार 


करते है| 
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श्रीकृष्ण ने श्रद्धावान्‌ होने के साथ-साथ तत्पर रहने का अदेश 
दिया हे। श्रद्धाके साथ करमे-तत्रतान होतोश्रद्भा जड़ हो जाती दहे, 
ज्ञान को दुंढ लेने की शक्तिं उसमें नहीं रह्‌ पाती । तत्परता मनुष्य को 
किसी मी समय आलस्य, अज्ञान ओर्‌ पतन की ओर नहीं जाने देती । 

श्रद्धा रौर तत्परता दोनों के होते हर्‌ भी कभी-कमी संगदोष से 
मनुष्य पथ-ध्रष्ट हो सकता है । अतः गीता संयतेच्दिय होने का आदेश 
देतीदहे। गीता को वह्‌ श्रद्धा मान्य दहै जिसमे जिज्ञासा, तत्परता ओर 
संयम तीनों एक दूसरे से आगे बवदृने की होड लगा रहे दो-पीनों 
अपनी पूरी शक्ति से लदय पर पर्हवने के लिये प्रयत्न कर रहे हँ । 

तत्परता ओर संयमके साथजो श्रद्धा होती दहै वही सा्िक 

कही जाती है ओर उसीसे ज्ञान मिलता दे। उपनिषदोंमे श्रद्धाकी 
एक कहानी है- 

एक वार महपिं श्री सनत्छुमार ने महरपिं नारद से कहा कि इस 
संसार में केवल सत्य ही जानने योग्य ह । जो सत्य को जानता है बही 
सत्य बोलता हे । 

जानता वह है जो विशेष रूप से मनन करता दै । अतः मनन 
करनेवाली बुद्धि की जिज्ञासा करनी चादिये । 

मनन श्रद्धा से होता दै- 

यदा वें श्रद्‌धातव्यथ मनुते नाश्रद्‌धन्मनुते, 
श्रद्‌ धदव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिन्ञासितव्येति। 

मनन उसी समय होता ह जव मनुष्य श्रद्धा करता है । श्रद्धा के 
विना मनन सम्मव नहीं दै, अतः शरद्धा की विरोष रूप से जिज्ञासा 
करनी चाहिये - 

शद्धा एक प्रकार कौ चआ्रास्तिक बुद्धिदे जो कमे मे विरोष रुचि 
उत्पन्न कर देती है ओर आत्मा का योग देती है । जिस क्म को मह 
नही दिया जाता, जो लापरवाही से किया जाता है वह सदा अपू 
रहता हे; इसलिये श्रद्धा का विज्ञान जानना चाहिये । ` 
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श्री नारदजी ने पृष्ठा कि श्रद्धा का विज्ञान क्या? 

सनत्छरमार ने उत्तर दिया कि श्रद्धावान्‌ वह होता है जिसमें 
निष्ठा होती है । बिना निष्ठा के श्रद्धा नहीं हो सकती । 

निष्ठा उस समय होती हे जव मनुष्य दद्‌ बुद्धि से हृदय का 
सहारा लेकर तत्परता से कमै मे लग जातादे। क्म मे लगने से निष्ठा 
सयं हो जाती हे । अतः तत्परता श्रद्धा का साधन हे । 

यह्‌ तत्परता अथवा कमं मे निष्ठा उस समय आती है जब सच्चे 
संख अथवा परमानन्द की जिज्ञासा होती है । परमानन्द असरत हे, 
उसकी रोर जानेवाला मुक्त हो जाता है । यह्‌ अभृत सवत्र हे, परन्तु 
विषय मे लगे हए मन अर बुद्धि से नीं मिलता, अतः उस ्समा- 
भूमा अथवा अमृत-तत्त को प्राप्त करने के लिये संयतेन्दरिय होना 
चाहिये | 

इस प्रकार जो अपनी श्रद्धा को बनाता है उसे ज्ञान मिलता हे । 
ज्ञान का फल परम शान्ति है। ज्ञान का उद्‌ र्य सब दुःखों का अन्त 
करना है । सांसारिक पदां ओर भौतिक विषय दुःख मे डालनेवाले 
है । अज्ञान, दुःख, शोक, रोग, आधि-व्याधि, दुर्माग्य आदि सबसे 
छ डानेवाला ज्ञान हे । | 

सूये जसे अन्धकार को भिटाता दै, उसके उद्य होते ही सब 
छु प्रत्यक्ञ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, उसके 
उद्य होते ही पुण्य-पाप, धमे-अधर्मै, कतेव्य-अकतेन्य सबका वास्तविक 
रूप प्रकट अर स्पष्ट दीखता दै । ज्ञान जव कतव्य की रोर बदृता है तो 
परम-शान्ति उसका आलिङ्गन करती हे । 

जहां श्रद्धा होती है वहां कर्म-तत्परता अवङ्य आ जाती ह । 
कर्म-तत्पर वही हो सकता है जिसे अपनी इन्द्र्यो पर संयमदहो। 

श्रद्ध। + कमे-तत्परता + जितेन्द्रियता=परम शान्ति । 

इसके विपरीत जो श्रद्धावान्‌ नहीं है ओर जिनके दाथ ज्ञान 
नहीं लगा हे, उनका जीवन किसी काम नहीं खता । 
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अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायंलोकोऽस्ति न परो न सुखं संशथारमनः ॥४०॥ 


अन्नः, च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनश्यति, 
ग्‌) अयम्‌ | लोकः, रसित, ण्‌, परर) ण्‌) ₹खम्‌, संशयात्मनः | 
ग्रजञः=ग्रज्ञानी;, चएवं, श्रश्रद्‌ धानः=श्रद्धादीन, च~ग्रौर, संशयात्मा 
संशया से धिरा ग्रा, विनश्यति=नष्ट दो जाता है, संशयात्मनः सन्देहो मे 


फंसे दए के लिये, न=न, खुखम्‌=सुख है, न=न, ग्रयम्‌=यह, लोकः=लोक है, 
नन; परःनपरलोक, श्रस्ति=दै। 


जिसमें न श्रद्धा ज्ञान, संशयवान्‌ इवे सव कहीं । 
उसके लिये सुख लोक या परलोक कुल भी हे नदीं 


ग्रथ--अज्ञानी एवं श्रद्धाहीन अर संशयो से चिरा हुच्रा न 
दो जाता है, सन्देहो मे पसि हए के लिये न सुख है, न यह्‌ लोक है, 
न परलोक हे | 

व्याख्या--यजुवद्‌ का यह महामन्त्र ऋपिर्यो के अनुभव की 
घोषणा करता है- 
¦ त्रश्रद्धामरतेऽदधाच्छरृद्धं सत्ये प्रजापतिः| (यज्ु° १६।२७) 

परमेश्वर ने अश्रद्धा को शूठ मँ चनौर श्रद्धा को सत्य मेँ रखा है । 

जिसमे श्रद्धा नदीं है, उसी में मूठ को निवास करने का स्थान 
मिलता हे । अश्रद्धा अज्ञान का परिणाम हे । जिसकी विवेक बुद्धि 
जाग्रत नहीं रहती, जो स्वधमे को नही पह चानता, जिसे ब्रह्म-जीव ओर 
लोक-परलोक का ज्ञान नहीं होता तथा जो कम करनेसे जी चुराता है 
उसे अज्ञ कहते है । 

महात्मा विदुर ने अज्ञ पुरुषों के लक्तण गिनाते हए लिखा हे- 

श्मकामान्कामयति यः कामांश्च यः परित्यजेत्‌ । 
वलवन्तञ्च यो द्वेष्टि तमाम ढचेतसम्‌ ॥ (विदुर ० १।३७) 
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जो करने के कमे न करता, 

दुष्कर्मा का करता ध्यान। 
बलवा्नों से द्वेष वांधता, 

उसे मूख कहते विद्धान्‌ ॥ 

जिसने पद्ा-सुना कु नदीं, परन्तु अपने को पर्डित मान बेटा 
हे, जो दरिद्री होते हुए मी महामना बनने का दम्भ करता हे, जो बिना 
कमे किये फल पाने की इच्छा करता है, उसे अज्ञ कहते है । 

(विदुर० १।२५) 

दम्मी, दुवंचन बोलनेबाले, हटी रौर दूसरे के उपकार को न 
माननेवाले भी मूख के जते हे । 

विवेकहीन होने पर जिसमें श्रद्धानहो बहटेसा हो जाताष्टै 
जेसे नीम चदा करेलाः श्रौर यदि वह संशय बुद्धिवाला हो, तव तो 
उसका पतन निश्चित ही हे । 

सारांश यह कि- 

१. जिसमे न ज्ञान दहै, नश्रद्धाहै रोर जो सदा संशय करता 
है, बह नष्ट हो जाता है । 

२. जिसमें ज्ञान है पर श्रद्धा नहीं है, उसका ज्ञान भार बनकर 
उसे छलः कपट तथा संशयो मं डले रहता है, वह ज्ञान का कोई लाभम 
नहीं उठा पाता । 

३. जिसमें श्रद्धा है पर ज्ञान नहीं उसमें नित्य नये-नये सन्देह 
उठते हैः बह-आलसी तथा अन्ध-विन्धासी बन जता है । 


किसी भी अवस्था मे अज्ञान, भ्रम ौर सन्देहो से धिरा हुमा 
मनुष्य न इस लोक में सुखी होता ओौर न परलोक में शांति पाता है। 

जो कमी एक निश्चय प्र नहीं पहँव पाता, जिसका मन सदा 
मटकता रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, जिसका अपने में मी 
विश्वास नहीं जमता, जो कतकं श्रौर अविश्वास का सहारा लेता है ओर 
सवेत्र दोष देखने कौ जिसकी दष्ट बन गई है, बह संशयात्मा होता हे । 
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अज्ञ पुरुष ज्ञानी वन सकते दह, श्र्वाहीर्नो मे मी श्रद्धा जगत 
हो सकती हे, परन्तु संशय करनेवाले का पततन निशित द । 

श्री सन्त ज्ञानेश्वर ने अपनी काव्यमयी माषा मे लिखा है- 

“सुनो, जिस प्राणी को इस ज्ञान की रुचि नहीं दै उसके जीवन 
के विषय में क्या कटा जाय, उसकी म्रत्यु मली है । जिस प्रकार उजड्ा 
हुमा घर या प्राणदीन शरीर होता दै वेसेही ज्ञान के विना भ्रमपृणे 
जीवन है । अथवा किसी मनुष्य की एसी स्थिति दहो कि उसे यह्‌ ज्ञान 
प्राप्नदह््मादहो, परन्तु मनम ज्ञानके प्रतिञआद्रयाप्रेमदहोतोमी 
ज्ञान प्राप्र कर लेना सम्भवदहे। यदिज्ञानमीनदहो ओर्‌ ज्ञान के प्रति 
मनम श्मास्थाभमीनदहोतो मतुप्य को संशय-अम्नि में पड़ा जानो. . 4 

`“ ज्ञान के विषयमे जो बेपरबाह, विषयों के सखस जो 
खुखी होता हे, वह निस्सन्देह्‌ संशय के बश सें हो जाता दै । | 

`" जिसके शरीर मे काल-उ्वर मर जाता है, वह्‌ जैसे शीत रौर 
उष्ण नहीं पहचानता;, अग्नि चोर चांदनी समान ही सममता है, वैसे 
ही संशय मे पड़ा मनुष्य सत्य ञ्रोर असत्य, अुक्रूल ओर प्रतिक्रूल 
भला रोर बुरा नदीं सममता । 

` * जव अज्ञान का अन्घेरा बढता है तव संशय का बल बहुत 
वद्‌ जाता ओर श्रद्धाका माम ही दद जाताद, फिर यह्‌ इतनां 
वदता ह कि हृदय मे समा नदीं सकता, वह्‌ वुद्धि को ग्रस लेता है चौर 
तव तीनों लोक संशयमय दिखा देने लगते दहै ।” ॑ 

जहां स्वाथे ओर वासनापूर्तिं के लिये किसी पर विश्वास किया 
जाता हे वहाँ विन्वास की ज्‌ मे धोखा निकलता द । परन्तु जद सत्य, 
सेवा रौर परमाधेमाव से विश्वास की जड जमाई जाती है, सारे सन्देहं 
को च्ोडकर नि्धयास्मिका द्धि बना ली जाती है शौर जह धोखा देने 
का माव नहीं होता, बहो कमी धोखा नहीं मिलता । 


४. 
॥ समस्त बन्धनो से सुक्त होने का उपाय गीता इस प्रकार वताती 
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योगसंन्यस्तकमाणशं ज्ञानसंदि्नसंशयम्‌ । 
अर्मवन्तं न कमाण निबध्नन्ति धनंजय ॥४१॥ 


योगसेन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ञानसंलिनसंशयम्‌, 
त्मवन्तम्‌, न, कमांणि, निबध्नन्ति, धनंजय । 


धनंजय=दे धनंजय,  योगसंन्यस्तकमाणम्‌-जिसने योग से कमा का संन्यास 
कर दिया है, ज्ानसंिन्नसंशायम्‌-ज्ञान से जिसके संशय कट गये है, 
त्रात्मवन्तम्‌=जो त्रात्मवान है, कमी णि=(उसको) कस, नन्ही, 
निवध्नन्ति=्वँधते | 


तज योग-वल से कमं, काटे ज्ञान से संशय सभी । 
उस आत्मज्ञानी कोन बांधे कम-बन्धन में कमी ॥ ` 


ग्रथ-हे धनंजय ! जिसने योग से कर्मा का संन्यास कर दिया 
हे, ज्ञान से जिसके संशय कट गये है, जो आत्मवान्‌ है उसको कमं 
नहीं बोधते । 
व्याख्या--जीवन-मुक्त होने के तीन साधन ह- 
१. योग द्वारा कर्मा का संन्यास करना । 
२. ज्ञान से सब सन्देहो को दूर करना । 
३. आत्मवान्‌ होना । 
१. योग द्वारा कर्मों का संन्यास्ष- 
योग के अथं गीता में इस प्रकार कयि गये ह- 
१. समत्वं योग उच्यते (२--४८) 
बुद्धि को समता का नाम योग हे। 
२. योगः कमसु कौशलम्‌ (२--५०) 
कमे की कुशलता का नाम योग हे। 
३. योगयज्ञः (४--र८) 
चित्त-बुत्तिर्यो का निरोध योग है । 
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४. भगवत्रायण होना योग है । (२-६१) 
इस प्रकार समबुद्धि, कुशलता, चित्त्रत्तियों का निरोध आर 
बरह्म से मेल का नाम योग हे । 
ज्ञान-योग से, कमे-योग से, भक्ति-योग से अथवा च््टङ्ग-योग से 
किंसीभी प्रकारजो कर्माका संन्यास करदेता दहे अर्थात्‌ कर्माकौ 
व्यवस्था करता हे, वह जीवन्मुक्त कहलाता हे । 
कमे-संन्यास उस समय होता है जव कमं मे अकम ओर अकम 
मे कमे देखा जाता दै । 
कर्मो को भगवत्‌-अपेण कर देनेसे भी कमं का संन्यास हो 
जाता ह । (३--२३०) 
कमे-संन्यास का अभिप्राय कमेका त्याग न्हींदहे, क्योकि कमे 
का त्याग गीता को किसी भी अवस्था में मान्य नहीं हे । कर्मो में ममता, 
्रासक्ते शरोर कामनानरख्नेसे ही कमेका संन्यास दहो जाता दहै। 
नियत कमे न छोड़नेवाले को कमे के बन्धन छोड जाते हं । 
पञ्चतन्त्र मे तीन प्रकार के कमे करनेवालों का वणेन है-- 
प्रारभ्यते न खलु विव्नभयेन नीचैः , 
प्रारभ्य विष्नविदिता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नैः सदखगुशितेरपि हन्यमानाः , 
प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति ॥ 
कमे नहीं आरम्म अधम-जन करते विष्नों से उर कर । 
वाधा्चों को देख अधूरा कमे छोड़ते मध्यम नर ॥ 
जीवन-पथ पर कोटि-कोटि आयं वाधायं या उलभन । 
हाथ लगाकर कमे बीच में नहीं छोड़ते उत्तम जन ॥ 
सत्य, सेवा, प्रेम ओर स्वधर्म-पालन के लिये किया गया कमे, 
योग-बुद्धि से सञ्चालित होता ह । एेसा कम करते ही कर्मसंन्यासः 
होजातादहै। कमेका यही रहस्य है। निष्काम कस, यज्ञ-कस ओर 
अनासक्त कमे का यही अभिप्राय हे । 











2)" 0 “^-^ ^ “^ (ट, दिव्य-कमे-बो ध -@~~2-~02)~2 “4 


२. ज्ञानसंलिनसंशयम्‌-- 

सच्चा ज्ञान वही है जिसक्रे आने पर कोई सन्देह न रहे । 

यह निशित है किज्ञान से सन्देह कट जाते हँ । ज्ञान से जब 
जानक्रारी बढती है खोर सव विषय तथा सब ॒विदयायं प्रत्यत्त हो जाती 
ह, तव कहीं कोई भ्रम नदीं रहता । 

गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है- 
जाने वितु न होइ परतीती। बिनु परतीति होय नहि प्रीती । 
प्रीति चिना नहिं मक्त दृद्ाई्‌। जिमि खगेश जल की चिकनाई॥ 

ज्ञान के विना विश्वास नहीं जमता, अतः ज्ञान प्राप्र करके संशयो 
का अन्तकर्‌ देना चाहिये। सन्देह देह को दुःखों ओर अशान्तिके 
वन्धर्नो मे जकड रहता है । 
३. आत्मवान्‌- 

आत्मा स्वेत्र हे, परन्तु आत्मवान्‌ उसीको कहते हैँ जिसमें 
्रात्मा का बल बोलता है ओर जो प्रव्येक अवस्था में निदटेन््, सत्य में 
स्थित तथा चाह-चिन्ता्ों से मक्त रहता हे । आत्म-बल का सहारा 
लेकर कमे करनेवाला सद्‌। स्वतन्त्र है । जो दृसरो का सहारा खोजते हैँ 
उनका आत्म-बल दव जाता हे । 

इन्द्र्यो खौर अन्तःकरण पर जो अपना अधिकार रखता है, 
उसे भी (आत्मवान्‌ कहते है । 

आत्मवान्‌ प्रमाद्‌-रहित होकर सावधानी से सदा जीवित रहता 
हे । जैसे आत्मा को मृत्यु नहीं द पाती, उसी प्रकार जिसके जीवन को 
मृत्यु के साथी विकार नहीं द पाते वह “्रात्मवान्‌" है । 

मनुष्य को आत्मवान्‌ होने से रोकनेवाला सबसे बड़ा श्रु प्रमाद 
हे । आत्मवान्‌ होने के अभिलाषी को छः दोष छोड़ देने चाहियं- 

षड़्‌ दोषाः पुसपरणेद हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा तन्द्रा मयं क्रोध श्रालस्यं दीघसूत्रता ॥ (विदुर० १।८३) 
उन्नति चाहनेवाले व्यक्ति को निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य 
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पौर दीधेसूत्रता श्र्थात्‌ आआजकेकामको कल पर छोड़ने की आअद्त 
ये छः दोष त्याग देने चाहियं। ` 

अलस्य जीवन का सवसे वड़। श्रु है । आलसी व्यक्ति कभी 


समय पर काम नहीं करता योर उसे कहीं सफलता नहीं मिलती । 


जो मात्मा अथवा परमात्मा में स्थित दहो जाता है उसके लिये 
जगत्‌ का सम्पूणं वातावरण पविच्र, सत्य सखरोर आनन्दमय वन जाता 
हे, उसके जीवन में करट विषमता नहीं रहती । 
आत्मवान्‌ मे उच्चतर ज्ञान; अन्तसृखी चेतना, विशुद्ध संकल्प 
रोर क्रियाशीलता सद्‌। जागत रहती हे । 
` जोव्रह्यकायोग पाकर आत्मवान्‌ हो जता दै उसमे शान्ति, 
शक्ति ओर ज्ञान क) सूर्योदय दहो जाता दै । आत्म-प्रकाश होने से कीं 
मलिन शरोर अन्धकारमय वातावरण नहीं रहता । वासना, चंचलता, 
ठ्याङ्कु्तता अवेग, कुविच।र ओर किसी मी प्रकार का विक्रार आत्मवान्‌ 
पुरुष को बाधने से असमथ रहता हे । 
जीवन मे मनुष्य को अनेक प्रकार के उतार-चदाव देखने पड़ते 
दहै, सुखदायक शौर भयंकर मोड़ आते दह परन्तु जो आत्मवान्‌ है बह 
ब्राह्मीस्थिति मँ रहता है, किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 
उसके कमे ब्रह्मक्रमे होते है; इसी कारण वह्‌ बन्धन में नदीं बंधता । 
जगत की विषमता, विचरति; देहिक, देविक तथा मौतिक ताप 
ओर अनेक बिरोध जीवन पर आक्रमण करते हँ परन्तु आत्मवान्‌ उन 
आक्रमण को धेये रौर साहस से सहन करता है तथा विजयी 
टोता हे | 
जो आत्मवान्‌ है वह सद्‌ा मुक्त हे । 
इस प्रकार योग से कमे का संन्यास करनेवाले, ज्ञान से संशय 
को काटनेवाले आत्मवान्‌ पुरुष को कमे बन्धन में नहीं वांधता । 
कम-तत्पर होने के लिये मनुष्य को जिस महान्‌ उपदेश की 
स्राव ठ्यकता हे, वह गीता ने इस प्रकार दिया है- 
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तस्मादाज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
रिपेनं संशयं योगमातिष्टो्तिष्ठ भारत ॥४७२॥ 


तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ , हस्स्थम्‌ , ज्ञानासिना, आत्मनः, 
लिचा, एनम्‌, संशयम्‌, योगम्‌, आति, उत्तिष्ठ, भारत । 
तस्मात्‌ =इसलिए, मारते मारत, ग्रज्ञानऽभूतम्‌-्रज्ञान से उतपन्न हूए, 
टुर्स्थम्‌=दृदय मे स्थित, श्रात्मनः=्रपने, एनम्‌-इस, संशयम्‌-संशय को, 
जञानासिना=ज्ञान की खड्ग से, कच्चा = काटकर, उत्ति्ट=उटो, योगम्‌=(ग्रोर) 
योगम, श्रातिष्ठ-लग जागरो | 


ग्रज्ञानसेजो रप हदयमे, काट ज्ञान-कृपान से। 
अजुन ! खड़ा हो युद्ध कर, हो योग आश्रित ज्ञान से॥ 


ग्रथ --इसलिये हे भारत ! अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित 
श्रपने इस संशय को ज्ञान की खङ्ग से काटकर उठो ओर्‌ योग में लग 
जाश्रो | 
व्याख्या-दिव्य-कमं ओर दिव्य-जन्म का रहस्य खोलने के लिये 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस ज्ञानमय कसे का विधान दिया है उसकी 
पूर्णाहुति करते हुए कहा- किं ज्ञान की तलवार से उस संशय को काट 
दो, जो अज्ञान से तुम्ह्‌।रे दयम जम गयादहे। संशयको दूर करने 
के लिये च्रौर ज्ञानको धारण करने के लिये मनुष्य को जागत होकर 
ˆ ९ ५९५ ् [क 
कर्म मे लगना चाहिये । ज्ञान का मागे कमे करने से मिलता है । जब 
कम के पैर ज्ञान के पथ पर पड़तेहतो जीवन का पथ तुरन्त मिल 
जाता हे, विषघ्न ओर व।धायं रास्ता नहीं रोकतीं, सब सन्देह स्वयं दूर 
हो जाते है ओर कमे की गति स्वयं समभ मे आआजातीहे। 
मनुध्य को केवल उठना है--जो उठता हे, उसके लिथे भगवान्‌ 
कीकरुपाका हाथ उठा रहताहै मौर जो उठकर कमे मे लग जाता दहै 
उसके साथ भगवान्‌ लग जते हैं| 
ॐॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीक्रष्णाजैनसंवादे दिव्य-कमं-बोधो 
नास चतुथाऽध्याय ॥४॥ 
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शोक, पदच्छेद, शब्दाथे, पयालुवाद चौर सरल अथे सहित 
श्रीमद्धगवद्‌ णीता का जीषनोपयोगी भाष्य 


न 





पाचवा अध्याय 
[ य॒ङ्क-कमं | 





भाष्यकार-- 
श्रीहरिगीता, गीता-अध्ययनः, गीता के सप्रस्वर, उपनिषद्‌-ज्ञान आदिं के लेखक 


व्याख्यानवाचस्यति श्री प॑ं० दीनानाथ भागेव दिनेश 


संशोधित तथा परिवर्धित द्वितीय संस्करण 


-बन्धन स्वाधिकार सुरक्तित. ` मूल्य 
शा ¢ | पुस्तक अथवा पुस्तक का कोड अंश श्र 
41 छापने की आज्ञा नहीं हे । ९ रुपया 


प्रकाशक-- 
मानवधम कार्यालय 
पीपल महादेव 
दिल्ली । 
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मुद्रक-- 
जमना प्रिटिग वक्से 
पीपल महादेव 
दिली | 











भ्रीमद्धगवद्रीता 
सुक्त-कमं 


९ 


संसार मे सुख सव चाहते हं, परन्तु पूणे सखी कौन है ! 
मोग-विलास ओर इन्द्रिय-सुखों की कामना से नित्य नये-नये दुःख, 
चिन्तय रौर उलमनं उत्पन्न होती हे. इनमे धिर जानेवाला जीवन पशुवत्‌ 
बन जाता है रौर इनसे छूट जानेवाला पशुपति--शिवरूप हो जाता है । 

महात्मा विदुर ने एक बड़ काम का आदेश दिया है- 

येन खटवां समारूढः परितप्येत्‌ कमणा । 
त्रादावेव न त्कुयात्‌ श्रध्रुवे जीविते सति ॥ 

जीवन का क्याभरोसा है अतः जिन कर्मो से खाट पर पडे- 
पड़ दुःख मोगने पड़" उन्हे पहल्ते ही क्यों न छोड दिया जाय । 

मुक्त जीवन जीने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दिव्य जन्म श्रौर 
दिव्यकर्मा का रहस्य वताया, कमं के बन्धनो से दछृटने के लिये योग 
दारा कमे-संन्यास का आदेश दिया ओर कम मे अकमे देखते हए सब 
संशयो को छोडकर कमयोग को दृढता से पकड़कर खडे हो जाने की 
प्रेरण दौ । 

साधारण वुद्धि में श्रीकृष्ण को विलत्तण-वाणी समा नहीं पाती । 
कमे करं या ज्ञान-मागे पर चलकर संन्यास ग्रहण करं? शान्ति का 
निरिचत रौर स्पष्ट मागे कमे हे या संन्यास ¢ यह अवृक पहेली-सी है । 

अजन जेसे तपस्वी ओर मनस्वी वीर भी इस उलन मे पड़ गये, 
बड़े-बड़े श्राचाये कमे ओर संन्यास मे मेद दिखाते-दिखाते थक गये, 
पर कमे श्रेष्ठ है या संन्यास ¢ इसका अन्तिम निखैय नहीं हो पाया । 

मानव-माघ्र के लिये इस गुत्थी को सुलभा देने का ध्येय लेकर 
अजन ने श्रीक्रष्ण से निवेदन किया- 
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संन्यासं कमेणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि । 
यच्छ य एतयोरेकं तन्मे बहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
संन्यासम्‌, कमंणाम्‌ , ष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 
यत्‌, श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत्‌, मे, बरहि, स॒निधितम्‌ । 
कष्णनदे कृष्ण, कमणाम्‌-करमौ के, संन्यासम्‌-संन्यास की, चज्रौर, 
पुनः=फिर, योगम्‌योग की, शंससिनप्रशंसा करते हो, मेनमेरे लिये, 
एतयोः=इन दोनो मं से, एकम्‌-एक, यत्‌=जो, सुनिध्ितम्‌ग्रच्छी तरद्‌ 
निशित किया हुमा; श्रेयःचश्रेयस्कर हयो; तत्‌=उसको; व्र. हित्कदिये। 
कहते कभी दो योग को उत्तम कभी संन्यास को। 
हे कृष्ण ! निश्चय कर कहो वह एक जिससे भ्रेय हो ॥ 
य्रथ--हे कृष्ण ! कर्मा के संन्यास की चौर फिर योग की प्रशंसा 
करते हो, मेरे लिये इन दोनो मे से एक जो अच्छी तरह निरिचत किया 
हआ श्रेयस्कर हो उसको कटिये । 
व्याख्या- मनुष्य कोड उलभन नहीं चाहता, वह अधिक-से- 
अधिक सरल शरोर सीधा रास्ता खोजता दै। यद्यपि गीताने कमेमें 
अकम ओर अकमं मे कमं देखने का आदेश देकर, कमे रौर संन्यास में 
कोद अन्तर नहीं रखा, परन्तु "कामसंकल्पवर्जितःः श्ानाग्निदग्धकर्माणम्‌' 
^त्यक्तसवपरिग्रहःः “ध्यानावस्थितचेतसः? रादि आदेशो से ज्ञान अथवा 
संन्यास का महततव जान पड़ता है, साथ ही (कर्मजान्विद्धितान्सर्वानिवं 
` ज्ञात्वा विमोच्यसे' “छिच्चैनं संशयं योगमातिषटोत्तिष्ठ भारतः श्मादि वाक्यों से 
कमेयोग की श्रेष्ठता जान पड़ती हे। कर्मो का सखरूपतः त्याग नहीं हो 
सकता ओर कमे, बन्धन मे बाघे बिना नहीं मानते, यह विकट समस्या 
अजुन के सामने खडी हो गई । उसे अगो वदने का सारी न सुमा 
ओर ङु अधीर-सा होकर उसने श्रीक्ष्ण से कहा कि सुमे मभली-माति 
निरिचत करके एक रास्ता वता दीजिये जिस पर चलने मेश्रेयही प्रेय 
मिले । श्रीकृष्ण ने अजु ल के गम्भीर प्रन का उत्तर देते हृए कदा- 
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सन्यासः कममयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो । 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कमयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


संन्यासः, कमयोगः, च, निःश्रेयसकरौ, उभौ, 
तयोः, त॒, कम॑संन्यासात्‌, कमयोगः, विशिष्यते, 
संन्यासः=संन्यास, च=ग्रौर, कमयोगः=कमयोग, उभो=दोनो, 
निःश्रेयसकरौ-मुक्त करनेवाले है, त=परन्त॒, तयोः=उन दोनो मे, 
कर्मसंन्यासात्‌-कर्म-सेन्यास से, कमयोगः=कमयोग, विशिष्यते=विशेष है | 
संन्यास एवं योग दोनों मोक्तकारी ह महा । 
संन्यास से पर कमयोग महान्‌ हितकारी कहा ॥ 
प्रथं-- संन्यास अर कर्मयोग दोनों मुक्त करनेवाले है, परन्तु 
उन दोनों मे कमे-संन्यास से. कमयोग बिशेष हे । 
व्याख्या- संन्यास का अथे है सम्यक्‌ प्रकार से कमे का न्यास | 
मन, वचन ओर शरीर से होनेबाली चेष्टाश्मों मे जव मोह, ममता ओर 
्ममिमान नहीं रहता, तो त्याग अथवा संन्यास स्वयं सिद्ध हो जाता हे । 
कतत्व का अभिमान संन्यास का घोर शघ्रुहै। महाभारत में 
एक अनुभव की बात की गदं है- | 
जरा रूपं हरति हि पैयमाशा मृप्युः प्राणान्धम॑चयामसूया । 
क्रोधः भ्रियं शीलमना्यसङ्गः हियं कामः सवमेवामिमानः ॥ 
 ब॒द़ापारूपकोखा लेता दहे, आशा धीरज को तोड़ देती हे, मृत्यु 
प्राणो को हर लेती हे, निन्दा धमे को नहीं सधने देती; क्रोध लक््मी को 
नहीं ठहरने देता । नीचो का संग शील का अन्त कर देतादहे, काम 
लज्जा का अन्त कर देता है रौर अभिमान सर्वैस हर लेतः हे । 
अभिमान को व्यागनेवाला संन्यासी है मौर सदा सक्त हे । 
कर्मौ को मगवान्‌ के अपेण कर देना मी संन्यास हे । 
(गी° ३।३०, १२।६, १८।५७) 
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काम्य कर्माके त्याग करो विद्रान्‌ जन (संन्यासः कहते दं । 


ज्ञाननिष्ठा को मौ संन्यासः कहा जाता हे | 


से 


वोल-चाल की माषा में वाद्य-करम छोड देने को संन्यास समभा 
जाता है । संन्यास के नेक श्रथ होने पर मी उसक्रा विशेष लद्य 
त्याग हे । त्याग भाव्रसे चाहे कर्मौमे मगवत्‌-त्रपेण बुद्धि हो, चाहे सेवा 
ओर परमार्थं के कम हो चोर चाद कसं मे अकम का दशन किया जाय, 
सवके द्वारा मनुष्य का उत्थान श्रौर सव प्रकार मंगल होता दै । 

कमयोग जीवन को मुक्त करने का अनुपम साधन है। जव परिश्रम 
शरोर सत्य का सहारा लेकर परमेश्धर के प्रकाशमे कम का श्रलख 
जागता हे, तो सुक्ति के माग स्पष्ट दीखने लगते है, अद्र स्तिका होकर 
सविधानी पीले-पीघये चलती है, कुशलता संकेत पर बुद्धि की चाज्ञा 
मानती ह मौर पवित्रता, प्रेम, सद्‌ मावना, सत्य आदि देवी गुण कमे 
मं अपना-अरपना योग देते हं । 

ईस प्रकार संन्यास च्मौर करयोग दोनों ही मनुष्य का महान्‌ 
हित करनेवले ह, परन्तु कमे-संन्यास से कर्मयोग मे बिरोषता ह । 

कम क्रिये विना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता श्रौर एकदम 
कोई सार्थो, कामना एवं अहंकार को मी नहीं छोड सकता । करते- 
करते धीरे-धीरे क्म सात्विक वनते जते ह ओर जीवन का रूपान्तर 
होता चलता द । कमै की यही विशेषता दै कि वह्‌ पुरुष को पुरुषोत्तम 
को ओर ले जाने के लिये सदा तत्पर रहतादहे। कर्मका प्रकाश 
भत्येक प्राणी को जगाता आगे बढ़ता चौर रास्ता दिखाता है । संन्यास 
का प्रारम्भक्मेसेहीहोताहै। 
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होना नितान्त आवरयक हे । नित्यसंन्यासी की परिभाषा भगवान्‌ 
शा्ष्ण ने इस प्रकार की है- 
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ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वष्टिन कालत । 
+ ९१ 
नदं नद्रो हि महावाहो सुखं बन्धासप्रमुच्यते ॥३॥ 
जेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, दव, न, कांति, 
निदरन्द्रः, हि, महाबाहो, सुखम्‌, बन्धात्‌, प्रमुच्यते । 

महावादो=हे महाबाहो, यजो, न्नः दवेषटि=देष करता है (ग्रोर); 
न=न, का्तिग्राकांकता करता है, सःनवहः नि त्यसंन्यासी=नित्य-संन्यासी) 
जेयः=समभा जाना चाद्ये, दि=क्योकि; निदरन्द्ः=दन्दौ से रहित पुरुष, 
सुखम्‌-सुखपूर्वक, बन्धात्‌=बन्धन से, प्रमुच्यतेनछट जाता द । 

है नित्य-संन्यासी न जिसमे द्वेष या इच्छा रही | 

तज दन्द सख से से बन्धन-क्र होता हे वही ॥ 

ग्रथ हे महाबाहो ! जो न द्वेष करतादहै ओर न आका्ता 
करता है, वह्‌ नित्य-संन्यासी सममा जाना चाहिये, क्योकि न्द्र से 
रहित पुरुष सुखपूरवक बन्धन से चुट जाता हे । 

व्याख्या- जो द्वंष नहीं करता बह सदा संन्यासी है । जो किसी 
से परैर नहीं करता, ध्या रहित रहता है ओर मन के प्रतिकूल वस्तुच्रों 
को प्राप्न करके मी उद्रंग नर्हीं करता? वही द्रो परहित का जाता हे । 
रष मे पड़ा हृ मनुष्य दूसरे के सद्गुणं को ग्रहण नहीं करता ओर 
राग में बंधा हृ अपने दुर्भुणो को नदीं छोडता । जह राग सओौर द्वेष 
मिलकर खड़े हो जाते दै, वहां विकास के मारी बन्द हो जाते ह ओर 
मोह की ठेस दीवार खडी हो जाती ह जो देवी प्रकाश को चारों ओर 
से रोक लेती ह । 
, ` द्वेष श्रौर रागसे सद्धाव श्रौर प्रेमका अन्त हो जाता हे । 
बाहर मी संघे, क्लेश तोर चिन्तां फैली रहती है ओर श्रन्तर मे 
भी व्याङ्कलता, अशान्ति, ग्लानि तथा उदासी मरी रहती है । 

यही आकांक्ञा के दोष हँ । आकल करनेवाला कर्मौ का जाल 
लाता है, परन्तु किसी भी कमे कौ पूरा नद कर पर| स्वार्थो की 
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वाद्‌ उसके धीरज के किनारों को.तोड देती है, वह क्रिसीकी मी घात 
करने मे संकोच नहीं करता शोर उसकी तृष्णा कमी शान्त नदीं होती । 

देष रौर इच्छामो से उत्पन्न होनेवाला ममत्व जितना बद्ता है 
रात्म-माव उतना ही कम होता जाता है । संसार को प्रपञ्च च्मोर मरो 
से मरनेवाली वासना है । वासना, ताडका रात्तसी की माति यज्ञो का 
विध्वंस करती है । वासना का साथी काम है यह कमी वड़ा शरोर कमी 
छोटा हो जाता है; मारीच की भांति अनेक रूप बनाकर यह्‌ बड़े-बड़े 
महापुरुषो को मी संकट मे डाल देता है। अतः संन्यासी वहीदहैजो 
दर्पो च्रर कामनार््ो से छट जाता हे. 

राग, द्वेष रोर कामना््रों के कारण होनेवाले न्ह मलुष्य को 
दुःखी करते ह। जो न्द्रो को पालता-पोषता है उसके पापो का परिवार 
दृता हे चौर जो अपनी भूल, अपराधो, पार्पो या बुराइयों को अपने 
मे देखकर लजित होता है, उनसे वचने की कामना करता है, बह 
अनन्त तेजस्वी तथा महान्‌ सन्यासी होकर प्रसन्नता प्राप्र कर लेता डे । 

संन्यासी वह्‌ है जो हन्द्रो से द्ूट जाता है, इन्द्रियों पर संयम 
करके छुख-दुःख, लाम-हानि, अच्छे-वुरे मे सदा प्रसन्न रहकर स्वधमे का 
आचरण करतादहे। जोदन्द्रौ से दुट जाता है, उसे किसी मी अवस्था 
भे किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता । प्यास वुभाना जल का कामदः 
प्रकाश देना सूये का काम दै । अपने-अपने कमं करनेमे नसूयेको 
कष्ट होता हे, न जल को, उनका सहज धम सदा उनके साथ रहता हे; 
उन पुख्य-पाप, लाम-दानि, यश-अपयश की को वाधा नहीं होती। 
किसी से राग-दवेष करना उनके लिये किसी मी अवस्था मे सम्भव नहीं । 
इसी प्रकार संन्यासी द्वेष, कामना च्रौर हन्द्रो से अलग रहकर कमे 
करता है, उसका कमै, स्वाभाविक होता है, उसे उसके करने मे कोई भार 
या कष्ट नहीं होता; वह्‌ सुख से वन्धन-सुक्त हो जाता ह । 

गीता का पवित्र कम ही संन्यास है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कमे 
श्रोर संन्यास दोनों का फल एक ही कहा है- 
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सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पर्डिताः । 
[जि ५ €^ ~ 
एकमप्यास्थितः सम्ययुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 


सांख्ययोगौ, प्रथक्‌, बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 

एकम्‌ , अपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, एलम्‌। 
सांख्ययोगौ - सांख्य श्रौर योग को, बालाः=श्रज्ञजन, प्रथक्‌=्रलग-त्रलग, 
प्रवदन्ति-कहते है, परिडताः=परि्डित, न= नही, एकम्‌ =एक मै; च्रपिन्भी, 
सम्यक्‌=ग्रच्छी तरह; प्रास्थितः=जम जानेवाला, उभयोः=दोनो के, 
फलम्‌=फल को, विन्दते=पा लेता हे । 


हँ 'सांख्य' “योग! विभिन कहते मृद्‌, नहिं पण्डित कहं । 
पाते उभय फल एक के जो पूण साधन में रहं॥ 


श्रथ--सांख्य खर योग को अज्ञजन अलग-अलग कहते है, 
परि्डित नहीं । एक में भी अच्छी तरह जम जानेवाला, दोनों के फल 
कोपा लेतादहे। 


व्याख्या-सांस्य वह है, जिससे जानने योग्य विष्यो को जान 
लिया जाय अथवा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्न हो जाय । आत्म-विवेक, तत्तव-ज्ञान 
छर संन्यास के लिये मी सांख्य शब्द का व्यवहार किया जाता हे। 
गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने- 

(एषा तेऽभिहिता सांख्ये (२।३६) 

कहकर उस आत्मज्ञान का वणेन किया हे, जो सांख्य का फल है ओर 
बही योग अर्थात्‌ कमयोग का मी पफल हे । यहां सांख्य मौर योग से 
संन्यास ओर कमे का अभिप्राय समना चाहिये । 

वास्तव मे कमे ओर संन्यास दोनों मार्गोका फल एक दही दहे, 
दोनों के नाम मलते ही अलग-अलग हैँ, पर अन्तिम स्वरूप अभिन्न हे । 
जो अहंकार को ब्रह्म के अपेण कर देता है, जिसका अन्तःकरण ममता 
को छोडकर समता मे दिका रहता है, जिसकी इन्द्रियो के घर मे विषयो 
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के पैर नदीं पडतेौर जो ज्ञान केप्रासादमें मक्तिके आसन पर आनन्द्‌ 
से निभेय चौर निष्पाप होकर वरता है बही 'सन्यासीः है ओौर वही 
(कमेयोगीः है । 

कमे छोडना संन्यास का ध्येय नहीं है । संन्यासी के किर 
लोक-संगह्‌, सेवा रौर परमार्थं के कमं नहीं करूंगा, तो उसका संन्यास 
नहीं रह सकता । संन्यास की महत्ता सव कर्मा कै बन्धनो से 
सुक्त होने मेँ हे, कमे छोडने में नदीं । संन्यासी एेसी युक्ति से कम करता 
हे किङ््न करता ह्या मी बह सव कुछ कर॒ लेतादै। इसी प्रकार 
कमेयोगी कमे मे एसी योग-बुद्धि से लग जातादै कि सव कु करते 
हुए मी वह सममतादै कि मेने कु नहीं क्रिया। कर्म अर ज्ञान 
परस्पर एक दूसरे के पूरक हँ । कम नौर संन्यास को अलग-अलग 
समना वालको की-सी वातत है । 

जिन्होने तत्त्वज्ञान नहीं जाना, अथवा जानकर भी जो ज्ञान को 
भ्राचरण मं नहीं लाभे, उन्हे वालक या अज्ञ जानना चादिये। करने 
योग्य कमे न करनेवाले, कक्ैव्य को न समभनेवाले, शाखा क ज्ञाता 
हकर मी प्रज्ञावाद्‌ का आसा लेकर स्वधम का आचरण न करनेवाले 
अज्ञ होते ह । अज्ञ-जन केवल वाद्‌-विवाद्‌ ओर ज्ञान-चचां मे आसक्त 
रहते है, कमेठ ओर सथा हुआ जीवन नहीं वना पाते । 

पण्डित वह्‌ है जिसके विचार, ज्ञान रौर अनुभव से छनकर 
निकलते है, जो सत्य की खोज मे जीवन को लगा देता है योर प्रत्येक 
तत्त्व को गहराई मे पर्हुवकर ज्ञान-दृषटि से देखे हए रस्ते पर चलता हे । 

से पण्डित की दृष्टि मे क॑ ओर संन्यास एक दी है यौर वह जानता 

है किदोनोंमे से किसी एक रास्ते को अच्छी तरह पकड़ लेने से 
| जीबन का ध्येय पूण हो जाता है । कसयोग चौर ज्ञान को साधन तथा 
॑ साध्य मो कहा जा सकता है । ज्ञान के लिये कमे करने का फल भी 
परम सुख ह चोर ज्ञान पूैक कम करने का फल मी परमानन्द की प्रापि 

हे । अतः एक के आचरण से दोनों का पल मिलता हे । 
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यत्साख्येः पाव्यते स्थानं तव्योगेरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 


यत्‌ , सांख्ये, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगेः, अपि, गम्यते, 
एकम्‌ , सांख्यम्‌ , च, योगम्‌ , च, यः, पश्यति, सः, पश्यति । 
यत्‌=जो, स्थानम्‌=स्थान, सांख्यैः सांख्य योगियो को, प्राप्यते=मिलता हे, 
तत्‌-वदी, योगैः-कमंयोगियों द्वारा, श्रपिनभी, गम्यते=प्राप्त किया जाता है, 
चजग्रौर, यः=जो, सांख्यम=सांख्य;, चतथा, योगम्‌=योग को 
एकम्‌-एक, पश्यतिन=देखता है, सः=वदही, पश्यति=देखता हे । 


पाते सगति जो सांख्य ज्ञानी कम-योगी भी वही । 
जो “सांख्यः, “योगः समान जाने तच पदिचाने सही ॥ 
त्रथ-- जो स्थान सांख्य-योगियों को मिलता हे बही कभयोगियों 
द्वारा मी प्राप्र कियाजाता दहै ओर जो सांख्य तथा योग को एक देखता 
है वही देखता हे । 
व्याख्या- जो कुल ॒ज्ञान-मागे से मिलता है वही कमयोग से 
मिलता है। यदि गहराईसे देखा जायतो जान पड्ताहै कियोगसे 
ज्ञान होता हे रौर ज्ञानसे योग होतादै। ज्ञान ओर कमं इस प्रकार 
हः जैसे पेट रौर पीठ दोनों एक दूसरे के सहारे रहकर एक दूसरे को 
बल देतेःदं। | 
क्म के बिना संन्यास नहीं सधता । प्रयन से ही पूणेता मिलती 
हे, निरन्तर चलता रहनेवाला ही आगे बदृता है । कमे करते-करते 
दोषों का सामने आना स्वामाविकदहै। मन में द्युपे रागद्वेष आदि 
विषय-वासनाश्मों का अन्त किया कि संन्यास सिद्ध हुच्रा। संन्यास होते 
ही कमे म अपार शक्ति आजाती है, अन्तर में शक्ति का समुद्र हिलोरं 
लेने लगता हे । 
संन्यासी की उपस्थिति मात्रसे कम की महान्‌ प्रेरणा मिलती 
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है। गुरु के संन्यास काप्रतापदहै कि उसके सन्मुख श्रतिदही शिष्य | 
सावधान होकर कमे में लग जाता हे । 

ह ल॒मान्‌ लंका-दहन करके श्रीराम के पास च्राये। मगवान्‌ राम 
ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा ओर कदा- महावीर ! तुमने बड़ा परिश्रम 
किया, बलवान्‌ राक्षसो से पालित लंका को जला डाला। मँ तुम्दारे 
लिये क्या करू ! 

हयुमान्‌ बोले-मेंने आपके प्रताप से दी अपना कतव्य पूरा 
किया है--्ापकी स्तेह-मरी चषि तथा करपाके हाथ ने मेरी सव 
थकान दूर कर दी। 

श्रीराम के संन्यास में चराचर को जीवन-शक्ति देने को अनन्त 
सामथ्ये थी। मरे हृए माल; कपि मी राम की स्नेह भरी दृष्टि से जीवित 
हो जाते थे । 

संन्यास वही है, जिसमे जीवन ओर कमे की अपार प्रेरणा 
भरी हो। 

श्रीकृष्ण अनासक्तं होकर जो कुट करते थे बह सव संन्यास ही 
था। वे कमेयोगी थे इसी कारण महान्‌ ज्ञानी थे । कमे ओर ज्ञान की 
एकता से ही श्रीच्रष्ण ने श्रदूमुत क्म किये चनौर योगेश्वर पद पाया । 

वास्तव म कमे के विना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं ओर ज्ञान के 
विना कमं अधूरा है । संन्यासी हो या कर्मयोगी परेता प्राप्त करने के 
लिये जितनी ज्ञान की आ्ावहयकता है उतनी ही कम की । 

इस प्रकार जो कमे ओर संन्यासको एक दहीरूपमें देखता हे, 
ति्‌ षही देखता दह । संन्यासी अर कमैयोगी दोनों लोक-संग्रह के लिये 
। | जीवन-अषेण करते ह । श्रीराम, जनक, व्यास, शकदेव, श्री्रष्ण, बुद्ध 
प्रभति महापुरुष संन्यास अौर कमे दोनों के आदश्चं थे । 

मचुष्य को शक्ति सामथ्ये श्मौर स्वभाव के अनुसार कमे तथा 
सन्यास को सिद्धि होतीडै। संन्यास की साधनाका प्रारम्भ कमे से 


होता हे- 
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संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
¢ ^ न ^ धगर ^ 

योगयुक्तो सुनित्रह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
संन्यासः, तु, महावाहो, दुःखम्‌, ओआाप्तुम्‌, अयोगतः, 
योगयुक्तः, स॒निः, च्य, नचिरेण, अधिगच्छति। 
तु=परन्तु, महावाहो=हे महावा, स्रयोगतः=विना योग के, 
संन्यासःसंन्यास को, प्राप्तुम्‌=पाना, दुःखम्‌-कठिन है, 
योगयुक्तः=योगयुक्त, मुनिः=मुनि, नचिरेएनशीघ्र ही, बह्यज्रह्म को, 
ग्रधिगच्छुतिनप्राप्त होता हे। 


[३ ¢ 


निष्काम-कम-विहीन हो पाना कठिन संन्यास ह । 
युनि कर्म-योगी शीघ्र करता बह्म हीमे वास हे॥ 
त्रथ- परन्तु हे महावाहो ! विना योग के संन्यास को पाना 
कठिन है, योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्मकोप्राप्र होता हे । 
व्याख्या-लोक-व्यवहार तथा जीवन-यात्रा को सरस तथा सुगम 
बनाने के लिये संन्यास की अपेत्ता कम प्रष्ठ हे । कमे किये बिना संन्यास 
की वात करना कोरी कल्पना हे । व्यवहार की दृष्टि से मी कमे करते हुए 
ही सिद्धि तक पहँंचना सम्मब है। संन्यास कमे की उच्च अथवा 
सिद्धावस्था का नाम है। सिद्ध हए विना साधना को छोडनेवाला नीचे 
गिर जाता है। कमे मुक्ति का सोपान है, छत पर पर्हैचे बिना सीदी को 
लोडनेवाला नैसे गिर पड़ता है अथवा पार पर्हैचने से पहिले नाव को 
छोडनेवाला जैसे इब जाता है, उसी प्रकार कमे को छोड़ने से जीवन का 
पतन होता है । कमे को छोडकर संन्यास पाना दुष्कर हे । 
जो योग से युक्त है अर्थात्‌ जो चिनत्तवृत्ति्यो का निरोध करके 
कम करता है--समवुद्धि से कम करता है, युक्त-पूैक कुशलता से कमं 
करता है, ईश्चर-अषैण-बुद्धि से कम करता है अथवा कमे करके एेसे 
रहता है जेसे कुल न करिया हो-कतृ त्व के अभिमान मे नहीं फंसता, 
उस मननशील का निव्य-निरन्तर ब्रह्म मे निवास रहता हे । 
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निष्काम कमेयोग मे त्याग, तप, आनन्द, ज्ञान मौर प्रकाश होने 


४ +~ 


के कारण बह ब्रह्मकमे हो जाता है। निष्क्राम कमयोग मे विषमता, 
दन्द; तम ओर आसक्ति नहीं रहती अतः उसके विना किसी प्रकार 
संन्यास सिद्ध नहीं होता । 

निष्काम कमेयोग अपनी ब्रह्म-शक्ति द्वारा जीव मे ब्रह्मकी प्रतिष्ठा 
करता है, अचल शान्ति, समता ओर आनन्द में स्थित करतादहे, 
विषय कर स्पश से चित्तमे वासना की तरंगं नहीं उठने देता यही ब्रह्य में 
स्थिति कामावदहे। 

“कमेयोग मे लगा हृच्रा मुनि--्।त्म-मननशील पुरुप स्वयं ह) 
स्रासानी के साथर कमेयोग का सम्पादन करके अल्प समयमेंदहीत्रह्यको 
पराप्रहोजातादहे। ज्ञानयोग मे लगा हुच्ा पुरुप बड़ी कठिनता से ज्ञान- 
योग का सम्पादन कर पाता है श्रो रामानुन 

कमेयोगी ही मुनि ह । मुनि उसे कहते हैँ जो विचार पूवक राग 
मय रौर क्रोध को छोड देता है, जो ञ्रपनी मननशीलता से सुख ओर 
दुम्खों में त्तथा प्रत्येक अरवस्थामें स्वधमेका आचरण करतादै। एेसा 
कमेयोगी सुनि शीघ्र ही ब्रह्य को पा लेता ह । 

ब्रह्म का अथे संन्यास मी करिया जाता है। उपनिषदो मे च्रानन्द्‌ 
को ब्रह्य कदा है । वेदान्त के अनुसार सच्चिदानन्द मे टिका हुमा 
ज्ञानो तादात्म्य-माव से ब्रह्मरूप हो जाता है । शत्रं ब्रह्मास्मिः, "त्वमसि; 
`शिवोऽदम्‌", “सोऽदम्‌ः अदि ब्रह्मलीन पुरुष के महामाव है । 

व्रह्म चाहे साकार हो चाहे निराकार, सत्य रूप हो त्रथवा 
आनन्द रूपः उसकी शक्ति अनन्त हे, वह अन्य च्रौर सर्वोपरि है । 
कमम ही) मनुष्य को ब्रह्मतकले जाने की साम्यं है| कर्म न करनेवाले 


का जीवन धोखा है, कमे के विना संन्यास मिभ्याचार है, कसंहीन के 
लिये ब्रह्य तो क्या, यह संसार भी नहीं हे । 


ध दो € (~ स्मे 
कमं कृ दोष निकल जाने पर कमं निष्काम कहा जाता दहै, उ 
०. 9 ९. ^. ~ 
ओर सन्यास मं फिर कोड्‌ भेद नहीं रहता । निष्काम कमे से जीवन- 
मुक्ति मिलती हे, वह्‌ कर्तां को कभी बन्धन में नहीं बंधने देता। 
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योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवभूतार्मभूतात्मा कुवन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
योगणुक्रः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
सवेभूतात्मभूतातमा, कुवन्‌, अपि, न, लिप्यते। 


योगयुक्तः =योगयुक्त विशुद्धात्मा=विशु 2. श्न्तःकरणवाला, विजितात्मा | 


ग्रारमजयी,  जितेन्दरियः=जितेन््िय, सवंभूतात्ममूतात्मा=सव प्राणियों का 
य्रात्मा जिसका श्रात्मा है (वह); कुवंन=कमं करता श्रा, अपिन्भी, 
नन्ही, लिप्यते-लिप्त होता | 
जो योगयुत हे, शुद्ध मन, निज अ्रात्सद्ुत देखे सभी । 
वह ग्रत्म-इन्द्रिय-जीत जन, नहिं लिप्त करके कमं भी ॥ 

ग्रथ--योग-युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला, आत्मजयी, जितेन्द्रिय, 
सव प्राणिर्यो का आत्मा जिसका आत्मा है वह्‌ कमे करता हुञ्रा मी 
लिप्र नहीं होता । 

व्याख्या-कमे करके उसके विकारो में जो नहीं बेंधता, बही 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । कमं से उत्पन्न होनेवाल्े राग, द्वेष, दन्द 
मनुष्य को उलन में डाल देते हैँ । प्रायः क्म की करठिनाङयों अौर 
मीषणता्रों को देखकर मन्यम क्षणिक बेराग्यहोजातादहै। जो 
कम से दव जाते हँ, आलस्य ओर प्रमाद के वश में होकर कमसेजी 
चुराते है, जिनकी बुद्धि ओर इन्द्रियों साथ नहीं देतीं वेहीकमेसे 
मागते ह । एेसे अकमेख्य व्यक्ति देश शओरौर धमं के शरु होते दहै । जीवन 
को जड़, तेजहीन ओर मिथ्या बनाकर वे अपनी घात करते है । संन्यास 
एेसे व्यक्तियों के लिये नहीं दहे। क्म शौर संन्यास की सिद्धि पाँच 
प्रकार के मनुष्यों को होती है- 

१. योग-युक्त । २. विशुद्धात्मा । ३. विजितात्मा । 

४ जितेन्द्रिय। ५ सवेभूतात्ममूतात्मा । 





। 
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योगयुक्त-- 
योगयुक्त, सुनि नित्य ब्रह्म मे निवास करता है । जो मनोनिवेश- 
ूरयैक चित्त-वर्तिर्यो का निरोध करके कमे कर्ता हे उसे योगयुक्त कदते 
ह । बह मी योग-य॒क्त है जो प्रत्येक कमे मे कुशल होता हे, जिसे 
समत्ववुद्धि का योग प्रप्र है च्रौर जो अपने आपको परमातमा के साथ 
रखक्रर कमे करता हे । 
इस जगत्‌ मे योग-युक्त होकर पुरपा्े करनेवाला कमी नीचा 
नहीं देखता । परमात्मा के सामने मी वह्‌ प्रसन्नता से प्रेम-पू्ेक आसं 
मिलाकर खड़ा रहता हे । योग-युक्त के उत्साह को कभ विषाद्‌ का राह 
नदीं ग्रसता । महिं बाल्मीकि ने बडे अनुभव से कदा टे- 
न विषादे मनः काय विप्रादो दोषवत्तरः । 
विप्रादो दन्ति पुरुषं बालं क्‌.ढ. इवोरगः ॥ 
विषाद्‌ बहत बड़ा दोष हे, मन मे विषाद्‌ का धुन नदीं लगने 
देना चाहिये । क्रोध से भरा सपर तैसे बालकको भी काट खाता हेः 
चेसे ही विषाद्‌ पुरुष को खा जाता है । 
योगयुक्तं होकर कम॑ करनेवाला कमी विषाद्‌ के वश मँ नही 
राता । बह कमी निरुत्साहः, दीन ओौर अधीर दोकर नदीं बेठता । 
परम पुरुपाथे चनौर परमेश्वर का सहारा लेकर वह्‌ माग्यको भी द्वा 
लेता हे । यह अनुभूत सत्य है- 
दैवं पुरुषकारेण य; समथः प्रवाधितुम्‌ । 
न॒ दैवेन विपन्नाथंः सोऽवसीदति ॥ 
जिसमे अपने पुरुषा से भाग्य को दवा देने की शक्ति है, वह 
माग्य की वाधा से डरता नही, विपत्तियों को देखकर कमी उत्साह 
छोडकर नहीं बेठता । 
योग-युक्त भ उत्साह उमङ़ता रहता है, पुरुषाथे उसके ललाट 
पर चमकता हे, कमे-कुशलता उसके हार्थो मे खलती है अौर ज्ञान 
उसकी मुदरी मे रहता है । योगयुक्त होकर कमे करनेवाला अपने प्रत्येक 
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कमे से परमेश्वर की पूजा करके उन्हं प्रसन्न रखता हे, सच पृष्टा जाय 
तो वह स्वयं कुल नहीं करता, परमेश्वर उसमें पैठकर कमं करते हें । 
इसीलिये बह कमे करता हरा भी कम-बन्धन से सुक्त रहता है । 
२ विशुद्धात्मा-- 

विशुद्धात्मा का अथं हे; निमेल, पवित्र, सरल, निर्विकार अथवा 
अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरणवाला । 

शद्ध अन्तःकरण में बुद्धि आकाशवत्‌ निमेल ओर स्वच्छ रहती 
हे, मन गंगा जैसा पवित्र रहता है, चित्त एेसा स्थिर रहता हे जैसे विना 
वायु के अविचल दीपक की व्योति ओर अहंकार भगवान्‌ मे मिलने के 
लिये एेसे बहता है जेसे समुद्र मे मिलने के लिये नदियों । 

निमेल अन्तःकरण स्तीरसागर के समान है, जिसमे शेष-शय्या 
रूप कुण्डलिनी पर भगवान्‌ सदा विहार करते हे । 

निमेल जन की हृदय-भूमि हे, पावन भावन बृन्दावन । 

सदा क्रिया करते हँ क्रीडा उसमे यशुदा के नन्दन ॥ 

मायाकाल न व्यापे उसमें तीन लोक सेहे न्यारा। 

सुख की वंशी बजे चेन से छूटे कर्मो का बन्धन ॥। 

जो निमेल अन्तःकरण से भगवान्‌ के सामने जाता है उसके 
सामने मगवान्‌ खुले रूप मे आते हें । 
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एेसा विश्चद्ध अन्तःकरण बनाने के लिये विजितात्मा होना चाहिये । 
२. पिजितात्पा- 

अपने दैहिक स्वभाव को जीत लेनेवाल्ञे को "विजितात्मा कहते 
है । शरीर पर नियन्त्रण न हो तो आलसी, असावधान, रोगी रौर 
छई-मुद-सा शरीर संसार के संघपे को सहन करने के योग्य नहीं रहता । 
मनुष्य में पुरुषाथ करने की दढ इच्छा हो, मन ओर इन्द्रियों मी योग 
मे लगी रहँ, पर शरीर साथनदेतो कमे मे पूणेता नहीं आती । अतः 
जीवन-मुक्त होने के लिये दैविक देहिक ओर भौतिक अआपत्तियोँ से 
छटना नितान्त च्ावरयक है । चय तापो से क्षीण, दुबेल अथवा जजेरित 
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शरीर में अनेकों रोग घर कर लेते हैँ, विषय रूप पत्ती उसमे घोसला 
वना कर वस जाते दह ओ्रोर बह बेचारा दीन मौर बलहीन रहकर 
जीवन के दिन काटता है । उपनिषदों का महावाक्य है- 
(नायमात्मा बलदीनेन लभ्यः 

निवेल पुरुष को आत्मा नहीं मिलता । 

शरीर पर विजय पाने के लिये जितेन्द्रिय होना चाहिये । 
. जितेन्द्रिय- 

जितेन्द्रिय का अथ है-इन्द्रियों पर विजय पानेवाला | जिसकी 
इन्द्रियां इधर-उधर दोडती हैँ, उसका मन सी चंचल रहता है । इन्द्रियां 
विषयों को मोगने मे एेसी लग जाती है कि उन्हें परमेश्वर, धमं ओर 
अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहता। जगद्गुस्‌ श्रीशंकराचाये ने 


कहा हे-- 
सुखतः क्रियते रमाभोगः, 


पश्चाद्धन्त शरीरे रोगाः 
यद्यपि लोके मरणं शरणम्‌ , 
तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
भोग विलास कयि सव संख से, 
फिर तन होता रोगी दुख से। 
मरना निध्धित जग मे जन को, 
किन्तु न तजता पाप - चलन को॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ मते । 
सव साधनों का मूल संयम है, इन्द्र्यो पर संयमन दहो तो धमं 
ओर कम मिभ्याचार है । विषयों की नोर से इन्द्रियों को हटाकर जो 
न्ह कमम लगा देता दै, उसकी महाशक्ति से कमं भारहीन श्रौर 
सुक्तिदाता वन जाता है । जितेन्द्रिय को सर्भत्र सफलता प्राप्त होती है। 
जिसकी इन्द्रियां व्यभिचार की ओर नदीं जातीं वह देवताश्नों का प्रिय 
होता है । इन्द्र्यो के संयम से मनुष्य की शक्तिं कमी द्ीजती नदीं। 
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कहा जाता हैः कि इन्द्रियो को जीतकर तप ओर ब्रह्यचयें द्वारा देवतां 
मे म्रत्युको भी जीत लेने को शक्ति आजाती हे । 
भीष्म इन्द्रियों को वश मे करके इच्छा-मरत्यु हो गये थे, उनके 
शरीर में अमृत भर गया था । प्रत्येक मनुष्यमें अम्रतका कुण्ड हे 
परन्तु इन्द्र्यो द्वारा टपक-टपक कर बह वह जाता हे । इन्द्रियांकोदृद्‌ 
रखने से शरीर के रोम-रोम मे अमृत लकने लगता है । जितेन्द्रिय 
हनुमान्‌ मे यही अमृत उमड़ आया था, उनकी देह स्वणे जेसी तेजसी 
थी, वे तुलित बल के धाम थे। 
अज्ञन को श्रीकृष्ण ने गीता सुनने के लिये चुना था । वह्‌ उनका 
सखा, सम्बन्धी अर भक्ततो थाही, परन्तु उसकी जितेन्द्रियता पर 
मगवान्‌ एेसे रीर कि कठिन-से-कठिन समयमे भी उसका साथन 
छोड़ा शरोर अपना गीतारूपी हृदय खोलकर उसके सामने रख दिया | 
संसार की सवे-शरष सुन्दरी अप्सरा उर्वेशी अधे रात्रि मे अजेन 
के महल मे गई अौर उससे एक उसीके समान बीर ओर तेजस्वी पुत्र 
की याचना की। जितेन्द्रिय अजुन के संयमको उवेशीका रूप ओर 
काम-वासन। न सुका सकी । उसने कहा, मां ! पुत्र जनने का कष्ट क्यों 
सहन करो, मेँ इतना बड़ा पुत्र तुम्हारी सेवा मे प्रस्तुत ह । अज्ञेन ने उवशी 
मे अपनी माता के स्वरूप का दशेन किया चौर प्रणाम करते हए कदा- 
माता आहं हो तो आश्म! 
अपना प्रेम - संदेशा लायो! 
णसा दे जाश्रो वर कोट, 
किंचित्‌ कामन व्यपे तनमे! 
श्रीराम ने एक बार लदमण से कहा था-- 
लल्मन देखत काम अनीका | 
रहहिं धीर तिनको जगलीका ॥ ` 
विषयों मे बह जानेवाला संसार-सागर मे गोते खाता रहता हे । 
तुम्बे की तरह बह कमी इूबता है, कमी उक्छलता है, विष्यो कौ लहर 
थपेडे मार-मारकर उसे इधर से उधर करती रहती हँ । 
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वेचारे विषयी- इन्द्रियो के दास; दया के पात्र हँ । दीन, टुबेल 
रोग-ग्रस्त रहकर वे जीवन में सुख चाहते हँ! केसी विडम्बना हे! 
सहसो होनहार युवक शओरोर युवतियों का जीवन विषपय-वासनास्रों का 
शिकार हो जाता दै । चरि की रक्ताके लिये, सदाचारी ओर बुद्धिमान्‌ 
होने के लिये तथा जीवन का सवेतोमुखी विकास करने के लिये केवल 
एक ही साधन है, जितेन्द्रियः होना] 

इन्द्रियों पर विजय पाने के लिये आत्म-भाव की ज्योति जगाद! 
५. सवेभूतात्मभृतातमा-- १ 

सवेभूतात्मभूतात्मा उसे कहते दै; जो सव प्राणियों मे अपने 
्रात्माको देखतादे। जो परमात्मा एक मे हे, बही सवम हे। 
संसारकेषोटेसेषछोटे ओर वड़ेसे बड़े जीवम अपने दही रूपको 
देखनेवाला सवसं परमेश्वर के दशेन करता है । एेसा आत्मदृर्शौ सवके 
साथ अपने जेसा व्यवहार करता हे । मेव्री च्यौर करुणा का स्रोत उसमें 
से निरन्तर उमडता दहै, सव प्राणियों का चात्मा उसका अत्मा हो 
जाता हे । 

उपनिषदों सें कदा गया दै- 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 

जो सवमें एकर को देखता है उसको मोह ओर शोक कहां ! 

णेता आत्मदर्शी न करिसीसे घृणा करता, न किसीसे द्वेष 
करता । उसके अन्तर में प्रेम रौर सद्धावना की अखण्ड धारा बहती हैः 
वह्‌ जो कु करता है अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिये करता हे, 
फिर उसे कमे का बन्धन कैसा ! 

इस जगत्‌ मं रहकर संसारी पुरुष अथवा योगी कोई भीहो 
प्रकृति के गुणो के धीन होकर जीवनयात्रा के लिये कम सभी को 
करने पड़ते हँ । भोगी पुरुष दुःख, शोक, विक।र, अहंकार ओर 
उलमभनो मे फंसे रहकर कमे करते ह नौर योगी जन रागदरषसे 
लग रहकर योगःबुद्धि से निष्काम कम करते है- 
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नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परयञ्श्वरवन्स्परशसञिघन्नरनन्गच्छन्स्वपञ असन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्विसजन्गृहन्नुन्मिवन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रिथाणीन्द्रियाथेषु बवतन्त॒ इति धारयन्‌ ॥६॥ 

न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तखवित्‌ 

पश्यन्‌, श्रृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्न, गच्छन्‌, स्वपन्‌, श्चसन्‌ । 


प्रलपन्‌, विसृजन्‌, गृह्णन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेषु, वतन्ते, इति, धारयत्‌ | 


पश्यननदेखता श्रा, श्ख्वन्‌-सनता दृश्रा, स्प्रशन्‌=स्पशं करता दृश्रा, 


जिघ्रन्‌सृ्‌ घता दुश्रा, श्रश्नन-~-खाता दुश्रा, गच्छुन्‌=चलता द्रा; 
स्वपन=सोता हृश्रा, शसन=श्वास लेता दुरा, प्रलपचनबोलता हृश्रा; 
विखजनदछोडता हूश्रा, ग्हन्‌प्रहण करता द्रा; उन्मिषननय्रांखो को 
खोलता द्ृश्रा (शरोर), निमिषन्‌तरन्द्‌ करता दुश्रा, श्रपि=भी, 


इन्द्रियाणि=सव इन्द्रियां, इउन्रियाथेघु-्रपने-ग्रपने विषयो मे, वतन्ते 
वत॑ती है, इति-एेसा, धारयन्‌-समभते हुए, त्व वित्‌=तत्व को जाननेवाला, 
युक्तः=योगी, - इतिनयहः; मन्येत=माने (कि मे), किंचित्‌कुक, 
एवन्भी, ननदी, करोमिनकरता हू | 


तत्वज्ञ समभे युक्क मे करतान इल खाता हु्ा। 
पाता, निरखता, सर घता, सुनता हा, अता हुखा ॥ 
हूते घ सोते सांस सेते छोडते या बोसते। 
वतं विषय नित इन्द्रियं दग बन्द करते खोलते ॥ 
ग्रथ-देखता हुमा; सुनता हु, स्पशे करता हा, संघता हुमा, 
खाता हश्रा, चलता हुखा, सोता हुमा, शास लेता ह्या, बोलता ह्या, 
छरोडता हृश्मा, म्रहण करता हश्रा, आंखों को खोलता रौर बन्द करतां 
हुश्मा मी सब इन्द्रियों अपने-पने विषयों मे वतेती हँ एेसा समसत 
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हुता तत्व को जाननेवाला योगी यह मने कि मेँ कुल मी नदीं करता ह्र । 

व्याख्या-में कु मी नहीं करता ह ेसा मानना, तत्ववित्‌ 
योगी के लिये उचित ओर उपयुक्त है, क्योकि उसे तत्त्वो का परा ज्ञान 
होता है आर वह अनासक्तं रहकर श्रहंकार को दछरोडकर अपने को 
परमेश्वर के हाथों मे सोपकर जीवन-या्रा करता हे । परन्तु जो भोगी 
दै, स्वाथे, संख ओौर कामना करे लिये कमै करते है, जिनकी अहंकार 
वुद्धि नदीं द्युटी दै, वे भला-वुरा करके कँ किं हम कुल नहीं करते तो 
भारी अनथ हो जायगा । प्रायः नर-नारी दुष्कमे करके कह दिया करते 
ह कि जेसा भगवान्‌ ने कराया, वेसा हमने किया, हम करनेवाले कौन ! 

जहां मोग, विपय-वासना, स्वाथे-भाव ओर कामना नहीं होती 
ओर जहाँ जीवन-रथ को चलानेवाले मन, बुद्धि, चित्त श्रौर अहंकार के 
चार्यो घोड़ो की बागडोर भगवान्‌ के दाथ में सौप दी जाती है, बहोँतो 
यह कहा जा सकता ह कि सव कु करनेवाला भगवान्‌ है, परन्तु जहाँ 
काम-कामी कामना-पूतिं के लिये कमे करता है, ओर कमे करते समय 
भगवान्‌ को भूल जाता हे, वहाँ यह नहीं कदा जा सकता किं भगवान्‌ 
करता हे । कर्योकि- 

'जहां काम तंह राम नहि 
जहां राम नहि काम । 

गीता मे जहाँ मी कमे करते हुए कच न करने की चर्चा है, वहां 
उसके साथ योग-युक्त, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय, युक्त, तत्ववित्‌ 
सदि विशोषण लगे रहते हैँ । वास्तव मे भक्त, ज्ञानी अथवा योग- 
युक्त के कमे मगवान्‌ करते हैँ, वह स्वयं अ्रपने सख्वाधे-मोगों क लिये 
छु नहं करता। जो इन्द्रिय-सुखों योर भोगों के लिये क्म करते हें 
उन कर्मो कौ उलमन मे उलभना पडता है । 

यक्त ओर तत्त्वदर्शी कम के इस रहस्य को भली प्रकार जानते 
द ओर सममते दहः कि प्रत्येक कसं करने इन्द्रियां अपना स्वामाविक 
ज्यवह्‌।र कर रही हँ । स॒मे इन्द्र्यो के क्म का कोई अहंकार नहीं हे । 
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जीवन-याचा के लिये यह सव ऊट हो रह। हे । ~ 
तत्त्वज्ञानी उसे कहते हँ- जो तत्वों के गुण-धर्मौ को जानता है । 
सांख्यदशेन मे पच्चीस तत्व कहे गये हँ- 
मूल प्रकृति (सत्व, रज, तम गुणां की सम अवस्था) महत्तत्व, 
अहंकार, पांच तन्मात्रा (शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
पांच कमंन्द्रिय, मन, पांच महाभूत (अकाश, वायु, जल, अग्नि अौर 
प्रभ्वी) शरोर आत्मा । 
इन तत्त्वो का ज्ञान प्राप्र करनेवाला तत्ववित्‌ है । ज्ञान, विज्ञान, 
पदाथे-विय्याः अयुरवेद, भौतिक विज्ञान, भूगोल ओर सम्पूणं विदायें 
तत्तव-ज्ञान के अन्तगेत है । शिक्नित वह कहा जाता है जो अमृत प्राप्र 
करा देनेवाली विद्याश मे निपुण होता दे । 
इन विद्याश को जानकर जो इनके अनुसार आचरण करता दहै, 
उसे युक्त कहते हँ । तत्व-ज्ञानी, युक्त-पुरुष अपनी ज्ञान-टश्टि से देख 
लेता ह किं इन्द्रियों का स्वभाव विषयों मे बतेना है-आंख देखती है, 
कान सुनते ह, जिह्वा स्वाद लेती हे, हाथ छते है, सब इन्द्रियां अपना- 
्रपना कमै करती दँ । जहां कमे-कुशलता, बुद्धि-योग ओर देवीमाव 
है वहां इन्द्रियों से देवी-कमे होते हँ परन्त॒ जहां आघुरीभाव होता है 
वहां बन्धन मे वांधनेवाल्ञे कमे होते हे । 
कमे इतना व्यापक है कि आंख बन्द करने, खोलने ओर श्चास 
लेने तक को भमी कमे कहते हँ । जो न करने से मी होता है, उससे कोन 
बच सकता है । उसके बन्धन से वचने का उपाय अवद्य है- वह्‌ यह 
कि कमे मे कर्तापन का अभिमानन दहो, कम ज्ञान से किया जाय, कतव्य 
समभ्कर किया जाय, इन्द्रियों ओर मन को आत्मा के आधीन रखकर 
किया जाय । गीता कौ माषा मे कदं तो योग-युक्त होकर कम किये जाय । 
एेसा कमे करनेवाला कमे मे अकमे देखता है । जो सब कुछ करके भी 
कु नहीं करता, वह कर्मो के बन्धन से सुक्त सच्चिदानन्द मे टिका 
हुआ निर्विकार ओर निर्लप हे । 
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ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्क' व्यक्छा करोति यः । 
लिप्यते न सं पापेन पद्यपच्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


ब्रह्मणि, आधाय, कमाण, सङ्खम्‌ , स्यक्त्वा, करोति, यः, 
लिप्यते, न, सः, पापेन, पञ्नपत्रम्‌, इव, म्भसा। 


यः=जो;, सद्धम्‌=ग्रासक्ति; व्यवत्वा~छोडकर, -कर्माणि=सव कर्मो को; 
ब्रह्मणिनपरमात्मा म, च्राधायप्रपण करके, करोति=करता दै, सः=वह्‌, 
ग्रम्भसा=जल से; पद्यपत्रम्‌-कमल के पत्ते के, इव=समान, पापेननपाप से, 
न=नदीं, लिप्यते=लिपायमान होता | 


्रासक्ति तज जो बह्म-अपेण कमं करता आपहे। 
जसे कमल को जल नहीं लगता उसेयों पापहे॥ 


ग्रथ--जो ्रासक्ति श्छोडकर, सव कर्मौ को परमात्मा मे अपण 
करके करता है, बह जल से कमल के पत्ते के समान पाप से िपायमान 
नहीं होता । 
व्याख्या-- ब्रह्म के अपण कमे करना शरोर अनासक्तं होकर 
रहना; ये दो प्रमुख साधन है, जिनसे गीता पापोँको धोतीदै अमीर 
वुद्धि-योग प्रदान करती हे । 
दोनों साधन अस्यन्तं कठिन भी दहै ओर तत्परता तथा टृदृता 
होतोसर्लमभीदहैँ। भमः चर 'मेरेः का अहं होते हृए शौर देह-भाव 
का स्मरण रहते हए जह्य के पेण कमे करने की बुद्धि नहीं बनती । 
जनक बिदेह्‌ थे, उनके प्रत्येक कमै मे ज्ञान की ज्योति जगमगाती 
। थी ओर प्रव्येक चेष्ठा ब्रह्ममय होदी थी । शुकदेन ज्ञानी थे उन्हें सवत्र 
ब्रह्य हीव्रह्यका दशन होता था। श्रीकृष्ण कमे, भक्ति शरोर ज्ञान के 
अधिपति योगेश्वर थे । इन सवके कर्म-त्रह्ममाव से, व्रह्म मे रहकर, 
ब्रह्म के लिये होतेये। ` | 
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शिवाजी ने अपने आपको समथे गुरु रामदास को भोली में 
डाल दिया। गुरु ने कहा- शिवाजी, अव तेरा तन ओर मनमेराहो 
चका हे; तमे इसका मोह अौर अभिमान नहीं होना चाहिये । शिवाजी 
ने गुरु-आज्ञा से देह-भाव को मी छोड दिया, तमी उनसे मातृ-पूजा की 
अथवा पेण की निष्काम साधना हृ । 

कमे को परमात्मा के श्रपण करने का प्रधान ध्येय है-अहंभाव 
को हटाना मानव के मन मे कामना्रों के कारण जो युद्ध होता है उसमें 
विजय पाने के लिये अपेण-वुद्धि सर्वोत्तम शस्त्र है । अपणएमाव से 
शङ्कि मिलती हे, भगवत-इच्छा अनुक्रूल बनती हे ओर कमे करने की 
प्रेरणा प्राप्र होती है। 

्रपेण-बुद्धि से कमे करने का अभिप्राय दै- परमेश्वर का दिया 
हरा कमे करना, अच्छे-से-अच्छे ठंग से करना, प्रसन्नता से करना 
रोर परमेश्वर के लिये जीवित रहना । 

अपेण-ुद्धि वही है जिससे सत्य प्रकट हो । सवे-बन्धन-मुक्त 
होकर मनुष्य एकमात्र परमेश्वर के पथ पर वदता चले ओर ब्रह्म का सद्‌ा 
स्मरण बना रहे । 

ब्रह्म के अपेण कमे कर देना, कमे की सवेश्रेष्र ओर परम पवित्र 
साधनादै। कोनसे कम॑ ब्रह्मको अपण होते है इसका उत्तर इस 
प्रकार है- 

१- युक्ति से शलतापूयेक किये गये कमे व्रह्म को अपेण हो 
जाते हँ 

र-बुद्धि-योग द्वारा मनोनिवेश-पूवेक सावधानी से किये गये 
कमे ब्रह्य को परहँच जाते हँ । 

२-सवंमूतदितेरताः-सब प्राणियों के हित मे लगे रहने के कमं 
ब्रह्म के अरषेण होते है । ` 

--सत्तव मे स्थित होकर हृदय श्रौर बुद्धि के योग से किये 
गये कमे ब्रह्य को प्रसन्न कर लेते हैँ । 
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५-- यज्ञ के लिये किये गये कमे ब्रह्म-अपण होते दं | 

टन सव कर्मासें मी यदि स्वाथे, अहंमाव ओर एषणा मिल 
जाती हे तो ब्रह्य उन्हें स्वीकार नदीं करता । अतः गीता संग व्याग कर 
कमे करने का अदेश देती दहै। आसक्ति से कमम मोह, दम्भ, दै, 
रागद्रेष आदि भर जाते दहं रौर वे इतने बोभल दहो जाते है कि उनमें 
ब्रह्य तक पहुंचने का वल नहीं रहता । 

दुःख, शोक, चिन्ता देनेव।ले रोर वेमन से किये गये कमे ब्रह्म 
से बहुत दूर रहते द । जो कमै ग्लानि, उदासी रौर थकान से रो-रोकर 
किया जाता है उससे च्रपनी दी आत्मा प्रसन्न नदीं होती, फिर ब्रह्य के 
अपण होने की तो वात ही नहीं उठती । 

केवल वाणी द्वारा बोल देनेसे भी कमं ब्रह्म के अर्पण नहींहो 
जाते । वाणी कटे, मन श्रौर बुद्धि का योग हौ जाय अओरौर सव इन्द्रियों 
त्याग-भाव से अरपना-अपना सहयोग दें, तव कीं कम ब्रह्म के रपे 
होता हे । 

इस प्रकार कर्म करनेवाला सदा मुक्त रहता है । कमल जसे जल 
मे रहतादहैः पेसेदही वह संसारम रहतादहे। संसार मे जहाँ देखते 
हैँ, वहो पानी ही पानी दै, पल-पल पर ओर पग-पग पर बने काडर 
दै। पर कमल सदा उपर खिला रहतादैः जलकी वृद उस पर 
पड्ती हे तो अपने आप लुटृक जाती है, कमल पर उसका कोड प्रभाव 
नहीं पड़ता । अनासक्ति के उसी भाव से मगवान्‌ के नेत्रोंकी, हार्थो 
की ओर पैरो की उपमा कमलसे दी जाती है। कमल हिन्दू-संस्ृति 
का एक प्रतीक वन गया है । लद्मी ने अपना वणे कमल जेसा बनाया 
ओर कमल पर ठेसी रीमी कि निवास भी उसी पर किया । 

जेसे कमल को जल नहीं लगता, वैसे हीजो संगो को छोडकर 
ब्रह्य के अपण कमे करता है उसे संसार नदीं लगता । जल की वृदे 
जसे कमल को श्रौर मी अधिक सुन्दर तथा निर्मल करती है एेसे दी 
कमेयोगी के कमे पवित्रता देकर उसका रूप निखारते हैँ । 
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कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्घ व्यक्छात्मशुदये ॥११॥ 


कायेन, मनसा, बुद्धया, केवले, इन्द्रिये; शपि, 

^~ (चे 0 (^~ ् 
योगिनः, कम, कुवन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, आआत्मशुद्रये | 
कायेनशरीर, मनसा=मन, बुद्धयाज=उद्धि (ग्रोर);, केवलेः=केवल 
इन्दरियेः-उन्र्योसे, श्रपिभी, सङ्म्‌-संग को, व्यक्त्वा~द्योडकर 


ऋ, 


यो गिनः=योगी जन, ग्रात्मश्युदधयेनग्रात्म-श्ुद्धि के लिये कमं=कम 
९ > = 
कुव न्ति-करते है । 


मन, बुद्धि, तन से ओर केवल इन्द्रियों से भी कभी। 
तज संग, योगी कमं करते आत्प-शोधन-हित सभी ॥ 


ग्रथ--शरीर, मन, बुद्धि अौर केवल इन्द्रियों से मीसंगको 
छोडकर योगी जन आत्म-शुद्धि के लिये कमे करते हं । 


व्याख्या--कमै चहि शरीर से हो, चाहे मन से, बुद्धि से यथवा 
केवल इन्द्रियो से हो, सवके योग से हो अथवा सबके द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌, 
यदि उसे ब्रह्य के अपण करना है तो बह नितान्त शद्ध होना चाहिये । 
मूरति, गुरू, देवता, ऋषि, माता-पिता, नेता, जनता-जनादेन आदि को 
यदि ब्रह्य का प्रतीक माना जायतो कर्मौ को पुष्पों कौ माति पवित्र; सुन्दर 
रौर सुगन्धित बनाकर उनके अपण करना चाहिये । 


केवल शरीर, मन, बुद्धि रौर इन्द्रियो कमे म लगी रहं ओर 
इनमे ममत्व-भाव न हो तथा विकारोंकी ओर जाने का रास्ता बन्द्‌ कर्‌ 
दिया जाय तो जो कु होता है उससे आत्मा की शद्धि ही होती हे । 

्रात्मा नित्य शद्ध हे, उसमे कोई विकार, मल या वित्तेप नही 


हे । परन्तु संग-दोष से वह माया मे लिपट जाता है । गोखामी तुलसीदास 
ने कहा है-- 
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भूमि परत भा डामर पानी। 
तिमि जीवि माया लिपरानी || 
निमल जल प्रथिवी पर पडते दी धूल मै मिलकर कीचड़ वन 
जाता हे, इसी प्रकार पवित्र आत्मा संसार की माया अर्थात्‌ संग-दो्षों 
के साथ मिलकर ठक जाता दे । 
संग-दोप जेसे-जेसे छटते जते दँ वेसे-वेसे दी आत्मा पवित्र 
होता जाता है । कर्मयोगी जो कु- करता है वह सव श्रात्मा की शद्धि 
के लियेहोतादै। शरीरसे समी कर्म करते हँ, परन्तु एक आलस्य 
ओर भ्रमादमें पड़कर शरीरको मद्री वना देतादहै अौर दूसरा 
शिवि, दधीच रोर हरिश्चन्द्र की भांति उसे सत्य तथा सेवा मे लगा कर 
खरा सोना वना लेता है-एेसा सोनाजो संसारकी आगमे जितना 
तपाया जाता ह उतना ही उञ्ञ्वल निकलता ह | 
मन से मी जितने कमं होते दँ उनमें यदि .विशद्धमाव रहता दै 
तो उनसे जीवन का उत्थान होता है चौर यदि अशद्धमाव होतादैतो 
काम-वासनायं बदृती देँ । 
मनो दि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धल्लाशदधमेव च| 
ग्र्युद्ध कामसंकल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌ |` 
अशुद्ध मन तोते रर बन्द्र की भांति विषय-वासनामों में 
अपने च्राप वंधा रहता है अ्मौर शुद्ध मन गरुड की भांति काम-वासना 
केसर्पाकोखाजाताहे। 
बुद्धि द्वारा यदि विकमं अर्थात्‌ दूषित कर्माको जान लेने की 
शक्ति नहीं होती तो बुद्धि से किये गये कमे मी व्यर्थं हो जाते है, परन्तु 
बुद्धि के योग से यदि कमेमे अकम चौर अकर्म मे कसं देख लिया 
जाता हे तो बुद्धिस कयि गये कमे मनुष्य को महान्‌ बना देते है । 
युद्धि कुमागे पर चलती तो कीं गति नहीं रौर ुद्धि समाग पर 
चलती ह तो सव्र सद्गति मिलती है । छुमति कष्ट देनेवाली है अर 
सुमति लचमीनारायण से मिला देती है । 
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यही सिद्धान्त इन्द्रियों द्वारा किये गये कर्मा पर लागू होता हे। 
रच्छ शओओर बुरे सव कमं इन्द्रस होतेह । इन्द्रियों विष्यो को 
मोगने के लिये यदि मन ओर बुद्धि को अपनी रोर मिला लेती है तो 
मनुष्य को घसीट कर गिरा देती दह ओर इन्द्रियां आत्माका साथ देकर 
दिव्य कमं करती ह तो मनुष्य सदा पवित्र वना रहता हे । 

योगी वही है जो तन, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों से आत्माकी 
शुद्धि के लिये कमं करता है ओर आत्मा में स्थित रहता हे । 

गीता मे धयोगीः शब्द्‌ रहस्यमय दहै। गीता का योगी सदा 
परमात्मा के साथ रहता हे, तन, मनः वुद्धि च्रौर इन्द्रियों मे परमात्मा 
का भाव मर कर उन्हुं दिव्य वनातादहे ओर उनके द्वारा परमात्माको 
प्रकट करता ह | 

पूणं कमे, पूणे सक्ति ओरौर पृण ज्ञान के समन्वय के विना गीता 
के योग की साधना अधूरी रहती हे। योगी पुरुष अन्नमय देहः प्राण, 
मन-बुद्धि, विज्ञान ओर आनन्द इन पांचोँ को सब प्रकार शुद्ध करके 
इनके द्वारा नित्य-निरन्तर अनन्त आनन्द मेँ प्रतिष्ठित रहता है । उसके 
तन, मन-बुद्धि रौर इन्द्रियो से पूणे सत्‌, पूणे चैतन्य ओौर पूणे आनन्द 
का विकास होता दहे। 

योगी पुरुष तन, मन, बुद्धि ओओर इन्द्रियों के लिये नहीं- 
भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये ओर मगवान्‌ का काये पूरा करने के लिये 
योग करता है--आत्म-शुद्धि का असिप्रायमी यहीदहे। 

्रात्मा कौ शुद्धि करना भी योग है । आत्मा की शद्धि उस समय 
होती है जव भीतर ओर बाहर समता ओौर शान्ति का पविच वातावरण 
बन जातादहे ओर इल वातावरण में सदा सर्वदा भगवत्‌-चेतना का 
प्रकाश रहता हे । इस प्रकाश मे रहनेवाला योगी युक्त कहलाता है, वह 
पूणे काम होकर जीवन का सुख पातादहै यौर्‌ परमेश्वर का सान्तात्कार 
करता हे | 

युक्त शरोर आसक्त जीव का भेद इस ध्रक।र है- 
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युक्रः कम॑फलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति ने्टिकीम्‌ । 
अयुक्रः कामकारेण पले सक्र निवध्यते ॥१२॥ 


५ | ^~ = एकी 
युक्तः, कमफ़लम्‌, तयक्त्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नेष्टिकरोम्‌, 
अयुक्तः, कापकारेण, फले, सक्तः, निवध्यते | 


युक्तः युक्त पुर, कमफ़लम्‌-कम-फल को, व्यक्त्वा=त्याग कर, 
नेषिकीम्‌=निष्ठा से भरी हृद, शान्तिम्‌-शान्ति को, श्राप्नोतिन्पाता दै 
ग्रयुक्तः=सकामी पुर, फले=फ़ल मे, सक्तः=्रासक्त होकर; 
कामकारेणन्कामना के द्वारा, निवध्यतेवरंध जाता दै। 


फ़ल से सदेव विरक्त हो चिर शांति पाता युक्रटै। 
फल-कापमना में सक्त हो वंधता सदेव अयुक्त हे॥ 


य्रथ-- युक्त पुरुप कमे-फल को त्याग कर निष्ठासे भरी हृं 
शान्ति को पाता हे; सकामी पुरुष फल मेँ श्मासक्त होकर कामना के द्रारा 
वंध जाता हे । | 

व्याख्या--क्ुशालता-पूवेक समत्व-बुद्धि ओर ईदश्र-अपण-माव 
से कम करनेवाला युक्त, कम के फलों मे मोदित नदीं होता । कामना में 
सक्त होकर अनथ नहीं करता, अतः उसे अपनी निष्ठा से परम शान्ति 
मिल जाती हे । 

निष्ठा मोत्त का मागे दहै। निष्ठा वह स्थिति दहै जिसमे दृद्तासे 
मनुष्य स्थिर हो जाता है । | 

कमे ज्ञान ओौर भक्तिके योगसे जो युक्त हो जाता है, उसका 
पुरुपाथे फल की कामनाश्नों से अथवा स्वा्भै-माव से नहीं, परमार्थ-माव 
सेहोतादै। ज्ञान से वह्‌ क्न्य को जान कर स्वधमं के लिये कमे करता 
हे ओर सव्र परमेश्वर को देख कर अपने कमै उन्हीं को सौँप देता हे । 
णेसा करने में दोहरा फल मिलता है कसँ मे सफलता तो होती ही है; 
साथ ही परम शांदि मी मिलती दै, क्योकि कमे का बोमः नहीं लगता 
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रोर उलभनं व्याक्रुल नहीं करतीं । 

परम शान्ति का अथं जडता नहीं है । पत्थर की माति जो जड 
हे उसके लिये क्या शान्ति ओर क्या अशान्ति । शान्ति का सुख वही 
जानता हे जिसके सामने भयङ्कर कमे खडे रहते हैं । 

मगवान्‌ श्रीराम ने राज्य छोड कर वन मे रह कर असुरो से 
घोर संघषे करते हुए भमी शान्ति का अनुभव किया । श्रीकृष्ण एक त्षण 
के लियेभी सुख से नहीं बेठ सके उनका जीवन बाहरी संघर्षो चौर 
महाक्रान्तियों कौ ज्वालाच्नो मे नृत्य करता था, परन्तु उनके अन्तर मेँ 
शान्ति को वह वारी वजती थी, जिसकी ध्वनि सम्पण विच्च को परम 
शान्ति देने मे समथेदहे। 

गोतम बुद्ध की मार-विजय प्रसिद्ध हे। वैभव, मोग-विलास, 
ममता, क्रोध, मोह, लोम आदि विकार उनके संकल्पो के मेरुदण्ड को 
नहीं रुका पाये । कमे करने मे जो आनन्द है वही शान्ति है । 

जगत्पति, सवेनियन्ता परमेश्वर एक पल के लिये मी शान्त नहीं 
वेठ पाते, फिर मी अपनी योग-बुद्धि रोर शक्ति से सव के, सव मनोरथ 
पूरे करते हए वे शशान्ताकार' के जाते हें । 

एेसी परम-शान्ति केवल कमे-योगी को ही प्राप्रहोतीदहै। जो 
युक्त नहीं हेः ज्ञान ओर भक्ति के योग से जिसके कमे नहीं होते, जो 
मालसी ओर असावधान है वह अपनी कामना को पूरा करने के 
फेरमें ही चक्कर खाता रहतादहै। उसेन कमे मे सफलता मिलती हे 
रोर न शान्ति; वेचारा अपनी ही कामना मे बंधा रहता है, ईश्वर, 
धमे ओर देश की सेवा के लिये न उसके पास मन होता मौर 
न अवकाश। 

दुःखो से भरे संसार मे शान्ति ओर सुख का वरदान गीता उसे 
देती दहे जो अपने कर्माको निर्विकार करके कामना के विष को निकाल 
फैकता है अौर निद्ेनद्र होकर आनन्द से विचरता हे । 
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सवेकमांणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवंन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


सवेकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌ , वशी, 
्‌ = (< ५ 
नवद्वारे, पुरे, देही, न, एव, कुवन्‌ , न, कारयन्‌ । 


५ [३ न्दरं षर दि ^ पक ९ 
वशी-ग्रन्तमकरण को वश मे करनेवाला, देदीनदेदधारी,  सवकमाणि= 
सव कर्मा करो, मनसा=मन से, सन्यस्य-स्याग कर, एव=निःसन्देह, न=न, 
कुवंन~करता दृश्रा, ननन, कारयन=कराता दृश्रा, नवद्वारे=नव द्वारौ के; 


पुरेनपुर म, सखम्‌=ग्रानन्दपूवक, श्रास्ते=रदता दै । 
¢ ~~ = (~ 
सव कम तज मन से नितेन्द्रिय जीवधारी मोद से। 
[क भ > $ (~ 
विन ङ कराये या फ्िये नव-द्रार-पुर में नित वसे ॥ 
ग्रध--च्न्तःकरण को वश मे करनेवाला दे-धारी सव कर्मा 
को मनसे व्याग कर निःसन्देह न करता हमा, न करातां हुश्ा नव द्वारो 
के पुर मे अनन्द्‌-पूवेक रहता हे । 
व्याख्या-जिसने अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर चौर 
इन्द्रियो को आत्मा के आधीन कर लिया है, उसे "वशी" कहते है । एेसे 
इन्द्रियो को आत्मा के आधीन कर्‌ लिया है, उसे वशी. कह । 
वशी के शरीर रूपी देश मे स्वेत आत्मा का अनुशासन अर्थात्‌ रामः 


 राञ्य रहता दहै आत्माके राज्ये सव काये नियम श्रौर संयम से 


चलते ह । प्रत्येक अवस्था म व्यवस्था वनी रहती है । रेसा लगता हे 
कि वहांन किसी को अपने कमे का यभिमान दहै, न मार है । सव, सव 
कख करके मौ कु नहीं करते-से जान पड़ते हँ । "पूणे कमेयोग संन्यास 
चमरो ॥ [न्य ४२ ५५ >; 

हे ओर पणे संन्यास कर्मयोग दै-टस सत्य का दश्ीन आत्मा के राज्य 
मही होता है, इन्द्रियो के राञ्य सें नीं। 

इन्द्रियों के शासन में कमं बोभल वन जाता है, हाय-हाय दिन 
दूनी वदती हे, तृष्णाकामुह सदा खुला रहता हे, काम काकमी पेट 
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नहीं मरता, त्रालस्य का चोर शान्ति के घर मे धुसने का अवसर ताका 
करता हेः अपन। काम स्वयं पूरान करके दूसरों से काम कराते की भरबल- 
इच्छा वनी रहती हे ओर सभी एक दूसरे को उपदेश दिया करते ह । 
जिसका जीवन सधा हुश्मा वन जाता है, जो मनसे कर्मो 
का संन्यास कर लेता है, अर्थात्‌ सच्चा ओर पूणे कमयोगी वन जाता 
है, वह इस नौ द्रवाजो के देह रूपी नगर में सद। सुख से रहता हे । 
जो सुख दूसरों कौ सहायता से मिलता है, उसका अन्त दख 
होता ओर जो सुख दृसरोंको दुःख देकर मिलता है उसका अन्त 
मीदुःखहोतादै। नित्य सुख किसी के सहारे से नहीं आता, वह तो 
निष्काम-अवस्था में रहकर स्वधमे का आचरण करनेवाले क अन्तःकरण 
से स्वयं उमङ़्ता है ओर जितना वांट। जाता ह उतना ही बढता हे । 
सुखी श्रौर जितेन्द्रिय किसी कमै मे अपने मन को नहीं उलमने 
देता। मन से कर्मो का संन्यास करता दै, मन ओौर बुद्धि के योग से 
कर्मा की सारी उलभनं सहज-भाव से सुलभा देतादहे। यद्यपि कर 
क्रिये विना एक क्षण भी जोवन नहीं रहता परन्तु जितेन्द्रिय र सुखी 
की ^रहनी' णसीहोतीहै कि वह देखनेमे इछ करता नहीं दीखता 
ओर न किसी से छु कराता । सत्य की खोज करनेवालों का अनुभव 
हे कि जव मनुष्य की इच्छायं समाप्त हो जाती है तव उसके लिये 
परमेश्वर की इच्छा काये करती है । जहां मांगना बन्द हो जाता है वहां 
मिलने का ्रारम्भ होता है । जहाँ व्याग हो जाता है वहीं अन्ञय-संचय 
होता है। जो श्रपने लिये बु नहीं करता उसके लिये परमेश्वर सब 
कु करता हे । 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह्‌ अपने अच्छ कर्मो की गिनती 
करता है; यह मेरा है, मेरे इतने पुत्र हैँ, इतना धन है आदि-आदि 
कहता है, परन्तु जव कु हाथ से चलाजाता है तो कहता है किं 
परमेश्वर की इच्छाः न जने क्यों मवान्‌ ने मेरे साथ ठेला किया | 
गीता मनुष्य के इस भ्रम को दूर करने के लिये कहती है- 
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न कतृ खं न कमणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 


न, कर्त्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रथः, 
[ # © 

न, कर्मफलसंयोगम्‌, स्वभावः, तु, प्रबतंते। 

प्रमुः=दृश्वर, ननन, लोकस्यनप्राणियां के, कतु त्वम्‌-कर्तापन को, 


#॥ १ ॥५ @ शभ ऋण्क 
न=न, कर्माशिनकर्मो को (ग्रौर), नन, कमफलसंयोगम्‌=कर्मो के फल के 
संयोग को, सृजति=रचता है, स्वभावः=स्वमाव, तदी, प्रवतते=सव करता दै; 


¢ ¢ ¢ $ 
कतृ त कमे न कम-फल-संयोग जगदीश्वर कमी | 
(क 1 च न 
रचता नदीं यजुन ! सदेव खभाव करता है सभी ॥ 


य्रधं-परमेश्वर न प्राणियों के कर्तापन को, नकर्मौकोच्रौरन 
कर्मा के फल के संयोग को रचता है, स्वमाव दही सव करतादहे। 

व्याख्या - स्वभाव वह्‌ है जो प्रकृति के सम्बन्ध से ओ्रौर संचित 
संस्कारो से बनतादै, स्वभाव से दी क्रव्य निशित होतादहै, कमे होते 
द ओर तदनुसार फल मिलता हे । 

प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्ठा करता है । मञष्य 
मनुष्य के समान, पश पश्र के समान, देवता देवता के समान ठग्रवहार 
करते हँ । एक पिता के पुत्र होने के कारण सवके व्यवहार श्रौर चेष्टायं 
एक-सी होनी चाहिये, पर पेसा होता न्ह; सव अपने-त्रपने स्वमाव 
के ्नुसार कमे करते हँ | 

भिन्न सुचिरं लोकः?- इस लोक मे सवकी रुचि भिन्न-भिन्न दह ती 
है । एक स्वभाव के दो भी नहीं मिलते, ऋण्वेद की वाणी है- 

समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चिन्न समं दुहाते । 

यमयोश्चिन्न समावीयाणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं प्रणीतः ॥ 


(ऋग्‌० १०।११७।६) 
दोनों ह।थ देखने में चाहे एक से हो, परन्तु एक-सा काम नहीं 
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कर पाते, एक साथ प्रसूत हुईं दो गों मी एक-सा दृध नदीं देतीं, दो एक 
साथ पेदा होनेवाले बालक माता-पिता एक होने पर भी एक-से नहीं ह्येते । 

इस प्रकार अच्छा-वुरा, रागद्वेष, प्रेम-घृणा संग-असंग जो कुछ 
हो रहा है, वह सब अपने-अपने खमाव से होता है । 

सीता ने अपने स्वभाव के कारण वनके घोर दुखा को सुख 
मान लिया । श्रीराम ने पने प्रेम-पूणे सरल स्वभाव से पशो को मी 
मित्र बना लिया । श्रीकृष्ण ने अपने स्वम।व की पवित्रता रौर महत्ता 
से सम्पूणं दुःखों को सुख सममः कर उन्हीं मे जीवन का विकास अर 
चरित्र का निर्माण क्रिया| | 

नदी मे बहते हुए एक विच्छ्‌ को महात्मा ने बाहर निकालना 
चाहा । विच्छ ने उन्हं डंक मारा, पर महात्माने उसे हाथ मे उठाया 
स्रौर पुचकरारा । वह्‌ बार-बार डक मारता रहा ओौर महात्मा बार-बार 
उसे पानी से निकालने का प्रयत्न करते रहे । एक देखनेवाला उस 
महात्मा पर हंसा तो महात्मा बोले- विच्छ्‌ का स्वमाव्र काटने का है ओौर 
मेरा स्वभाव सेवा करने का है । कीट भी अपना स्वमाव नहीं छ्लोडता। 
तो मनुष्य केसे छोड दे । 

सवका स्वामी होकर मी प्रभु किसी के कर्तापन कम पौर कमै-फल 
की रचना नहीं करता, स्वभाव जोव को अपने त्रधौन कर नचाता है । 
अतः स्वभाव को सात्विक अथवा दैवी बनने में ही सुख शान्ति ह । 

शरीर का स्वभाव कमे करने का है । कमे जब अहंकार से किया 
जाता तो उसकेसंगसे दुःखमी मिलतादहै मौर सुख भी। सुख 
मिलने पर मनुष्य कता है जैसा मैने किया, वेसा मिला' पर दुःखो में 
बह रो उठता है ओर कहता है-'हे परमेश्वर ! तूने सुभे दुःख क्यों 
दिया ¢ एसा कहना भरम दहे। जव करने का मान रौर अहंकार हम 
पने उपरलेते दहै तोकर्मोके फलकोमी हमें ही मोगना पडेगा। 
परमेश्वर प्रत्येक दशा मे अलिप्र रहता हे । वह्‌ न किसी को कु करने 
के लिये कहता ओर न किसी के कमे-फल से कुच प्रयोजन रखता है-- 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुतं विभुः । 
अज्ञानेनाव्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


न, अरादत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌ , विथः; 
ज्ञानेन, आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, तेन, द्यन्ति, जन्तवः । 
विभुः = सर्वव्यापी परमात्मा, न=न, कस्यचित्‌करिसी के, पापम्‌=पाप को, 
नच =ग्रोर, न=न, सकरतम्‌=पुण्य को, एवनदी, श्रादत्ते ग्रहण करता है, 
्रज्ञानेन~ग्रलान से, ज्ञानम्‌-ज्ञान, ग्राव्रतम्‌-टका दग्रा है; तेन=इससे; 
जन्तवः सव जीव, मुद्यन्ति = मोदितदोरदैदं। 


ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप दी । 
हे ज्ञान मायासे ठका यों जीव मोहित आपदी॥ 
ग्रथ--सवेन्यापी परमात्मा न किसी के पापको श्रौर न पुष्यको 
दी ग्रहण करता दहेः अज्ञानसे ज्ञान ठका हुखरादै, इससे सव्र जी 
मोहित हो रहे ह । | 
व्याख्या--आरात्मा अथवा परमात्मा एक देशीय नहीं ह, अतः वह 
न किसी का सम्बन्धी हे ओौरन किसी का विरोधी । कोई पुण्य करे या 


पाप, सुखी रहे या टुःखी--विभु को इससे कों प्रयोजन न्ह; न वह्‌ 


इनकी रचना करता है । वास्तव मे पुण्य-पाप, सुखदुःख, लाम-हानि, 
विज्ञय-पराजय सबकी रचना पने अनुकूल या प्रतिकूल भावों से 
होती हे । 

मनुष्य से अच्छ च्रौर बुरे दोनों प्रकारके कमे होते हं। 
गीता चाहती दहै कि मनुष्यको न पुख्यका बन्धनो च्रौर न पाप 
का। इसीलिये गीता में निष्काम कम का अलख जगाया गया श्रौर 
कमे करने की एक ेसी विधि बता दी गङ्‌ है, जिससे क्रिया हृच्रा क्म 
जोवन का विकास करने मे निरन्तर प्रकाश तथा सहायता देता दै मौर 
किसी मी वस्था में पाप-पुख्य के बन्धन में नहीं बांधता । 
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सकाम-कमे में स्वाथे, वासना, चाह, चिन्ता, अहंकार सब 
सम्मिलित रहते है; उसका फल मनुष्य स्वयं चाहता है । शम सकाम- 
कर्मा से उत्पन्न होनेवाला पुख्य मनुष्य को मिलता है, परमेश्वर इस 
पुख्य को छीन नहीं लेते । सकामी को भी परम प्रभु अपना भक्त मानते 
हँ । सकाम कमं करते-करते यदि पाप हो जाता है, न करने के कसं होते 
है ओर उनसे दुःख मिलता है तो उस दुःख से भी विभु का कोई सम्बन्ध 
नह । मनुष्य अपने करिये हुए पापो को भगवान्‌ के माथे नहीं मद सकता 
श्रोर न उनसे छूट ही सकता है । मोह चौर अहंकार मे लिप्र अज्ञानी के 
पापपुरं से परमेश्वर को कोई सरोकार नहीं होता । 

सकामो स्वयं ही पुण्य-पाप मे फसा रहता है अर निष्काम 
कमेयोगी पुर्य-पाप से उपर सुक्तावस्था मे रहता है । 

ज्ञानी अथवा कमेयोगी पाप-पुस्य के पचडे में ही नहीं पड़ता । 
वह॒ तो निष्काम यज्ञ श्रौर तपके कमं करता है। लोक-संग्रह नौर 
परमाथे-भाव मे लगा रहता है । 

ज्ञान से किये गये कमे सीघे परमेश्वर को पहैते ह ओौर मोह 
अज्ञान तथा अहंकार से किये गये कमे, मनुष्य तक ही रह जाते है, 
क्योंकि अहंकार, वासना ओर इन्द्रिय-संखों की दीवार उन कर्म को 
परमात्मा तक पचने नहीं देतीं | 

जिनका ज्ञान; अज्ञान से ठक जाता दहै वे परमात्मा के अविकारी 
शरोर निर्लप-माव को नहीं सममः पाते मौर अनेकों प्रकार की कामनाञ्नों 
मे धिरे रहकर मी चाहते हँ कि परमेश्वर उने सुख दे । इस सत्य को 
सदेव सन्मुख रखना चाहिये कि युक्त-निष्काम-कमैयोगी के कसं भगवान्‌ 
तक पटहंचते ह । परन्तु अयुक्त-कामनाप्रिय के कर्म, कामना्नों मे धिर 
कर करनेवाले को ही बांधे रहते ह । सकामी चौर अज्ञानी जीव मोहवश 
पुण्य-पाप करता हे, परमात्मा करने न करने के लिये बाध्य नहीं करता | 

जब तक अज्ञान रहता है तव तक पाप ओओौर पुण्यके कर्मौका 
वन्धन नदीं छूटता । मोह के हटते ही ज्ञान का प्रकाश हो जाता हे । 





६. । 
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ज्ञानेन त॒तदनज्ञानं येषां नाशितमात्मनः 
|  तेवामादव्यवञज्ञानं प्रकाशयात तत्परम्‌ ॥१६॥ 


ज्ञानेन, त, तत्‌, शज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, आत्मनः, 
तेषाम्‌, अरादित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्‌; परम्‌ । 
त॒=परन्ठ, येवाम्‌=जिनका, तत्‌=वद, ग्रज्ञानम्‌-प्रज्ञान; ्रारमनः=स्रारमा के; 
ज्ञानेनन=जान से, नाशितम्‌-नष्टदो गया है, तषाम्‌=उनका;, ज्ञानम्‌=ज्ञान; 


ग्रादित्यवत्‌-सूं के समान, तत्‌-उस, परम्‌=परम-तच्च को, प्रकाशयति 
प्रकाशित करता है । 


प्र दर होता ज्ञान से जिनका दृदय-अ्ञान हे । 
करता प्रकाशित "तत्व' उनका ज्ञान दयं-समान हे ॥ 


प्रथ--परन्तु जिनका वह्‌ श्चज्ञान आत्माके ज्ञान से नष्ट हो गया 
हे, उनका ज्ञान सूये के समान उस परम-तत्तव को प्रकाशित करता हे । 
व्याख्या--अज्ञान में पड़े रहनेवाले जगत्‌ के अन्धकार में 
भटकते है ओर अपना जीवनखो देते दँ । पूजा-पाठ, जप-तप, दान 
दोर धमे सव उषाकाल के समान हं । सूर्योदय से पहले जैसे उषाकी 
लालिमा आकाश में सर्म छाजाती दहै, इसी प्रकार ज्ञान के उदय होने 
से पटले सद्गुणो का विकास होता है| 
पापों ओर पुण्यो को जव मनुष्य ग्रहण नहीं करता, दोनों से 
ऊपर उठता हे तव उसे परमेश्वर का मङ्गल-मागं मिलता है । इस मामं 
को पाने के लिये चार साधन कहे गये ह- 
१-- क्रिया-साभ्य साधन, ( सत्य, अहिसा, ब्रह्यचये, यम-नियम धमे 
`` ` च्रौर योग के अङ्ग जो नित्य व्यवहार मे आने योग्य है) 
२्--श्रभ्यास-साध्य साघन, ( जप, तप, प्रार्थना, स्वाध्याय शआ्रादि 
जिनसे सत्य मे स्थित होने का च्भ्यास दृद होता है) । 
-बोध-साध्य साधन, ( अन्धेरे से प्रकाश में प्रवेश करना, 
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नुमव श्रोर ज्ञान प्राप्त करना, श्रवण मनन आदि द्वारा ज्ञान 
को वृद्धि करते रहना) | 
2-भगवत्‌-साध्य साधन, (भगवान्‌ की कपा प्राप्र करने के लिये 
अपने निमेल कमे उनके अपण करना, नित्य उनके साथ 
रहना रौर प्रु की प्राप्निके लिये वये तथा श्रद्धा से नित्य 
तत्पर रहना) | 
उपयुक्त चारों साधर्नोके योगसे जो ज्ञान होता है, उसके 
सामने अज्ञान का अँधेरा नहीं ठहरता । 
ज्ञान होते ही सूये के समान परमेश्वर का प्रकाश हो जाता है । 
दीपक नेसे प्रञ्बलित होते ही तुरन्त अन्धकार का अन्त करता है इसी 
प्रकार ज्ञान रूप सूयं के प्रकाशित होते ही अज्ञान का किंञ्ित्‌ भी 
्रंधेरा नहीं रहता । 
अज्ञान की अवस्था मे मनुष्य आत्म-माव में नहीं रहता, अविद्या 
के कारण आत्मा का तिररकार करता हे। मोहरूप अन्धकार मे उसे 
कु सूभता नहीं । ठ, पाप, अकरमेख्यता, अलस्य, अविद्या-- अन्धकार 
के प्रतीकं । ज्ञान कां उदय होते दी सम्पूण दुरित ओर अज्ञानमय 
अन्धकार का अन्त हो जाता दहै । यही सुक्ति को अवस्था हे । 
दशेन-शासखों के अनुसार ज्ञान के विना युक्ति नदीं होती। 
अन्धकार में बन्धन मौर प्रकाश में मुक्ति हे। 
भगवान्‌ बुद्ध के सन्मुख ज्ञान का प्रकाश हुखा था। ज्ञान प्रप्र 
करके बुद्ध जीवन-मुक्त हए । महापुरुष इसी ज्ञान का अलख जगाये 
रहते ह 
जव जीव को मोहनेवाली अविद्या अथवा माया छिन्न-भिन्नहो 
जाती है तव मनुष्य निजानन्द्‌ मे टिकता है उस अवस्था मे बह निमेल 
शरोर निष्पाप होकर पने ्रापको परम प्रभु के हाथोँमे सौपदेताहे 
उसे सवत्र एक ही तच्च का दशन होता है यौर वह उस परमतत्त्व में 
अचल होकर टिक जाता है| 


१५१ 








@&) ~^» ^~ ^-^ (£ ^-^ (ट ^-^: गो ताज्ञान ५* @ ~~~ > 2) 


तद्बुद्धय स्तदात्मानस्तच्िष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्ययुनराच्रत्ति ज्ञाननिधू तकल्मषाः ॥१५॥ 


तदूवुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, 
~ [९ [3 ¢ 
गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिधू तकल्पपाः । 
तदूनुद्धयः=उसी म बुद्धिवाले, तदात्मानः =उसीमे मनवाले, तन्निष्ठा ;=उसीमें 


" (~ * ष ९ त -- प्र क क 
निष्ठावाले, तत्परायणाः=उसीके परायण रहनेवाले, ज्ञाननिधू तकल्मषाः=्ञान 
से पाप-रदित होकर, श्रपुनरावर्तिम्‌-परम-गति को, गच्छुन्तिप्राप्त होते दै । 


तनिष्ठ तत्पर जो उसीमें, वुद्धि मन धरते वहीं 
वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म पिर सेते नदीं॥ 


ग्रथ--उसीम बुद्धिवाल्ले, उसीभे मनवाले, उसीमे निष्ठावाले, 
उसीके परायण रहनेवाले, ज्ञान से प।प-रहित होकर परम-गति को प्राप्त 
होते ह । 

व्याख्या--त्रह्म का सान्ञात्कार ज्ञान के प्रकाश में होता हे, मोह 
च्रोर अविद्या के अन्धकार मे नहीं । ज्ञानकी दृष्टि सुलते ही सवत्र एक 
परमतत्त्व का दशेन होता हे, उसे देखक्रर रौर जानकर भी जो उसे 
छोड़ देते वेगिर जाते है । परन्तु जो वुद्धि, मन, निष्ठा श्रौर 
परायणता द्वारा उसीभे जमे रहते द अथवा उसे पकड़े रहतेर्हैः वे 
वास्तव में निष्पाप हो जाते हँ । उन्दींके पाप ज्ञान से घुलते हैं । 

मिभ्याचार, अन्ध-विन्वास, हठ रौर मूढता से पापो का मेल नही 
उुलता । बारम्बार सुखदुःख के पदिर्योँ के साथ उसे ही घूमना पड़ता हे, 
॥. जो पापो को पकड़ रहता है । शरँधेरे मं रहकर श्रथवा विकासे या पापों 
1 के चोर को अपने भीतर छुपाकर किसी मी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश 
नहीं मिलता । 

अजुन एक ही वार गीता सुनकर पार हो गये । परीति ने 
एक हो वार भागवत की कथा सुनी च्रौर सुनकर ब्रह्मलीन होगये। 
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गीता-रामायण के सहस्रो पारायण मी उसके लिये व्यथं हँ; जो उनके 
ज्ञान से श्रपने मेल नहीं धोता । 

भगवान्‌ के नामका साबुन लगा-लगाकर जव गुरु के हार्थो 
से बारम्बार शिष्य का अन्तःकरण धुलता है, तव कहीं निमेलता मे उस 
परम-तत्तव की प्रतिष्ठा होती है, तमी जीवन पर आब आती है, सव्यं 
शिवं अौर सुन्दरम्‌ अथवा कमे, भक्ति श्रोरज्ञानके योग कौ दिव्य 
ज्योति जगमगाती हे । उस ज्योति को एक बार पाकर जो मन्द्‌ नहीं 
होने देते उन्हं फिर कीं आना-जाना नहीं पडता । 

“जनके पिय परदेस वसत है लिख-लिख भेजत पाती । 

मीरा के प्रमु घट भीतर ना कहूं आती जाती ॥" 

भोजनालय में वेठकर भोजन की बात करने से पेट नहीं भरता। 


^“षट्‌ रस मोजन बहु प्रकार कोड दिन अरू रेन बखाने । 
विन बोले सन्तोष जनित सुख खाय सोई प जने ॥ 


इसी प्रकार दीपक-दीपक रटने से श्रंधेरा नहीं मिटता। शरीर 
के दीपक में कमं की वत्ती ओर भक्ति के तेल द्वारा जब ज्ञान की ज्योति 
प्रज्वलित की जाती है तभी घेरा दूर होता हे । 

जीव जब अपनी प्रकृति मे रहता है तभी अज्ञान के कमं होते 
ह । जव प्रकृति के स्वामी परमेश्वर मे बुद्धि टिकती ह, मन लगता है, 
निष्ठा ब्रह्ममय हो जाती हे, उसके लिये कमे करने को तत्परता सदा बनी 
रहती है तब बुद्धि मन ओर शरीर के मेल धुल जाते ह; उस समय 
प्रकृति पीछे रह जाती हे शौर ब्रह्मभाव सम्मुख रहता हे । इस ब्राह्मी 
स्थिति मे भगवान्‌ के कत्तृत्व का परम प्रकाश होता है | 

परमेश्वर जब मिलता है तो व्यवहार में प्रकट होता हे, आंखों 
में प्रकाशित होता है रौर मुख से बोलता है, उसके परायण होनेवाला 
रौर उसमे मन-व॒द्धि को टिकानेवाला निष्ठावान्‌ कु अर ही हो जाता 
हे, उसकी व्यावहारिक दृष्टि, शरीरो का भेद तोड़कर सबके अन्तर में 
वेठे परमात्मा को देख लेती है- 
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` विदययाविनयसम्पन्ने बाह्ये गवि हस्तिनि । 
(शि १ ~ ~. \ #~ (+ 
शुन चैव पाके च परिडताः समदशनः ॥१८॥ 


विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 

शनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदरििनः । 
वि्याविनयसम्पन्ने =वि्या एवं विनय से युक्त, व्राद्मरे=त्राद्यण,  गवि-गो, 
हस्तिनि हाथी, शनि-कुत्ते, चजग्रौर, श्रपाके-चारडाल मे, चमी, 


र 


परिडताः=परिडत जन, समदशिनः=समदर्शौं, एवनदी होते दै । 


विद्या-विनय-युत-द्वज, श्वपच, चाहे ग, गज, श्वान हे | 
सवके विषयमे ज्ञानियों की दृष्टि एक समान दहे॥ 
ग्रथ--विद्या एवं विनय से युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कत्ते ओर 
चाण्डाल मे मौ पण्डितजन समदर्शी ही होते हैँ । 
|  व्याख्या--परम-तत्व की प्राति का लक्तण समदृष्टि है। सूर्य 
किसी उच्च अथवा धनी पर अपना सारा प्रकाश वखेर नदीं देता ऋौर 
किस नीच या निधेन से अपना सुह नदीं छिपाता। अच्छा-लुरा, 
ऊंचा-नीचा जो सामने आता है, उसी पर सूयं अपने स्तेह-भरे हाथ 
रखता हे । परमेश्वर ने सवके लिये यह संसार बनाया है- 
ईश्वर के सव जीव ह कीड़ी कुञ्चर दोय । 
विद्या एवं विनय से सम्पन्न विदान्‌ व्राह्मण अौर चाण्डाल दोनों 
मे एक ही अत्मा है । दोनों एक हौ पिता के पुत्र हँ । मनुष्य-समाजमें 
दोनों का अपना-अपना महत्वपृणे स्थान है। नाटक के खेल में राजा 
॥, हो या चाण्डाल, जिसका अभिनय श्रेष्ठ रौर सव प्रकार सुन्दर होता है 
| उसको सव सराहना करते है । इसी प्रकार संसार मे जो कमं-कुशल 
शौर सावधान रहता है वही श्रेष्ठ है । 
राटपति अपने कायै मे शिथिल अथवा अयोग्य हो तो भी 
शासन नदीं चलेगा मौर एक भाड़, देनेवाला अपने का म कुशल तथा 











९५५४ 














| € + ५ ४ 
2-22-2» टः मुक्त-कम :9>~ ^-^ ट ^-^ (ट ^-^ 


सावबधाननदहोतो मी सम्पन्नता नही आयेगी । व्यावहारिक दृष्टि से 
दोनों को सुख, मान, जीवन विताने की सुविधायं, मोजन, वख अर 


रहने का स्थान चाहिये । ज्ञान वही सफल होता हे, जहां सबके साथ 
समान-स्नेहमय, अ(त्म-माव से व्यवह्‌र हो | 
समदशेन मे मगवान्‌ वसते दहै भे: मेरा, ममता का मल हः 


धसव कु मगवान्‌ काः समता का मूल है । अपने स्वाथे ओर सुखो को 


चाहनेवाला दृसरे के दुःखों को कव देखता हे १ दूसरे के दुःखो को 
देखनेवाला, दीनो की सहायता करनेवाला दीन-बन्धु है । (दीन-बन्धुः 
मगवान्‌ का नाम है । ज्ञानी अथवा मक्त, संन्यासी या कमेयोगी बही है 
जो सवके लिये मिता का हाथ बढाता है। जो सबसे प्रेम करता हैः 
उससे भगवान्‌ प्रेम करते हे | 

एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी माता से पृष्ठा कि 
व्रह्म के दशन कहां खोर कैसे करू ¢ माता ने कहा--“श्राणिमान्न में 
समटृष्िसे त्र्य का दशेन मिल जाता हे । | 

माता भोजन बनाने के लिये चली गई छु्छ देर पीले रामकृष्ण 
को भोजन के लिये बुलाया । भोजन करने जाते समय रस्ते मे उन्हें 
एक विल्ली मिली। रामच्रष्ण ने बिल्ली की पीठ पर इतनी जोर से छडी 
मारी कि उसके गहरा निशान पड़ गया । 

वे भोजन करने वेठे तो उन्होने देखा किं माता की पीठ पर एक 


लम्बा डी लगने का निशान पड़ा है ओओौर उससे रक्त उमड़ रह] हे | 


रामकृष्ण बोले-मां ! किंस दृ ने तुम्हे यह चोट परहचाई 
मां ने कहा- वेदा! अरभीतुम्हींनेतो छंडी मारी दहै! किसी 
मी जीव के साथ निर्दैयता का व्यवहार अपने ही साथ होता हे । दूसरे 
लगी हृई अपने ही लगती है । यह बात जिसको लग जाती है, बही 
द्य-दर्शी हे । 
रन्तिदेव की कथा प्रसिद्ध है, बहुत दिनों के वाद्‌ उन्हें भोजन 


मिलाथा। वे ्पने परिवार सहित भोजन करने बेठेदहीथे किएक 
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भूख मे पीडित व्राह्मण आ गया । रन्तिदेव से उसका इडःख नहीं देखा 
गया ओर अपना मोजन ब्रामण कोदे दिया। उसी समय एक भूखा 
चाण्डाल श्राया, रन्तिदेवने उसे मी मोजन दिया। संयोगवश एक 
भूखा कत्ता खा गया शरोर वह्‌ श्रांखं गड़ा-गड़ा कर॒ भोजन की तरफ 
देखने लगा । जो कुच वचा था वह्‌ कत्ते को दे दिया गया | 
रन्तिदेव रौर उसका परिवार दृसरो की भूख मिटा कर प्रसन्न 
हए । उनके इस महायज्ञ से भगवान्‌ ने उन पर छपा की अर रन्तिदेव 
से बोले, “"तुम्द्‌।रे जेसा महायज्ञ करनेवाले को मन-मांगा वर मिलता है । 
जगत्‌ च्रौर जगत्पति उसे हदय से लगा कर उसकी सव इच्छायं पूरी 
करते हँ । तुम्हारी कोई इच्छादहो तो सजे वताश्रो १" 
रन्तिदेव मुस्कराते हए बोले 
न स्वं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःखतत्तानां प्राशिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
युख राञ्यस्वगे कीमेँ न कामना करता, 
मे नहीं मांगता ्रपनी सक्ति श्रषरता। 
सन्तप्त ढली प्राणी दुःख से छुट जायं, 
युन्म इस अममलापाका भरना करता 
संसारके दुःखिर्योका दुःख दूर करने की अभिलाषा जिसमें 
जाग उठती हे, उसी की समदि होती है, बही ब्रह्मज्ञानी हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी प्रकार की सम-दृष्टि बाल्ञे को परिडित 
माना हे । ब्राह्मण का या चाण्डाल का दुःख, हाथी, गौ अथवा कुत्ते का 
ट्ख देखकर जिसका हदय पसीजता है चौर जो बिना किसी मेद-भाव 
के उसे दूर करनेमें जुट जाता है बही समदर्शी परिडित हैः । उससे 
किसी मी दशाम एेसा कमं नहीं होता जो बन्धन में बांधनेवाला हो, 
अथवा जिससे ब्रह्म-माव नष्ट हो | 
सम-दशेन से भेदमाव के गडहे भर जते दै रीर जीवन की 
विषमतायं नष्ट हो जाती है । भंगी, चमार, नाई, धोबी, वेय, प्तत्रिय 


यो 
मामा 
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अथवा ब्राह्मण सव परमेश्वर के पुत्र, सव एक दृसरे के माई है, 
भाई भाई से घृणा करे तो पिताका हृदय दुखता है । 

जिनका जन्म दूसरों की सेवा के लिये होतादहे, वे ही धन्यै! 
सेवक को छोटा माननेवाला अथवा सेवक के साथ दुव्येवहार करनेवाला 
परमेश्वर की सृष्टि मे दास-माव बढ़ता हे अतः उसे दासता की यातनायें 
मोगनी पड़ती हँ । | 

श्रीराम ने वानर-जाति के हनुमान्‌ को उनकी सेवा से प्रसन्न 
होकर सवसे चे आसन पर वेढा दिया। कोटि-कोरि नरनारी 
हतुमान्‌ जी की पूजा करते हँ | पर कितने हँ जो हनुमान्‌ का सेवाभाव 
पनाते ह ओर अपने राम की सेवामे लग जाते हें ! 

साधारणं रृष्टि बाले मनुष्य ब्रह्य की असाधारणता नहीं देख 
पाते। ज्ञान के फलस्वरूप जवर समष्टि प्राप्न होती है तब उसके प्रकाश 
मे 'सवन्रह्ममयमः भासमान होता हे । 

ज्ञानी पुरुष संसार मेँ प्रेम, आत्मभाव ओर समत। बढ़ता है । 
्मपने-पराये, छोटे-बडे, दरि द्री-धनवान्‌ आदि से बह विषम-व्यवहार 
नहीं करता--सवका सुख-दःख अपने जेसा मानता हे । 

सम्पूरौ आत्माच्नो की एकता जानना ही सच्चा ज्ञान है । संसार 
मे जो कुछ विषमता ह वह्‌ प्रकृति कौ हे, आत्मा को नहीं । 

संसार मे अनेको बढते हए वाद--साम्यवाद, समाजवाद, 
वेद्‌-वाद्‌, गांधीवाद्‌ ओर किसी भी प्रकार के सम्प्रदाय-वाद से यदि 
विवाद ही बढता है तो सब व्यथे ह । परस्पर भेदभाव की दीवार खडी 
करनेवाला कोई मी काये, चाहे बह व्यक्तिगत हो ओर चाहे किसी 
संस्था द्वारा हो, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जातिया, 
उपजातियां, सम्प्रदाय, संस्थायं ओर अनेकों प्रकार के वाद्‌ परस्पर भेद्‌- 
माव बदढाकर देश का अनहित ही करते हैँ । इस लोक भ उन्दी से सुख 
वदता है जो सारे संसार को अपना परिवार बनाते है ओर अपने प्रेम- 
भरे उद्‌र अंक मे सबको सम-भावसे भर लेते है 
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इहेव तेजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदिं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ बह्यणि ते स्थिताः ॥१६॥ 


= ५ [+ 
इद, एव; तेः, जितः, सगः, येषाम्‌, साम्ये, स्थितम्‌ , मनः, 
निदपिम्‌ दि, सपम्‌ , ब्रह्म, तस्मात्‌ , बरह्मणि, ते, स्थिताः । 
येषाम्‌-जिनका, मनः=मन, साम्ये=समता म, स्थितम्‌=स्थित दै, तैःचवे, 
इद=जीवन मं, एवनदी, सगः-संसार को, जितः=जीत लेते दै, दिनक्योकि 


ब्रह्=त्रह; निर्दोषम्‌ = निर्दोष श्रौर), समम्‌ समद, तस्मात्‌ = श्रत 
। तेः ब्रह्मणि म, स्थिताः=स्थित रहते दै । 


जो जन रखं मन साम्यमें, वे जीत लेते जम यदीं । 
पर बह्म सम निदषि है, यों ब्रह्मम वे सव कदीं॥ 


श्रथ--जिनका मन समता मे स्थित है वे जीवनम ही संसार को 
जीत लेते है, क्योकि ब्रम निर्दोष रौर सम है, श्रतः वे ब्रह्मम स्थित 
रहते हँ । | 

व्याख्या--जो विषमता को भिटाते दँ वे ब्रह्म को बसाते हँ रौर 
जो भेद-माव वदति दहै वेब्रद्यकोसंसारसे हटानेकी चेष्टा करते; 

जहां ममता है वहां समता नद्यं रहती । 

जिनका मन सवमें समानता मानता हे, जिनका हदय सवके लिये 
समभाव से खुला रहता है रौर जो सवके दित के लिये कमै करते दै, वे 
संसार्‌ को जीत लेते है--सर्वत्र विजय पाते है- सक्त हो जति है| 

संसार को जीत लेने का अभिप्राय है- सबको अपना बना लेना, 
मोह ओर ममता से जुक्त हो जाना, सांसारिक-मषञ्चो, कमजोरि चौर 
विकारो को अपने च्ाधीन कर लेना । यह दुष्कर-काये उसी समय सरल 
होता है जव सवके साथ समान-व्यवहार किया जाता है। जहां दोष. 
तथा भेदभाव रहते है, वहां समता नहीं श्राती । मञष्य एक दम सव 


"ष्क्रयो 
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दोषो से नहीं हटता । निर्दोष तो केवल ब्रह्म ही हे । ब्रह्मको सवेत्र 
देखनेवाला अौर ब्रह्य मे टिके रहने का प्रयत्न करनेवाला धीरे-धीरे 
दोषो से छट जाता हे । 

घृणा सबसे वड़ा दोष है, कहावत प्रसिद्ध है कि “पापी से नहीं 
पापसे घृणा करो जोपार्पोसे घृणाकरता दहै, उसके पास समत। 
प्रतीह ओरीरजोपापीसे घृणाकरतादहै उसे पहले अपने से घणा 
करनी चाहिये । दूसरे से घृणा पप हे । 

संसारमे उसी की जीत होती है जो सबसे प्रेम करता है । 

दोषन कहींपशुमे हे, न चाण्डालमे, न किसी बड़ेसे बड़े 


पापी अथवा नीचे, दोषकर्मो मे है। जो दोष-पूणे कर्मो को छोड 


देता है, दह चाहे कोई भी हो, ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है नौर | 
जो दोष मरे कमे करता है वह विद्रा, महात्मा, नेता अथवा कोई मी 
हो, विकारो म उलमकर नीच हो जाता है। नीचोंको भीजो 
उठाता है, बही सवस ऊँचा दै; वही जीवन मे विजयी होतादहे ओर 
वही निर्दोष होने के कारण अपने समभाव से सद्‌। ब्रह्म मे बसा रहता 
हे । एसे ब्रह्म मे स्थित जीवन-मुक्त नर-नारियो के च्चरण से धमकी. 
परिभाषा होती हे | 

जो दोषो से धिरा रहता है अर विषमता बढाता है, बह सदा 
हारतादहै ओर जो दोषों कोहटाता है तथा समता का भाव बढाता दहे, 
वह्‌ नित्य विजयी कहीं हारना नहीं जानता, भयभीत नहीं होता, नीचा 
नहीं देखता श्रौरं ब्रह्म से नदीं छूटता । 

समभाव रखनेवांला संसार के दोषों को जीतकर निर्दोष हो 
जातादहे। जो निर्दोष है बह ब्रह्मरूप हे, अतः सवके साथ समान 
व्यवहार करनेवाला नित्य ब्रह्य मेँ स्थित रहता हे । 

ब्रह्मलीन नर-नारी संसारम सख बदति, देश को जागृत 
रखते है, जडता श्रौर अकर्मण्यता को पंगु करके एक तरफ वेढा देते हे, 
उनके शआाचरण गीता ने इस प्रकार वताये ह- 
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न प्रहष्येस्प्रियं प्राप्य नोद्विजेस्पाप्य चापियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसंमृढो बह्यविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


न, ्रहप्येत्‌ , प्रियम्‌ , प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अग्रियम्‌, 
स्थिरवुद्धिः, अर्ंमृढः, व्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः| 


प्रियम्‌-प्रिय को, प्राप्य=पाकर, न प्रदप्वेत्‌-र्भित न हदो, चन्च्रोर, 
ग्रप्रियम्‌-ग्रप्रिय को, प्राप्य=पाकर, न उद्विजेत्‌टुःखीन दो (रेसा) 
स्थिरबुद्धिः =स्थिर बुद्धि, श्रसंमृढः=मोद्‌-रदित, ्रद्मवित्‌=त्रह्यवत्ता; 


ब्रद्मणि~त्रद्य र्मे, स्थितःस्थित है । 


प्रिय वस्तुपान प्रसन्न, अप्रियषपा नजो सुख-दीन हे | 
निर्मोह चद्-मति ब्रह्मवेत्ता व्रह्म म लबवलीन दे॥ 


ग्रथ-- प्रिय को पाकर दपित नहो श्रौर अप्रिय को पाकर दुःखी 
न हो, एेसा स्थिर-बुद्धि, मोद-रदित ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म मे स्थित दै । 

व्याख्या-- प्रिय श्रोर च्रप्रिय दोनों प्रकार की बवस्तु्रों से यह 
जगत्‌ मरा पड़ा हे । जिसे कच वस्तुं प्रिय होती दँ उसे ऊच न कुल 
श्रभ्रिय मो लगता है । यह्‌ स्वयं-सिद्ध सत्म है कि शपते मन के अनुक्रूल 
वस्तु पाकर दषे होता दै रौर मनक प्रतिकूल प्रिय वस्तु मिलने से 
दुःख होता हे । 

गीता सुख-टुःख से उपर उठने की बात कहती है । सदा प्रसन्न 
सदना, खख रहना श्रौर संसार को सुख से भरते चलना, मनुष्य का 
धम है । विषय-जनित तण-भंगुर प्रसन्नता च्रौर इन्द्रिय-सुख धमे-मागे के 
बाधक हं । जव तक इन्द्रियो को प्रसन्न करनेवाला विषय-सुख रहता है, 
तव तक आत्मा के अखण्ड नन्द्‌ का स्रोत नहीं उमड़ता । बाहरी सुख 
कितना दी रदे, परन्तु अन्तर भे अशान्ति है तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं 
होती । मस्तिष्क की शान्ति (९8.५९ 0 11110) के लिये इन्द्रिय-ज नित 
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सुखदुःखं के प्रवाहमे न वहकर आत्मा के असृत-कुर्ड मे नित्य 
निमग्न रहना नितान्त अ।वरयक हे । 

स्थितप्रज्ञ के लक्तण बताते हए गीता में बाहरी वस्तुं 
से प्राप्र सुख मौर दुःखों से ्रलग रहने का आदेश दिया गया है 
(गी २।५६, ५७) । स्वधमे का आचरण करने वाले ्रत-शील नर-नारियों 
कोमी इन्द्र्यो के राग-देषप से बचे रहने का सन्देश गीता में है (गी. ३।३४)। 
कमे मे अकम ओर अकमे मे कमं देखने के लिये तथा नित्य ह्य से 
स्थित रहने के लिये मी गीता की यही निशित घोषणा है कि इन्द्रियो को 
अच्छी लगने बाली मनचाही वस्तुर्खो को प्राप्त करके सुख में पूल जाना 
भूल ह ओर अप्रिय की प्राप्निसे दुःखी होना जीवन को खोना है। 
जो सुख अर दुःख में एकरस रहता है, जिसके आत्मानन्द का सोत 
कभी रुकना नहीं जानता, जो परिस्थितियों से नीं दबता मौर जो 
किसी प्रकार के सुख-टुःख मे पड़कर कतेव्य-कमे को नहीं छोडता, बही 
ब्रह्म मे विहार करता हे । 

प्रिय ओर प्रियकी प्राप्नि से विचलित न होने बाते तीन प्रकार के 
नर-नारी ब्रह्य मे विददार करते है --१. स्थिर वुद्धि, २- असंमूढ, ३, ब्रह्मविद्‌ । 


१. स्थिर्बुद्धि- 


जिसकी बुद्धि स्थिर हे वह सदा सक्त हे । स्थितप्रज्ञ गीता के 
कसंयोग रौर संन्यास का सवेश्रेष्ठ आदश हे । स्थितप्रज्ञ मे कम, भक्ति 
रोर ज्ञान तीनों मिलकर एक हो जाते ह, बह तीनो गुणौ से पार होकर 
मन, वचन शरीर कमे से सत्यं शिवं शरोर सुन्दरम्‌ को अङ्गीकार करता 
हे, उसके लिये तीनों लोकों मे कोड बाधा नहीं रहती । बह जीवन-मुक्त 
होकर पने को शरोर संसार को ब्रह्म-सुख से मर देता हैः। 

स्थिर'बुद्धि अपनी बुद्धि को पविच्र ओर एकार रखता है । च॑चल 
बुद्धि से जीवन में विजय श्रौर सुख नहीं भिलता । स्थिर बुद्धि अर्थात्‌ 
शुद्ध प्रज्ञा, प्रकाश शरोर सहायता देकर जीवन का विकास करती है । 
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२. असंमूट- 
जिसको बुद्धि मोहित नहीं होती, संशयो में नहीं फंसती, 
सावधानी श्रौर तत्परता को नहीं छोडती, उसे असंमूढ कहते हें । 
श्री के मद्‌ से मोदित होने बाले, प्रभुता पाकर दूसरे कीन 
सुननेवाले ओर काम की अ्वाला से टकरा कर पतंगे के समान 
जीवन खो देनेवाले; वास्तव में अपने स्वरूप को भूल जाते हँ । एसे 
संमूढ जनों के लिये खुक्ति का खुख नदीं है । सक्ति अथवा स्वतन्त्रता से 
वही लाम उठाता दै, जो अ्रसंमृढ है, जिसकी वुद्धि कीं मोदित नहीं 
होती । शुक्रनीति मे मोद-रदहित पण्डित का भनव्य-दशेन दै- 
^निशिव्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कमणः | 
द्रवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वे परिडित उच्यते | 
“जो निश्चय का महामेरु दो-करता कर्मो का श्रारम्भ। 
जिसे नदीं विचलित कर पाते पथ से बाधायं भय दम्भ ॥ 
दाव नहीं पाती हँ जिसको, समय परिस्थिति की उलन । 
वह महान्‌ है जो अपने पर, करता संयम से शासन ॥" 


३. बद्मविद्‌- 
ब्रह्य को जाननेवाला ब्रह्मविद्‌ कदा जाता है । ब्रह्मज्ञानी 
आात्म-दर्शी योर अनन्यभक्त, एक प्रकार से ब्रह्मविद्‌ ही दँ । अथवेवेद्‌ 


के ऋषिका कितना सुन्दर अनुभव दै- 
“ये पुस्त ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनिम' 
जो मनुष्यमेब्रह्यकोदेखते दहै वे दही परमात्मा करो जानते हें। 
सम्पूणे विश्च चोर विश्य में वसनेवाले प्राणी तह्य के रूप है| 
सम-दशेन से ही ब्रह्म को देखने की दिव्यदृष्टि प्राप्र होती है। जो एकर 
वार ब्रह्य को जान लेते है, वे प्रत्येक क्षण ब्रह्मम स्थिर रहते दह ओर 
सदाके लिये उसीमें बस जाते हैं । ब्रह्मासुख का अनुभव उन्ेहोतादै 
जो इन्द्रियो के बाहरी सुखो से अपने मन को हटा लेते द- 
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वाद्यस्पशेष्वसक्रास्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स॒ बह्ययागयुक्छत्मा सुखमनयमश्युते ॥२१॥ 
वाद्यस्पर्शेषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि, यत्‌, . सुखम्‌, 
सः, व्रह्मयोगयुक्ात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अश्नुते, 


बराह्यस्पशंँप्रु=बाहरी विषयो मे श्रसक्तात्मा=ग्रनासक्त रहनेवाला 
ग्रात्मनिलश्रन्तःकरण मे, यत्‌=जो, सखम्‌-सुख है (उसे), विन्दतिचपाता है 
;=वह्‌, बरह्मयोगयुक्तात्मा=ह्मयोग मे युक्त पुरुप द्रत्तयम्‌-्रत्तय, 


सुखम्‌=सुख का, श्रश्न॒ते-श्रन॒भव करता हे | 
नहिं भोग विषयासक्र जा जन आत्प-सुख पाता बही | 


वह ब्रह्मयुत, अनुभव करे अ्रत्तय पहायुख नित्य ही॥ 
त्रथ-वाहरी विपर्यो में अनासक्तं रहनेवाला अन्तःकरण में 
जो सुख है उसे पाता हे, वह ब्रह्मयोग मे युक्त पुरुष अक्षय सुख का 
अनुभव करता हे । 
व्याख्या-- शब्द, स्पश, रूप रस ओर गन्ध आदि विष्यो के ढ:ख 
का अनभव प्रव्यक्ञहोतादहै। दोसे छटनेका एक दही रास्तादहे- 
इन्द्रिय-सुखों की तरफ से धीरे-धीरे मन कोहटाना। फेला करते से 
शान्ति मिलेगी, शक्ति बदृती हृं जान पड़गी, हदय मे आनन्द उमडगा 
खोर प्रसाद मुख पर भलकने लगेगा। जितना आत्मिक आनन्द बदृता हे, 
उतना ही मस्तिष्क निमेल होता हे, दृष्टि उतनी ही दूर तक देख सकती हे 
रोर अन्तःकरण मेँ ब्रह्य को प्रतिष्ठा होने लगती हे । ब्रह्मयोग होते ही 
मात्मा का सुख अक्षय हो जाता है, पि.र मन इन्द्रय-सुखों को अर नहीं 
दोडता, इन्द्रिय-सुख मिलने पर मी चित्त उनमें नहीं फंसता । 
प्राना, ध्यान, उपासना, संध्या-वन्द्‌न, जप-तप आदि साधन 
इसीलिये हं कि इन्द्रियो के भूठे मौर त्षण-भंगुर सुखो से मनुष्य ङु 
देर के लिये अलग रह सके । 
 शआरत्म-युख की एक बद्‌ भी अभरतकी भांति जीवन देती है। 
विषयो से हटते ही एक स्फूतिं जागती है, कमे मे चित्त लगता हे 
। उत्साह रौर उमङ्क मन को पवित्र शक्ति देती हे. एक लौकिक अनन्द 
| का अनुभव हाता है- यही 'आात्म-सुखः हे । यह जितना अ{धक बदृता 
हे, जीवन का उतना ही विकास होता जाता हे। 
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ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव त । 
अआद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


+ 0 
प्र, हि, संस्पशजाः, मोगाः, दुःखयोनयः, णव, ते, 
ग्राद्यन्तवन्तः, केोन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः, 
ये=जो, संस्पशंजाः=इच्र्यो श्रौर विषये के सम्बन्ध से उत्पन्न दोनेवाले, 
भोगाः-भोग ह त~ वेः हि =निस्सन्देद्‌, दुःखयोनयःनदुःस की 
योनियं, एवदी दै, कौन्तेयनदे कौन्तेय, श्रा्न्तवन्तःन(वे) रादि श्रोर 
य्न्तवाले दै, तेषुउनमम, वुधः=बद्धिमान;) ननदी, स्मतेरमता। 


जो बाहरी संयोगसे हें भोग, दुख कारण सभी । 
हे आदि उनका अन्त, उनमें विज्ञ नहिं रमता कभी ॥ 


ग्रथ--जो इन्द्र्यो ओौर विष्यो के सम्बन्ध से उत्पन्न हौनेवाले 
मोग दँ वे निस्सन्देह दख की योनियोँदहीदहै, हे कौन्तेय! वे श्रादि 
रोर अन्तवाले हैँ, उनमें बुद्धिमान्‌ नदीं रमता । 

व्याख्या-इन्द्िर्यो स्रौर विष्यो के संयोग से मोग होते द । प्रायः 
भोगो की स्रोर मन स्वयं ही जाता है । श्रनेकों जितेन्द्रिय महात्मानं कौ 
कथायं प्रसिद्ध हँ । भोगों मे फंसकर उनके जीवन नष्ट ही हुए ह । मोर्गो 
को बढ़ाना खासान हे, परन्तु कम करना अथवा छोड़ देना कठिन है । 


इन्द्रिय-युखों से मन कभी नहीं मरता, राग रौर द्वेष नित्य नये 
नये रूपो मेँ सामने अते हँ, शान्ति नष्ट हो जाती हे, चित्त चच्ल रहता 
दे ओर तृष्णा सुरसा की मांति मुंह फाडती जाती है । सारे संसार को 
पेट में रख लेने पर मी इन्द्रियों की भूख नहीं मिटतती । 


इन्द्रिय-सुखों मे मय रहता हे, आत्मा का सुख निर्भयता देता हे । 
इन्द्रिय-सुख अने ओर जानेवाले हँ, आत्मा का सुख एक वार मिलकर 
जीवन मर नष्ट नहीं होता । पेसे अनन्त सुख का अनुभव करने के लिये 
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मनुष्य को ज्ञान श्रोर अभ्यास का सहारा लेकर विषय-भोगों से बचना 
चाहिये । 

भोग किसी मी प्रकार के हो, उनसे मनुष्य की ठृपि नहीं होती । 
भोग जितने अधिक भोगे जाते हँ, उतनी ही अधिक भोगने की इच्छा 
प्रबल होती है । भयंकर विषधर के समान मोग प्राणी को उस लेता हे । 

रंघेरे मे पड हए अज्ञानी जन भोगों को पाकर अपने को 
करृतक्रत्य रोर भाग्यवान्‌ मानते हँ । वास्तवमे मोगोंसेही संसार के 
सारे दुःख ओर रोग उत्पन्न होते ह । भोगों को जुटनेमे दुःख होता है, 
मोगने मेँ दुःख मिलता है अर मोगने के पश्चात्‌ घोर दुःख होता हे। 
भोगों के मिलनेमंदुःख, न मिलनेमे दुःख, एक वार मिल जायं तो 
बार-बार पाने का राग ओर दुःख, सवत्र दुःखहीदुःखदहे। 

भोगी दूसरों को मोग मोगते देखकर भी दुःखी होता है। 
असन्तोष ओर ईर्प्या भोगी को जल। डालती हे । 

मोग सखप्न की भांति श्रातेहँ कपूर की तरह उड़ जाते हे । 
राना मौर जाना उनका स्वभाव है । मोगी कमी सुखी नहीं ह्या हे । 

बुद्धिमान्‌ मोग के परिणाम को जान लेते हँ ओर कभी उनमें 
पड़कर पथ-श्रष्ट नहीं होते। भोगसे दुःख ओर योग से सुख मिलता 
हे। भोग बाहरी विषर्योँके संयोग से होते है ओर योग आत्माके 
सहयोग से । आत्मा से आनन्द का अखण्ड भरना भरता है ओौर ` 
बाहरी मोर्गो से दुःखों का उ्वालाग्ुखी पएूटता है, जो स्वयं धधकता है 
रोर आस-पास के जन-समाज को मी जलाता हे । 

खाना-पीना रोर सुख मोगना जिनके जीवन का ध्येय बन जातां 
है, वे बाहर से कितनी ही तड़क-भड़क ओर ण्यै दिखायें, पर उनके 
न्तर मे अशान्ति की अग्नि धधकती रहती हे । जिसके मन मे शान्ति 
है ओर जिसका मस्तिष्क सम-तुल रहता है वही सुखी है । सुखी होने 
के लिये गीता अचूक साधन बताती है- 
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शक्नोतीहैव यः सोद" पाक्शुरीरविमोन्नणात । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स॒ युक्रः स सुखी नरः ॥२६३॥ 


शक्नोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌, 
कामक्रोधोद्धवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्रः, सः, सुखी, नरः| 


यः=जो, इद~इस लोक मे, शरीरविमोच्तणात्‌-शरीर चछ्रुटने स; 
परा्पले, एवन्दी,  कामक्रोधोद्धवम्‌-काम श्रौर क्रोध से उठनेवाले, + 
वेम्‌=वेग कौ, सोटुम्‌-सहन करने मे, शक्रोति-समथ है; सः=वह, | 


नरःय; युक्तःत्योगीदै, (रौर) सःनवदी, सुखी-सुखी दै। 


जो काम-क्रोधावेग सहता है मरण प्य॑न्त ही । 
संसारम योगी वही नर सुख सदा पाता बही ॥ 
श्रथ--जो इस लोकम शरीर छटने से पल ही काम अरौर 
क्रोध से उठनेवाले वेग को सहन करने में समर्थ है वह पुरुप योगी है 
रोर वही सुखी है | 
व्याख्या--जो जीवन-पयेन्त कामक्रोध कें वेग को रोकते स 
उनमें अद्म्य प्रतिभा का विकास होताद्धै। काम च्रौर क्रोध मारीच 
ओर सुबाहु के समान यज्ञो को विध्वंस करते ह, उन्ं मारनेवाला राम 
के समान है । कामक्रोध क वेग कौ जीतनेवाला जगत्‌ को जीत लेता है । 
कामज्ञनको ढकलेतादहै, पापो से मित्रता करतादहे, धमे से 
षपरखतादहै ओर जीवनको खा जातादै। कामका वेग शरीर मं 
उत्तेजन करके उसे मथ डालता हे ओर जीवन के सार-रूप वीयं को 
न कर शरीर को निस्तेज तथा शिथिल कर देता है । 
क्रोध, बुद्धि को मलिन कर देता हे. ज्ञान फो पछ्छाड देता हे श्रौर 
विकार्यो को मङ्क्ने की शक्ति देतादहे। क्रोध महा विषदैः इस विषको 
पी जानेवाला शिबरूप हो जाता ह । जो जीवन के सुनते दिनों मं ही 
कामक्रोध कावेश सहन कर्‌ लेते हँ, उन्है शिथिलता नहीं देखनी पडती; 


च 


वे सदा सुली रहते ह; उन्दी को योगी मानना चाहिये । 
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योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः, 
¦, योगी, बह्निर्वाणम्‌, बह्मभूतः; अधिगच्छति । 


यः=जो, ग्रन्तःसुखः~ग्रन्तरश्रात्मा मे सुखी है, श्रन्तरारामःन्रात्सा 
मे ही विहार करनेवाला है, तथानप्रौर; यः=जो, श्रन्तव्यातिः=्रात्मा 


की उयोतिवाला है, सः=वह, योगीनयोगी, एव=निश्चय ही, ब्रह्मभूतः =्रह्य- 
रूप हरा, * व्रह्मनिर्वाणम्‌-त्रहमनिर्वाण को, श्रधिगच्छुतिनप्राप्त होता ह । 


जो आतमरत अन्तःसुखी है ज्योति जिसमे व्याप्त है । ` 
वह युक्ग॒चद्य-स्वरूप हो निर्वाण करता प्राप्त हे ॥ 


ग्रथं-- जो अन्तर-आत्मा मे सुखी हैः आत्मा मे ही विहार 
करनेवाला है ओर जो आत्मा की अयोतिवाला है, वह योगी निश्चय ही 
ब्रह्मरूप हा ब्रह्म-निर्वाण को प्राप्न होता हे । 

व्याख्या-- योगी काम अ्रौर क्रोध को जीत लेता हे- 

१--वह अपनी आत्मा मे युख पाता हे । 

२- वह अपनी आत्मा मे विहार करता हे । 

२- बह आत्मा की ज्योति को धारण करता हे । 
९. अरन्तःसुख- 

बाहरी उपकरणा की सहायता से मिलनेवाला सुख नश्वर दे । 
विष्यो के आधीन अथवा वस्तुं के आधीन रहनेवाले का सुखदुःख 
विषयो रौर वस्तुं की अनित्यता के कारण नित्य नहीं रहता । 

इन्द्रियां खमाव से ही देखने, सुनने, बोलने, छूने ओर अपने- 
अपने कम करनेवाली होती है । इन्द्रियो को बाहरी विषयों से हटाने के 
लिये कहीं न कटी लगाना चाहिये । 

“विषयवती वा प्ह्रततिरतपन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी | --योगदशन 
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विषयवती प्रव्त्ति उत्पन्न होकर मन को स्थिर करती है । 

इन्द्रियों को जव श्रात्मा से भोजन श्रौर बल मिलतादै, तवव 
विषयवती हो जती दँ । अत्माके योगसे विपय पविव्र हो जातिटै। 
दिव्य शब्द्‌, दिव्य स्पशे, दिव्य रूप, दिव्य रस श्र दिव्य गन्धके 
मोग से आत्मिक-सुख मिलता दै । कान शुम सुनते दै, दाथ पवित्रता कौ 
दूते हँ, ्ांखं सवे्र परमतत्य का दशन करती हैँ, बाणी सत्य में स्थित 
होती है, समस्त इन्द्र्यो से करिये जानेवाले कम निर्विकार, निद्धन््र साल्तिक 
श्रौर दैवी होते है । उन कर्मा द्वारा--'विशोका वा ज्योतिष्मती शोक- 
रहित शरोर प्रकाशपृणे प्रव्ृत्ति होने से मन, आत्मामं टिक जातादहै 
रोर श्रखरड ्रानन्द्‌ क] अनुभव करता है । (योगदशन १।३६) 


२. शन्तरारामः-- 

दिव्य विषय मोगनेवाली इन्द्रियां श्रन्तमृखी होती हं । वे ्रानन्द्‌- 
ब्रह्म के साथ विहार करती हैँ । आत्मा में टिकनेवाला योगी ब्रह्म-कम 
करता हृश्मा सदा मुक्त रहता है । 
ग्रन्तञ्यातिः- 

जिसमें आत्मा का श्रलख जागता है वह्‌ योगी, ब्रह्मरूप हो जाता 
हे । वह्‌ ममता, मोह, अहंकार, काम, क्रोधादि विकासो को विषहीन कर 
लेता द, उसी प्रकार जैसे वेद्य संखिये को शोध लेते ह । पेते ब्रह्मरूप 
मनुष्य से सत्य, तप रौर ब्रह्मचर्ये आदि धस के लक्षण जीवन पाते 
हैँ । उसके अन्तर को ज्योति उसके मुख पर प्रकट होकर उसे परम 
तेजस्वी चौर भव्य वना देती है । 

न्रह्य के तद्रूप होना जीवन्मुक्त की सर्वोच्च स्थिति है । केवल 
सुख से शं व्रहमास्मिः अथवा -सोऽदम्‌' कह देने से एेसी स्थिति नहीं हो 
जाती । जो अव्यय, असीम मं मिलकर इन्द्रियो की सीमा से परे पैव 
१९४ हैः आत्मरूप हो जाता है, वही निःसन्देह ब्रह्म म लीन होनेवाला 
विदद पुष ब्रह्मरूप होता है । इसी का नाम ब्रह्मनिर्वाण है. । 
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लभन्ते बह्मनिवाणन्नबयः न्षीणकस्मषाः । 
चिन्नद्रे धा यतास्मानः सवंभूतदहिते रताः ॥२५॥ 

लभन्ते, व्रह्मनिवाणम्‌ , ऋषयः त्ीणकल्पपषाः, 
चिनद्रेषाः, यतात्मानः, सवभूतहिते, रताः । 


स्ीणकल्मपर : निष्पाप, किननद्रेधाः=छुल-कपट रदित, यतात्मानः =संयत 
प्रात्मावाले (ग्रौर), सवभूतदिते=सव प्राणियों के हित मे, रताः=लगे रहनेवाले, 
ऋषयः=््रषि, व्रह्मनिर्वाणम्‌-त्रह्मनिवाण; लभन्तेनप्राप्त करते है । 





निष्पाप जो कर आत्मसंयम दन्द्‌वुद्धि-विहीन हेँ। 
रत॒ जीवदहितमे, जामे हेति वही जन लीन दहें॥ 
त्रथं- निष्पाप, छल-कपट-रहित, संयत आत्मावाल्ते ओर सब 
प्राणियों के हित मे लगे रहनेवाल्ञे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण प्राप्न करते हं | 
व्याख्या--त्रह्म-निर्वाण कहीं वंटता नही, आशीर्वाद मे मी नहीं 
मिलता । यह तो योग-साधना का प्र्यत्त फल है । मिथ्या ज्ञान ओर 
मिथ्या ब्रह्मभाव, ब्रह्मनिर्वाण तक नहीं परैव पाते। ऋषि ही निर्वाण 
पद्‌ तक पटने के अधिकारी होते हं । 
ऋषि उसे कहते दह निसकी आंखों मे अनुभव का प्रकाश 
चमकता है, जिसकी बाणी मे सत्य बोलता है ओर जिसकी बुद्धि में 
स्वयं ब्रह्य बैठकर काये करता है । ऋषि मन्त्र-द्र्टा होते है, उनकी बाणी 
वेद्‌ होती है ओर उनका हृदय उदार तथा विशाल होताहै। ऋषि 
जीवन्मुक्त होते हँ, ब्रह्मनिर्वाण उनका अभिषेक करता हे । 
त्रह्म-निर्बाण पानेवाले ऋषियों के चार लन्तण दहै 
१--त्ीएकल्मषाः- निष्पाप । 
र--छिन्नदेधाः- छल कपट शरोर संशय रहित । 
३--यतात्मानः-अआत्म-संयमी जितेन्द्रिय । 
४--सबेभूतहिते रताः-सब प्रियो के हित्त मे लगे हुए । 
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१. क्तीणकल्मपाः- 
तन, मन ओर बचन से होनेवाले पापां क रहते हृ मुक्ति नदीं 
मिलती । न करने योग्य कमं करनापापदहै, स्वधम का आअचरणन 
करना पापद्ै। टृदय जिन कर्मो के करने का समथधन नहीं करता; जो 
कमे आत्मा की चोरी से करिये जाते है, जिनके करने से मन चिन्तित 
स्रौर भयभीत रहता हे, जिन कर्मौ में वुद्धि को छल, कपट ओर चालाकी 
से काम लेना पड़ता है, वे सव पाप कमे कदे जाते हं । 
पाप करम मनुष्य को बन्धन में वाँधते दँ । उनसे रागः देषः कामः 
क्रोध आदिमे प्रवर्ति होती है। पापकम स्वेत्र अशान्ति, दुःख ओर 
दासता को वदति द । पापों को साथ रखकर च्मात्मा-परमात्मा, धमं 
रोर मुक्ति की अभिलाषा आकाश में महल वनाने के समानदै। पाप 
जीवन को निस्तेज वनाता दै, विकास की जड़ काट देता दै ओर चरित्र 
को उभरने नहीं देता । ऋषिजन तप श्रौर पविच्रता से पापों को अपने 
पास नहीं माने देते । जो निष्पाप है बही जीवन-मुक्त हे । 
२. चिनद्रेधाः-- 
दसरा के साथ छल-कपट करनेवाला स्वयं अपने को ही छलता 
हे, बह सदा दुविधा में पड़ा रहता दै, उसे न जग मिलता है न 
जगत्पति । 
कहावत प्रसिद्ध है-- 
दुविधा मे दोनों गये, माया मिली न राम। 
निष्पाप होने के लिये दुविधा, संशय चौर छृल-कपट को 
छोड़कर बुद्धि को निश्चयारमक बनाना पड़ता दै । जिसके निश्चय का 
मेरुदण्ड दरूट जाता है, उसमे कहीं खड़े होने की शक्ति नहीं रहती । 
ऋषि ब्रह्मम टिकने के लिये निश्चयाद्क अर द्रदृ-नुद्धि बना 
लेते हैँ, किसी प्रकार के छल अर कपट को अपने पास नहीं फटकने 
देते, सव प्रकार के संशयो से युक्त रहते है । 
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२ यतात्मानः- 

इन्द्रियों का अत्माके आधीन कर देनेवाला खरौर उनसे निष्काम 
साल्वक कमं करानेवाल। “यतात्मा कहलाता दहै । यतात्मा अपनी 
इन्द्रियों को नियम अौर संयम मे रखकर दिव्य-कमं करता है । उसके 
कर्मा मे काम-वासना, उन्द्रिय-सुख ओर साथे का अभाव रहता हे । 
उसका उदार हृदय प्राशिमात्र की सेवा के लिये सदा खुला रहता हे । 
४ सवभूतहिते रताः 

सव प्राणियों के हित में लगे रहनेवालों को 'सवेभूतहिते रताः” 
कटा जाता है । जो सवका हित करता है, उसका हित भगवान्‌ करते 
ह । जो केवल अपने ही हितो की चिन्ता करता है, उसकी चिन्ता कोई 
नहीं करता । भगवान्‌ दीनवबन्धु हँ । दीनोंका दुःख दूर करनेवाले के 
साथ भगवान्‌ अपना अभिन्न सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं । 

भगवान्‌ को सवसे अधिक प्रिय सेवा है । प्राणिमात्र की सेवा 
भगवान्‌ की श्ननन्य मक्ति है । परहित के समान दृसरा कोई धमे नहीं 
हे । प्रेम, सेवा चौर परोपकार के बिना धमे सारहीन है । सवका हित 
करने के लिये ही महापुरुष जन्म लेते हँ । वे प्राणिमात्र के लिये मित्रता 
का हाथ वदाते हँ, उनके हदय मे सवके सिये करूणा उमङती है, उनकी 
एकं ही कामना होती दै-सब सुखी हो, भगवान्‌ सब पर दया करे ! 

इस प्रकार जो निष्पाप, संशय-रहित, जितेन्द्रिय श्रौर सब 
प्राणियों का हित करनेवाला हे, बह ऋषिः है । 

ऋषियों के लिये कहीं सुखदुःख का बन्धन नहींदहै, वे सद। 
ब्रह्म मे विहार करते हे 

ब्रह्मनिर्वाण प्राप्र करने के लिये काम अओौर क्रोध को जीतना 
सवसे पहला साधन दहै। कामके रहते हए स्वप्नमे भी सुख नहीं 
| मिलता, पाप पीछा नहीं छोडते, दुविधा बनी रहती है, संयम वन नहीं 
| पड़ता शरोर परहित का भाव नहीं उठता । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने काम यौर क्रोध पर विजय प्राप्र करने के किये विशेष बल दिया है- 
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कामक्रोधवियुक्छनां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्यनिवाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


कामक्राधवियुक्कानम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
ग्रभितः, ब्रह्मनिवाणम्‌, वतेते, विदितात्मनाम्‌ । 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌=काम-कोध से रदित, यतचेतसाम्‌ संयत-चित्त, 
विदितात्मनाम~ग्रात्मा को जाननेवाले, यतीनाम्‌=यतिरयो को, श्रभितः= 
सवर श्रोरसे, वब्रहमनिर्वाणम्‌=त्रहमनिर्वाण, वतते=मिलता है| 
यति काम-क्रोध-विदहीन जिनमें त्रात्म-्ञान प्रधान हे । 
जता निन्दने मन उन्ह सव ओरी निर्वाण हे॥ 
स्रथ--काम-क्रोध से रदित, संयत-चित्त, आत्मा को जाननेवाले 
यतिर्यो को, सव चओर से ब्रह्मनिर्वाण मिलता है । 
व्याख्या--ससार मं अ्मागे-पीदे, उपर-नीच, द्‌ायं-वायं सब अओओर 
ब्रह्य ही ब्रह्म है । जो सावधानी से कामक्रोध को पैसों के नीचे दवाते हए, 
ज्ञान को खुली आंखों से देखते चलते हँ, उन्टं सर्वैत्र ब्रह्म मिलता है । 
व्रह्म को दखनवाला ब्रह्य को प्राप्र करता श्रोरजो संसार को 
देखता है, उसे संसार भिलता है । जो संसार को पकड़ता है, उसे संसार 
बन्धन में जकड़ता है रौर जो ब्रह्म को देखता ह्म चलता ह, उसके 
नस-पास ब्रह्म रहता है, बह सदा मुक्त रहता दे । 
काम ओर क्रोधका त्याग, चित्तका संयम ऋौर मात्मा का 
ज्ञान तीर्नो प्रायः एक साथ रहते है, संयम इनका नेत्य करता ह । 
संयम के लिये ज्ञान चौर कम दोनों की समान आवङ्यकता है । 
ज्ञान योर कमंकेयोगसे संयम होताद्ैः रौर संयम से महायोग । 
महायोग ही ब्रह्मनिर्वाण है । जितेन्द्रिय संयमी पुरुष के लिये निर्वाण 
सवत्र उपस्थित रहता हे । 
एसी ब्रह्म-टष्ट ध्यान से बनती हे, ध्यान-योग का प्रारम्भ गीता 
ने इस प्रकार किया है- 














न 
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स्पश्न्करुल्ला वाहूबद्याश्चज्ञुर्‌चवान्तर रू वाः | 
प्राणापानो समो करता नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२५॥ 
स्पशान्‌, कृत्वा, बहिः, बाह्यान्‌, चज्ञुः, च, एव, अन्तरे, म बोः, 
प्राणापानो, समो, कृत्वा, नासामभ्यन्तस्चारिणौ, 


क 


बाह्यानन=वाहर के, सशानविषय-भोगों को, वहिः=वाहर, एवन्दी, 





करस्वान्करके, चनत्रोर, चक्तुः=नेतो को, भुवोः=भृकरुटि के, 
प्रन्तरे=्रीच मे (करके); नासाभ्यन्तरचारिणौ=नासिका म विचरनेवाले, 
प्राणापानौनप्राण श्रौर श्रपान वायु को, समो=सम, कृत्वा=करके, 


धर दृष्टि भकटी-पध्य में तज बाह्य विषयों को सभी । 
नित नासिकाचारी किये सम प्राण ओरं अपान भी॥ 


त्रथ-- बाहर के विषय-मोगो को बाहर ही करके ओर नेत्रं को 
भरकुटि के बीच मे करके नासिका मे विचरनेवालते प्राण ओर अपान वायु 
को सम करके- 

। व्याख्या- सद्‌ा जाग्रत रहना, चैतन्य ओर सावधान रहना, किसी 
स्थितिमे ज्ञानसे अलगन होना अर कामक्रोध को दबाये रखना 
साधारण बात नहीं है । विशुद्ध ओर स्वच्छ अन्तःकरण होने पर ही 
णेसा सम्भव है । जिस प्रकार किसी मन्दिर या भवन को साफ करने के 
लिये प्रातः-सायं फाडने की आवदयकता होती है इसी प्रकार अन्तरंग- 
शुद्धि के लिये ध्यान-योग हे । 

नव्य नियम से ध्यान, प्राणायाम आदि करते हुए जब अभ्यास 
पक जाता हतो बुद्धि सदा जागी रहती है, मन पर संयम हो जाता हे 
पोर ज्ञान कभी साथ नहीं छोडता । 

ध्यान करते समय बाहरी-विषयों को बाहर ही निकाल देना 
चाहिये जिससे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध की कोई बाधा न रहे ओर 
विषयों का मन में चिन्तन न हो । विषयों का चिन्तन श्राते ही उनमें 
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्मासक्ति हो जाती है, फिर कामना ओर क्रोध आ धमकते ह, फिर 
मोह उत्पन्न हो जाता है-माया का परिवार जुड़ कर स्मृति को ठक 
लेता है शौर सारा किया-कराया नष हो जाता है (२) ६२, ६३) । 
माया से मुक्त रहने के लिए ध्यान के साधन इस प्रकार ह 
१. बाहर के विष्यो को बाहर छोडकर शान्ति रौर एकाग्रता से 
मोहो के वीच में रषि जमाना। 
२. उबास-प्रह्वास को समान करना | 
डन दोनों साधर्ना का सम्बन्ध शरीर शरोर मन दोनों के साथ 
है । इनसे शरीर श्रोर प्राण दोनों को बल मिलता दै । 
पहले साधन मेँ अभ्यास न पकने तक प्रारम्भ में प्रायः सिर 
म पीडा होने लगती है श्नौर मन में वेचेनी वदती द परन्तु धीरे-धीरे 
एक-एक पल क्रमशः अभ्यास वबद़ाने से शने-शनेः शान्ति का अनुभव 
होता हैः र छु दिर्नो पद्चात्‌ मन स्थिर दहो जाता दै । अभ्यास में 
यदि किंसीश्रंगकोक्ष्टहोतो हट नहीं करनी चादिये, परन्तु साथदही 
्रालस्य, सावधानी ऋौर दम्म भी छोड़ देना चाहिये । श्रद्धा चरर 
` सत्य सहित अभ्यास को महत्व देने से साधना म सफलता मिलती है । 
दसरा साधन प्राणायाम है । प्राणायाम प्राणो कौ शुद्धि का 
। सवेश्र्ठ अभ्यास है । इवास शओरौर उच्छास सम वने र्हं, तो मन 
निद्‌चल हो जाता हे, शरीर स्वस्थ रहता दै ओर बुद्धि का विकास 
होता हे । 
रोग कौ अवस्थामें दवासों मे समता नहीं रहती, अतः सदा 
` नीरोगी बने रहने के लिये नित्य-नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास 
करके प्राण श्मोर अपान वायु को समान रखना चाहिये । 
न्रौ को भ्रकुटि पर जमाने से ध्यान में स्थिरता आती दहै श्रौर 
फिर प्राणायाम द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि होती है। जो ध्यान रौर 
प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हे खौर अभ्यास द्वारा विष्यो से मक्त 
रहते हँ, वे सदा. के लिये सुक्त दो जाते ह| 


=: १५४ 
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यतेन्द्रिथमनोबुद्धिमु निर्मो्ञपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्र एव सः ॥२८॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिः, मुनिः, मोक्षपरायणः, 

विगतेच्छाभयक्रोधः) यः, सदा, स॒क्कः, एव, सः, 
यः=जो, यतेन्रियमनोवुद्धिः=मन बुद्धि ग्रौरं इन्द्रियों को जीतकर, 
मोक्षपरायणः =मुक्ति के लिये प्रयत्न करता रहता है, विगतेच्छामयक्रोधः= 
इच्छु भयच्रोर क्रोधको छोड देतादै, सः=वह, एवन्दी, मुनिः=मुनि, 
सदा=सदा, मुक्तः मुक्त दै | | 


वश में क्रिये मन बुद्धि इन्द्रिय मोक्षमेंजोयुक्गहे। 
भय क्रोध उच्छा त्याग कर वह युनि सदा दही युक्त दहे॥ 


ग्रथ--जो मन, बुद्धि मौर इन्द्रियों को जीत कर सुक्ति के लिये 
प्रयत्न करता रहता है, इच्छा, भय ओर क्रोध को छोड देता है, बह ही 
मुनि सदा मुक्त है । 

ग्याख्या-- मुनि की बुद्धि में ग्रहण करने की शक्तिं बदुी रहती हे 
वह्‌ ज्ञान का संचय करता है मौर उससे सक्ति का मागे बनाता है । उस 
मागे पर चलते-चलते जब उसके अन्तःकरण पर विषयों को छाया नह 
पड़ती, इन्द्रियां-- इधर-उधर नहीं भटकती, इच्छायं प्रगति के मागे पर 
रोडे नहीं वि्कातीं, भय ओर क्रोध रास्ता नहीं रोकते, तव मुक्ति सदा 
साथ चलती हे । 

मुक्तिं के लिये प्रयत्न उस समय प्रारम्भ होते ह जव मन, बुद्धि 
प्रौर इन्द्रियां वशमें दहो जाती है । इन्द्रियों पर विजय पाने का सबसे 
सुगम उपाय है तन्मयता अर्थात्‌ ध्यान । ध्यान हो अरर उसी के अटुकरूल 
आचरण होता र्हः शुद्ध मनमे जो विचार उट उन्हीं से जीवन-कर्मा 
की रचनाहो, तव मुक्ति के प्रयत्न मे सफलता मिलती ष्ै। इच्छाओं 

छटकर (जपः, रोगों से छटकर ध्यानः ओर भय से छटकर 

चरणः करनेवाला मुनि सदा सक्त हे । 

मुनि मली प्रकार जानता है किं निष्काम कर्मो का भोगनेवाला 
भगवान ह । उसका यही ज्ञान उसमे शान्ति का सङ्गीत कड रहता हे । 


=------------------- {° `~ 
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भोक्तारं यज्ञतपसां स्वलोकमटेश्वरम्‌ । 
सुदं सवभूतानां ज्ञाता मां शान्तिख्रच्छति ॥२६॥ 


व क, 
भोक्तारम्‌, यज्ञतपसाम्‌, सबेलोकमहेश्वरम्‌, । 
च। (कनः चत्र क 

सुदृदम्‌ , सवभूतानाम, ज्ञाता, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति । | 
माम=मुे) यन्नतपसाम्‌=यनो श्रौर तपो का, भोक्तारम्‌=भोगनेवाला, 
सवलोकमदेश्चरम्‌=सव लोको का महान्‌ ईश्वर गरौ) स्वमूतानाम्‌-सव 
प्राणियों का, स॒द्धदम्‌-युद्टद्‌, ज्ञात्वा जान कर, (मुनि) शान्तिम्‌-शांति को, 
ऋच्छति=पा लेता है| 

जाने मुके तप-यज्ञ-भोक्का लोक स्वामी नित्य ही । 

सव प्राणियों का भित्र जाने शांति पाता हे वही ॥ 

© # च 
„ श्रमे यज्ञा रौर तरपो का मोगनेवाला सव लोकों का महान 
देश्वर ओर सव प्राणियों का युह्टद्‌ जानकर सुनि शान्ति को प। लेता है । 
व्याख्या-- परमेश्वर के विरोष गुणो का वणेन इस शोक में दे 

१. परमेश्वर यज्ञ अौर तपो को भोगता दै । यज्ञो ओर तपो से 
परमेश्वर की स्थिति है । सखृष्ि का संचालन यज्ञ रौर तप से होता है । 

२. सव लोको का स्वामी परमेश्वर द । ऋत रौर सत्य अर्थात्‌ 

तिक ओर नैतिक रि क्ति. पाते है । सूये, चन्द्र 
तराङ्क।तक आर नंतिक् नियम परमेश्वर से शक्तिः पाते द । सूये, चन्द्र 
तारे, प्रथ्वी, न्न, वनस्पति च्रौर जीव सव परमेश्वरसे दँ । परमेश्वर 
है तोसव दहे, परमेश्वर के विना सव ऊच नहीं के समान हे । 

३. परमेश्वर सव का सुद्‌ हे । प्राणिमाच्र का पिता परमेश्वर हः 
बह सव का समानरूपसे हित करतादै, उसका द्वार सव के लिये 
खुला हुच्रा हे, कोड मी उसके पास पह॑चकर निराश नदीं रहता । 

६ परमेश्वर कोटि-कोटि हाथो से सवका मला करता है, सबके 
टत की चिन्ता करता है । मनुप्य उसकी चरर सुख करके एक डग बदृता 
॥ च स॒ 

वह . कोटि-कोटि पर्गो से दौड़कर श्राता दहै रौर उसे हदयसे 
लगा लेता है । इस रहस्य को जाननेवाला शान्ति पाता है। 

ॐच-नीच, राजा-रंक, कर्मयोगी-संन्यासी कोई हो, जो इस 
अध्याय मे वणेन किये गये मुक्ति के कर्म करेगा उसे शान्ति मित्ञेगी । 


ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपतु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जनसंवादे 
मुक्तकम-योगो नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५ | 


` "न्ब 

















जीताजान 


शोक, पदच्छेद, शब्दायै, पद्यानुवाद ओर सरल अथं सहित 
श्रीमद्धगवद्गीता का जवनापयोगी भाष्य 


& 


छठा सध्याय 
[ संयम-योग | 


भाष्यक्रार- 
ध्ीहरिगीता, गीता-अध्ययन, गता के सप्तस्वर, उप नषद्‌-ज्ञान आद के लेखक 


व्याख्यानवाचस्पति श्री ० दनानाथ भागव दिनेश 


संशोधित तथा परिवर्धित ह्ितीय संपकरण 


(0 सर्वाधिकार सुरक्ित मूल्य 
9 पुस्तक अथवा पुस्तक का कोड्‌ छश ९) शयया 
^ छापने की चाज्ञा नहीं हे । 0 


प्रकाशक-- 
९. 
मानवधम कार्यालय 
पीपल महादेव 
दिली । 
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मुद्रक- 
जमना प्रिटिग बक्से 
पीपल महदेव 
दिल्ली । 

















श्रीसद्भगवद्रीता 
सयो ग्‌ 


द 


“यह वही छठा त्र्याय है- जिसमे आदि माया रतब्ध होकर 
बेटी है, जहां वेदों का बोलना बन्द हो जाता है ओर जहां से .गीतारूपी 
बह्वी का अंकुर निकलता ह ।” - सन्त ज्ञानेश्वर 

आत्म-संयम, श्रात्म-विश्चास अर आत्म-सम्मान ये तीन मानव 
को महामानव रौर देव को महादेव बनने में समथ हँ । 


सम्पृणे शक्ति का खोत आत्म-संयम हे । 
संयम से जीवन के विकास का क्रम है॥ 


संयम के बिना मनुष्य उस घोड़े की मांति है जिसकी आंखो पर 
कनपदट्री नहीं लगी है श्रौर जो सीधे रास्ते परन चलकर इधर-उधर 
दौोड्ता है । र 

संयम जीवन की जड़ है। सच्चा जीवन विताने के लिये 
मानसिक्र विकारो, शिथिलता ओर आलस्य को छोड़कर संयम का सहारा 
लेना अनिवार्यं है। जैसे जड़ को छोडकर वृत्त उपर नहीं उठ सकता, 
इसी प्रकार संयम को छोड देनेवाला गिर जाता हे । 

काम, क्रोध श्रादि विकासेके वेगम पड़े प्राणी बह जाते दहे, 
बाहरी विषयो मे फँसकर अन्तर के आनन्द कोखोदेते हं । विकारो 
से बचनेवाल्ते का अन्तःकरण पवित्र हो जाता है| अन्तःकरण की 
पवित्रता से निष्काम कमे होता है । कमे-धमे ओर सव साधनों की मूल- 
भूमि अन्तःकरण की पवित्रता दै । अन्तःकरण की पवित्रता के लिये 
गीता के इस छठे श्रध्याय मे संयम-योग का अपूव वणेन हे । 
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पांचवें अध्याय के अन्तमं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वादरी विष्यो 
कोष्ोड्‌ देते के लिये जिस ध्यानयोग का प्रारम्म क्रिया है उसीकौ 
पृणता के लिये गीता का यह छठा ध्याय द | 
केवल कम से शान्ति श्मौर सुख नहीं मिलता, इसीलिये गीता 
ने कम के साथज्ञान को जोडादै अमीर कर्मयोग उसे माना है जिसमें 
ज्ञान-सदहित कमे हो । ज्ञान-सदहित कमे हाते दही कमेमे अक्रमे ह) जाता 
है; इसीका नाम निष्काम अथवा अनासक्तं कम द । निष्काम कमे श्रौर 
संन्यास दोनों एकी ह च्मौर दोनों से जीवनमु क्क मिलती है। 
>~ जोवन-मुक्ति ही ब्रह्मनिर्वाण है । 
जीवन-मुक्त हानि के लिये निष्काम कमै वदहिरङ्गः साधन है। 
अन्तरङ्ग साघन दै-संयम-योग । गृहस्थीदहो या संन्यासी, किसी मी 
देश ओर धस का माननेबाला हो; संयम-योग सबके लिये समान रूप से 
दितक्रारी रौर आावदयक है| 
गीता का संयम-योग सुगम, सरल श्रौर सरस दै। इसकी 
योगप्रणाली मे कोई हट. भरम च्रथवा उलन नहीं है । गीताके 
साधन-योग सें सारी चित्तवरृत्तियां, उपासना अर ज्ञान की च्रलगामिनी 
वन जाती द । सक्ति, कर्म, ज्ञान, यज्ञ, तप मादि धर्मानुष्ठानों में 
तन्मय टोने के लिये गीता का साधन-योग प्रावाल-बद्ध, नर-नारियों के 
लिये एक स्वतन्त्र रोर मौलिक टङ्क से कहा गया ह | 
साधन-याग से मीतरी शौर बाहरी पचिच्रता मिलती है, 
कल्याणकारी कमे सहज भाव से ही चिना प्रयास होने लगते है, संसार 
अ कहां गेति नदी होती शौर ज्ञान तथा भक्तिपूणे पुरुषाथं की योग- 
सदधि होती हे | 
| गीता का साधन-योग सांसारिक-बासना रीर अं-साधना दोनो 
को पवित्र क्रियाशीलता देता हे श्रौर क्मेयोग को सब साधनोंका 


सहायक मानता है। इसीलिये इसका प्रारम्म करते हए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने कहा | 
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नाधितः कममफलं कार्यं कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाक्रियः ॥१॥ 


0 © ¢ = (~ 
अनाश्रितः, कमफ़लम्‌, कायम्‌) क्म, कगेति, यः, 
सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः । 


यः=जो, कम॑ फलम्‌-कमं फल का, श्रनाशध्रितः=श्राश्रय छोडकर, 
क ¢ म्‌. ॥ © 

कायम्‌-करने योग्य, ` कमकम, करोति=करता है. सः=वही, 
संन्यासी-संन्यासी, नप्रोर, योगीन्योगीदहै, निरमिःस्रयिहीन, 


च=ग्रौर, श्रक्रियः=क्रियादीन, नजन योगी है, चश्रौर, न=न संन्यासी | 


फल-आश तज, कतव्य कमं सदेव जो करता, वही- 
| योगी ब संन्यासी, नजो बिन अग्निया बिन कम॑ दही॥ 





त्रथ-जो कर्मफल का श्राश्रय छोडकर करने योग्य कमे करता 
हे बही संन्यासी चौर योगी है । अग्निहीन चौर क्ियाहीन न योगी हे 
रोर न संन्यासी । 
 व्याख्या--पोंचवें ध्याय के सारको एक ही वाक्यम इस 
प्रकार कहा जा सकता दहै किजो कमे के फल की कामना छोड देता हे, 
जिसमे देदह्‌-वुद्धि, अहंकार, वासना श्रौर विकार नहीं रहते, वही कमेयोगी 
हे छर वही संन्यासी । कमं मे अकसं मिला देने से कर्मयोग हो जातां 
डे श्रौर अकयं मे कमं मिला देने से सन्यास हो जाता है । बास्ना-त्याग, 
पवित्रता अौर परमाथे-भाव दोनों मे एक समान रहते हं । कमे या 
संन्यास किसी मे भी श्रकमेख्यता, आलस्य ओौर प्रमाद का स्थान नहीं है । 
स्वधमे का ्राचरण अथवा कतेव्य-कमे कमयोगी को भी उतना 
ही दत्त-चित्त होकर करना पडता हे, जितना संन्यासी को । 
काये-कमे का असिप्राय है कतव्य-कमे- करने योग्य कमे । जो 
अपने स्वधमे के श्रलुसार नित्य कर्मो का नियमित रूप से करता है वह 
यथाथ कमे करनेवाला हे । 
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जो मन-माने कर्म करता है, जिसके कर्मो मे नियम-संयम श्रौर 
कतेव्य-पालन का भाव न्हींदहै, वहतो पशु हे। महिं व्यासजी ने 
नर-पशु्रो की यही पहचान वतायी है- 
जिनके मन में घुन लग जताः 
्रालस, अहंकार, तृष्णा का) 
वड़े - वड़े मनसूवे करके; 
वेटे रहते दहै प्रमाद मे, 
जो रार्तो तक धूमा करते; 
कमे नहीं करते करने के, 
नहीं भमोगने योग्य मोगते, 
नहीं जानते क्या करना हे, 
नहीं समभ पाते श्रवसर को, 
वे मानव पशु कहलाते है| 
जो करने योग्य कर्मा को आलस्य ओर प्रमादहीन होकर 
तत्परता से करता हः वह्‌ मनुष्य है । उसमे जो मनुष्यता है बही योग 
रोर संन्यास है । जिसमे कतेन्य-कम करने की मनुष्यता नहीं है बह न 
योगी हे रौर न संन्यासी, वह तो मनुष्य रूपमे पशु दै । 
क्रियाहीन होकर रहनेवाले का जीवन भूमि का भार है । वह 
स्वयं ही अपना शन्न ह । इस जगत्‌ में निष्छिय तो कोई एक पल के लिये 
भो नहीं रह्‌ सकता, परन्तु करतन्य-कम अथवा सधम को च्छरोडनेवाला 
अक्रिय क्रियाहीन अथवा क्मदीन कहा जाता दै । 
योगदशेन के अनुसार- 
ˆ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि क्रियायोगः || 
तपः, स्वाध्याय च्रोर ईश्वरप्रणिधान को क्रियायोगः कहते है । 
जो तप, दान, अध्ययन, यज्ञ-कम रादि श्रेष्ठ कर्मो को छोड देता 
है वह (क्रियाहीनः ह । संन्यासी अथवा योगी कोई मी कर्म-हीन होकर 
नहीं रह सकता । क्रियाहीन या निरग्नि, न योगी है न संन्यासी । 
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निरग्नि काञ्थं है-अग्नि न रखनेवाला। गृहस्थ-धमे के 
अनुसार मनुष्य को अग्नि जाग्रत रखनी आवर्यक है। वेदों का 
प्रारम्म अग्नि की उपासना से ह्या है- 
“'श्ग्निमीले प॒रो हितं यज्ञस्य देवमस्विजम्‌ । होतारं रनधातमम्‌ ।'' 
अग्नि प्रकाशमान देवता है, जातवेदस्‌ हे । अग्निका सबके 
साथ समान व्यवहार है, मानो समटृष्टि का पाठ पटाने के लिये अग्नि, 
भगवान्‌ का अनासक्तं ओर चैतन्य रूप हे । जिसके मीतर भी अग्निरूप 
परमेश्वर जाग्रत रह कर मल को भस्म करता है, वैश्वानर रूप से श्रन्न 
| पचात। हे शरोर बाहर मी लौकिक कार्यो के लिये ज्योतिमेय अग्नि 
‹ रहता है, बह कमे-शील व्यक्ति सदा सुखी हे । 
अग्नि के विना गरहस्थ का कोई कायें नहीं चलता । गरहस्थ-अ।श्रम 
मे अग्नि द्वारा यज्ञ करना, मोजन बनाना आदि कमे करने पडते रहै, 
परन्तु संन्यासी होने पर भिन्ञा से पेट-पालन होता है । अतः संन्यासी 
को अग्नि-रक्ञा की आवहयकता नहीं रहती, परन्तु केवल अग्नि-त्याग 
से संन्थास पूरा नीं हो जाता । काम्य-बुद्धि ओर फल-श्राशा का त्याग 
करना ही सच्चा संन्यास है। 
प्रत्येक कसं मे अग्नि की उपस्थिति सक्रियता का चिहदहै। ज्ञान, 
तेज, रस ऋौर प्रकाश द्वारा होनेवाले कमे को सुक्तकमे कह सकते हे । 
ठेसे कसं के बिना अथवा अ्रग्नि-त्याग या निष्करियता से न योगकी 
साधना होती ओर न संन्यास को 
संन्यास अर कमयोग दोनो का मूलाधार सक्रियता हे । 
बाहर से दम्भ के लिये नाममात्र को निरग्नि हो जाय चोर 
न्दर शाशा रौर ठृष्णा की अग्नि धधकती रहै, तो संन्यास नहीं 
-होता | इसीलिये गीता का कहना है कि केवल कमे छोड़ देने से 
अथवा अग्नि छोड देने से कोई कमेयोगी या संन्यासी नहीं बन जाता । 
छोड़ने योग्य तो कमे के फल का सहारा हे । आशा-तृष्णा शरोर संकल्प- 
विकल्प, न रहं तो जो कमयोग है बही संन्यास है- 
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यं संन्यासमितिष्राहूर्योगं तं विद्धि पार्डव। 
न द्यसंन्यस्तसंकस्पो योगी भवतिं कश्चन ॥२॥ 


यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तम्‌, विद्धि, पाण्डव, 
न, हि, श्रसंन्यस्तसंकल्पः, योगी, मर्वाति, कथन, 
पाएडव=दे पाण्डव, इतिनणेखा, विद्धि=(तुम) जानो (कि); यम्‌=जिसे, 
संन्यासम्‌ संन्यास, प्राहुः=कदहते हे, तम्‌=वदी, योगम्‌=योग दहै, 
दिन्क्योकि, श्रसंन्यस्तसंकल्यः-संकल्पा का व्याग न करनेवाला, कश्चन 
कोद भी, योगीनयोगी, ननदी, भवतिनदोता । 


वह योग ही समो जिसे संन्यास कहते दँ सभी । 
संकल्प के संन्यास विन बनता नदीं योगी कभी ॥ 


ग्रथ-हे पाण्डव ! तुम एेसा जानो करि जिसे संन्यास कहते हैँ 
बही योग हे. क्योंकि संकर्त्पौ का त्याग न करनेवाला कोई मी योगी 
नहीं होता | 


ग्याख्या--कमं में कमे का भावरखनेसे कमयोगः होता हे 
चौर अकम मे कमे का माव रखने से "संन्यासः हयो जाता ह । कर्मयोग हो ` 
चाहे संन्यास--दोर्नो मे कर्तापन का अभिमान नदीं होता, स्वाथ चौर 
मोह नदीं रहता, ममता श्रौर च्रासक्ति की लाया भी नहीं पड़ती, मन 
योर इन्द्रियो पर संयम का पहरा वेठ जाता है, ज्ञान की ञयोति 
निरन्तर जगमगाती है च्रौीर दोनों ब्रह्मसे एक क्षणके लिये मी 
वियोग नहीं होता । कवल नामका भद्‌ हे दोनों का साधन एकं ही हे 
शरोर दोनोँका फलमी एक दीदे । जव तक संकल्प-विकल्प अर्थात्‌ 
संसार्‌ के चिन्तन मे सन की दौड है, मोह-ममता की उलभनं है, बुद्धि 


मे छशलता चओ्रौर स्थिरता नदीं हे, तब तक कोड मी नर-नारी कर्मयोगी 
नह हो सकता 
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पृण कर्मयोग सच्चा संन्यास है ओौर पणे संन्यास सच्चा कमेयोग 
हे। क्म अौर संन्यास एक हीकेदोरूप हँ ओर दोनों अभिन्न ह| 

श्रीराम को संन्यासी मान लं तो उनके साथ लद्मण, कमयोगी 
भरे । संकल्पो का अमाव दो्नोमेथा। दोनोंके कर्मोमे सेवा ओर 
परमां का खोत उमडता था। श्रीराम ने कठोर-कमेरूप धनुष को 
विना प्रयास दही तोड़ दिया तो लच्मण ने सावधान होकर प्रथिवी को 
दहलने ओर व्याकुल होने से बचाया । श्रीराम पूणेकाम थे । उनके कमे, 
लोक-संग्रह अर लोक-कल्याण के लिये होते थे । लद्मण श्रीराम मे 
मिलने के लिये कमे करते थे। दोनों मे अनन्य-माव था। एसा ही 
अनन्य-भाव कमे ओर संन्यासमे हे। 

शाख-ज्ञान को संन्यास कहा जाय तो उसका आचरण कमेयोग हे । 

श्रीकरष्ण ज्ञान के भण्डार थे । उनके साथ अज्ञेन कमेयोगी थे । 
श्रीक्ुष्ण को कु करना नदीं था-वे पूणेकाम थे, परन्तु धमे-स्थापना 
के लिये वे अनासक्तं कमे करते थे । अजुन को बहुत कुह करना था । 
उनके सामने कुरुत्ते् के रूप मे कमे का लम्बा-चोडा मैदान था, पर 
अजन ने अपनी बागडोर श्रीकृष्णके हाथमे देरी ओर कह दिया 
“धकरिप्ये वचनं तव~ जैसा आप कगे मे करूंगा अजुन के उपर 
| कसं काकोई भार नहीं था, कोई बन्धन नहीं था, अपे आात्म-समपेण 
के महाभाव से वह श्रीकृष्ण मे मिल गया था । अजुन के काये श्रीङकष्ण 
करते थे ओर श्रीकरष्ण के कायै अजन] इन दोनों जेसा ही संन्यास 
च्मरौर कमयोग का सम्बन्ध हे-जहोँ श्रीकृष्ण ओर अजुन दोनों हें 
बह संसार मे श्री, विजय श्रौर नीति है । कमे ओर संन्यास के योग से 
मनुष्य पृणे-काम होता है | 

मन र इन्द्रियों पर संयमनदहोतोन कमे होता है, न संन्यास । 
परन्तु संयमन होने परभीजो निरन्तर कमे करता हे, बार-बार मन 
छर बुद्धिको कमे मे लगाता हे, इन्द्रियों को किसी-न-किसी प्रकार 
छभ्यस्त करता है, वह एक-न-एक दिन सफल हो जाता हे । 
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आररुक्लोमु नेर्योगं  कमकारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 


आरुरुक्तोः, मनेः, योगम्‌, कमं, कारणम्‌, उच्यते, 
योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌ , उच्यते । 
योगम्‌=कमयोग पर, श्राररच्तोः=दृट्ता से चद्ने के ग्रभिलापी; मुनेः=मुनि 
के लिये, कर्म=कमे, कारणम्‌-साधन, उच्यते=कदा जाता दै, योगारूढस्य= 
जो योगारूढ दो गया; तस्य=उसका, कारणम्‌=साधन, शमः=शम, एव-दी, 
उच्यते=कदा जाता दहै 
जो योग-साधन चाहता मुनि, देत उसका करम हे । 
हो योग में आरूढ, उसका हेतु उपशम धमं हे ॥ 

त्रथे--कमेयोग पर दृटृता से चदृने के अभिलाषी मुनि के लिये 
कमे साधन कदा जाता है, जो योगारूढ हो गया उसका साधन शम ही 
कहा जाता हे । 

व्याख्या-कमे के रास्ते पर जिसे चलना है, उसे क्म- निरन्तर 
कम करना चाहिये । कमै ही परता देनेवाला ह । जो मुनिजन मननशील 
है, आत्मा श्रौर परमात्मा का चिन्तन करनेवाले ह, जो कर्मयोग ऊ 
मागे पर चल कर सुक्ति की खोज करते है, उनके लिये कम से अच्छा 
रोर कोद साधन नहीं है । कम ओर संन्यास में गीता की दृष्टि से कोई 
भेद नहीं है । ज्ञान-पू्वैक कम करने से संन्यास होता है । 

कमे करने से ज्ञान मिलता है । मक्ति, ज्ञान, मुक्ति, सवका साधन 
ओर धार कम दै। कम करते-करते कम निष्णात हो जाने. पर 
फिर 'शम' साधन हो जाता है। शम का अर्थ हैमन श्रौर इन्द्रो 
को शुद्ध करके संयम मे कर लेना, सव प्रकार के उपद्र को श्मात्मामें 
अथवा परमात्मा मे मिला कर शान्त कर देना | 

अक्तय-सुख प्राप्र करनेवाले योगारूढ का लक्तण भगवान श्रीकरष्ण 
ने इस प्रकार बताया दै- 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुषञ्जते । 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 


~ ^~ क ५६ । 
यदा, हि, न, उन्द्रियाथेषु, न, कमसु, अनुषज्जते, 
¢^ + + 
सवंसंकल्पसंन्यासी, योगारूटः, तदा, उच्यते, 
यदा=जव, न=न, इन्द्रियाथंषु=इन्द्ियो के विषय मे (रोर), नन, कम॑सु= 
कर्मो रे, दि=दी, श्रनुषञ्जते-श्रासक्त होता, तदा=तव, सवसंकल्पसन्यासी= 
क्षारे संकल्पो का व्यागनेवाला, योगारूढः=योगारूट, उच्यते=कदहा जाता हे । 


जव दूर विषयोंसे, नहो आसक्त कमो मे कभी । 
संकल्प त्यागे सवं, योगारूढ कंहलाता तभी ॥ 


त्रथ--जव न इन्द्रियों के विषयों मे मौरन कर्मामे ही आसक्त 
होता, तब सारे संकल्पो का त्यागनेवाला "योगारूढः कहा जाता हे । 

व्याख्या--यथाशक्ति सत्य अौर पवित्रता से निष्काम-कमे करते 
करते जब विषय-रहित अन्तःकरण मे निश्चलता ओर अक्तय-आनन्द 
भर जाता है ओौर्‌ प्रत्येक कर्मे, निर्लेप रहकर उसी आनन्द से होता हः 
तब्‌ मनुष्य ध्योगारूढः कहा जाता हे । 

योगारूढ सिद्धावस्था मे पर्चा हु पुरुष है, उसका चित्त सदा 

सधा रहता है, मन चलायमान नहीं होता, बुद्धि जाग्रत रहती है ओर 
इन्द्रियां आ्रात्मा के संकेत पर चलती दहे । वह शम को नहीं छोडता । 
मन ओर इन्द्रियो की साधना करके लोक-सेवा भे लग जाना उसके 
जीवन का एकमान्र ध्येय रहता हे । 


योगारूढ अर्थात्‌ सिद्धयोगी विधेयात्मा पुरुष कभी कमे नहीं 
छोड़ते, परन्तु कमे करते हुए कमे मे उनकी आसक्ति नहीं होती । मोह, 
ममता, स्वार्थ, कामना, वासना, रागद्वेष ओर क्रोध आदि इन्द्रिय-विषय 
उसे अपने पविच्र ध्येयसे हटाने मे समथे नहीं होते । बह माया के 
किसी प्रलोभन मे नहीं पडता श्रौर काया के लिये उठनेवाले संकल्प- 
विकल्प उसके मन को अशान्त नहीं करते । 


ठेसा महान जितेन्द्रिय होने के लिये जिस साधना कौ आवङ्यकता 
हे उसका प्रारम्भ गीता इस प्रकार करती हे- 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । | 
आत्मेव द्यारमनो बन्धुरास्नेव रिपुरास्मनः ॥५॥ = 


उद्धरेत्‌ , आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌ , अवसादयेत्‌ , 
आतमा, एव, हि, आत्मनः, बन्धुः, आतमा, एव, रिपुः, आत्मनः । । 
द्रात्मनाग्रात्मा से, च्रात्मानम्‌=ग्रात्मा का, उद्धरेत्‌=उद्धार करना चाये, 
द्रात्मानम्‌=ग्रपने को, न= न, ग्रवसादयेत्‌=नीचे गिरने दो, दि निस्सन्देह, 
(मनुष्य) श्रात्माच्राप, एवं , श्रात्मनःनग्रपना) वन्धुः=वन्धु हं 
(रोर), श्रारमाप्राप, एवन्दी, श्रात्मनःग्रपना, रिपुः=शच॒टै। 


उद्धार अपना आप कर निज कोन गिरने दे कभी । 
नरआपदहीहे शत्रु अपना, आ्राप हीट मित्र मी॥ 


ग्रथ--च्मात्मा से अत्माका उद्धार करना चादिये, अपने को 
नीचे न गिरने दो, निस्सन्देह मनुष्य आपी अपना बन्धु हे ओर 
अरप दही अपना श्रुदै। 
न्याख्या--जो अपनी सहायता स्वयं करता है, उसकी सहायता 
सारा संसार करतादह। जो श्रपने पैरों पर खडा नदीं होता, उस पर 
संसार हसता है चअौर उसे नादान सममता ै। जगत्‌ म दूसरे का 
| दारा खोजने से कुछ नहीं भिलता। भगवान्‌ मी उसी के हाते जो 

। स्वयं अपना होता हे | 

४ अपना उद्धार अपने हाथमे दहे। यही ज्ञान मौर कमं का रहस्य 

दै । जिसने इस महावाक्य को नहीं जाना उसने कु नहीं जाना । 

1 | देशुमान ने समुद्र लोँघने के लिये छलांग मारी, भगवान्‌ तुरन्त 
उसकी गति मे भर गये चनौर सहारा देकर पार पचा दिया । अङ्गद ने 
टेदय को सत्यता च्मौर आत्म-विश्वास के साथ रावण के द्रवार मे पैर 
जमा लिया ओर कह दिया करि तुममें से कोई मेरावर हटा दे तो राम 
विना युद्ध किये ही समुद्र-के किनारे से वापिस लोट जांयगे । 
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विश्चास, सव्य मरौर हृदय के योगसे जो कम होता है उसमें 
परमेश्वर की योग-शक्ति रहती है। एेसे कसे से सवत्र विजय मिलती 
हे । विजय उसके गले मे जयमाला नहीं डालती जो परावलम्बी होता 
हे ओर दूसरे के सहारे विजय का आआलिगन करना चाहता स | निबेल 
र निस्तेज को विजय-सुन्दरी बरण नहीं करती । 
आ्त्म-विश्वास मौर दृढता से अगे बदनेवाले के लिये कुद ॒मी 
कठिन नहीं । बलदीन को न इन्द्रिय-सुख मिलते ह ओर न आत्मज्ञान । 
गीता की प्रेरणात्मक वाणी मनुष्य को भक-फोर कर जगाती है 
अरर एक अनुभूत मुक्ति का मागे दिखाती है-एेसा मागे जिसपर संसार 
के विजयी पुरुष चलते हँ ओर चलते रहेंगे । 
जो मागे मे आनेबाल्ञे भय, संकट यौर बाधाओं की चिन्ता में 
पड़] रहता है, वह जीवन भर पड़ा ही रहता है । अतः अपने को मृदू, 
कामी, क्रोधी श्रोर गिरा ह्र मत मानो ! मन को मारकर आत्म-ग्लानि 
मे मत पड़ रहो ! महान्‌ संकल्प करो ! उमङ्ग ओौर उत्साह से कमे करते 
हुए आत्मा मे अवसाद मत आने दो ! अपने को गिरने मत दो! एसा 
करो जिससे आत्म-विश्चास उभरता रहे ओर अहंकार मी पास आने से 
डरता रहे । अपने तन-मन मे उच्चतम प्रेरणा भरनेबाल्ते तर जाते 
है रौर अपने को तुच्छ; असमथ, जड़, दीन-हीन मानकर रोनेवाज्ञे 
मर जाते है| 
मगवान्‌ तुम्हें तुम्हारी ही भावना से मिलता है । मन्न मन की 
शक्ति से सिद्ध होता ह । कमत्तेत्र मे पुरुषाथे, साहस ओर टता से 
बदृनेवाला ही सफल होता है । जो निवल दै, जिसके पैर डगमगाते 
है, जो संकर्टो के सामने घुटने टेक देता हेः बह अपने-दाप अपना 
शु हे । 
सूरदास श्रंघे थे, पर भगवान्‌ को देखते थे । मगवान्‌ उनके 
साथ खेलते थे रौर जव हाथ छुड़ाकर भागते थे, तो अंधे सूरदास 
उन्हं पकड़ने के लिये आंखवालो से तेज दोडते थे । फिर मी भगवान्‌ 
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हाथ ह्युडाकर भागते तो सूरदास गिड़गिङ्‌।ते नदीं थे- अपने को 
वलहीन नदीं मानते थे, वल्कि मगवान्‌ को एक प्रेमभरी च॒नोती देते थे-- 
वाह दुडये जात हो निवल जानिक्रे मोय। 
जो दिरदे तै जाश्रोगे सबल वदोगो तोय॥ 
इस आत्म-विश्वासने सूरदास का उद्धार क्रिया मीराने इसीद्द्‌ 
अत्म-विश्वास्र से विषपको अग्रत बना लिया । वालक ध्रव ने भगवान्‌ को 
बुला लिया । प्रह्लाद श्राग के साथ खेला । सीता अङ्गारो पर चली। 
इस जगत्‌ म विकारो को टुकराकर जो आत्म-विश्धास को दरद्‌ 
करते है, उनके ल्यिश्री दे, विजय्रहै, शान्ति दहै श्रौर अनन्द्‌-घुधा- 
सिन्धु है । 
णेसा आत्म-विश्चास जमाने के लिये पने च्राप अपने मित्र बने 
रहो ! अपनी घात न करो ! अपने को धोखान दो! 
त्मा ही परमात्मा है । जो सत्य, साहस, शील, सौजन्य, दृद्ता 
आदि गुर्णो से अपने जीवनम परमात्माको उमारे रखता है वह्‌ 
अपने-आप अपना उद्धार करता हैः रौर कभी नहीं गिरता । 
परमात्मा पर विश्वास रखना सुख का एक साधन है परन्तु 
परमात्मा उसके होते हँ जो अपने को आगे बढ़ाने के लिये सदा कमर 
कसे रहता है- - 


सच्चा हेः विश्वास हमारा, पर उसके होते भगवान्‌ । 

जिसके चलने से जग हिलता, जिसकी सासो मे तूफान ॥ 

मयुष्य उपर उठने के लिये है, नीचे गिरने के लिये नहीं । नित्य 
निरन्तर आगे बद्नेवाला ही चा उठता ह वही अपना उद्धार करता है। 
जाय, सफलत।, श्री अर विजय उसीके लिये है-जो कभी अपने को 
गिरने नदीं देता । गिरने का अथ हे-- आत्मा का पतन, निवेलता, 
विषय।सक्ति, च्रकर्मए्यता, अ।लस्य अ।दि दोषो मे अ।सक्त होना। 

कोन अपने-आप अपना शन दहै ओर कोन श्मपने-आआप अपने 
से मिघ्रता करता दै इसका वन गीता ने इस प्रकार किया है- 
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वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शदुतवे वततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 


बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आतमना, जितः, 
अनात्मनः) तु, शत्रुत्वे, वतत, आत्मा, एव, शत्रुवत्‌, 


येन=जो, श्रात्मनाग्रात्मासे, श्रात्मात्रात्मा को; जितः=जीत लेता है, 
तस्य=उस मनुष्य का, श्रात्माश्रात्मा, एवन्दी, ग्रात्मनः=श्रपना, 
बन्धुः=मित्र है, वनग्रौर, ग्रनात्मनः=(जो) ्रात्मा को नहीं जीत पाता 
(वह), श्रात्माग्राप, एव ही (रने साथ). शदुवत्‌=शनु-जैसी, 
शवुत्वे=शनुता, वर्तेत=करता ह । 


जो जीत लेता आपको वह बन्धु अपना आ्रापदही। 
जीता न अपने को स्वयं रखिपु-सी करे रिपुता बही ॥ 


ग्र्थ--जो आत्मा से आत्मा को जीत लेता है, उस मनुष्य का 
मात्मा हयौ अपना मित्र है श्रौर जो आत्मा कौ नहीं जीत पाता, बह आप 
ही अपने साथ शचरु-जेसी शत्ुता करता हे । 

व्याख्या--जो अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों पर संयम रखता 
हे, वह अपना मित्र है । इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार तथा 
यह्‌ सारा संसार मनुष्य की सुविधा, सेवा ओौर सहायता के लिये है | 
इनका जो सदुपयोग करता है, वह्‌ सदा सुखी रहता है । जो इनके द्वारा 
अनुचित अर श्रयोग्य कमे करत। है, वह दुःखों ओओौर सङ्कटो को 
निमन्त्रण देता है । 

किसी भी प्रकारसे साधनाका प्रारम्भ संयमके बिना नदीं 
होता । संयमी अपने आपको नित्य नूतन स्फूर्तिं ओर शक्ति देता है, 
इसलिये वह अपना मित्र है । 

सेवक जिसके वश मे नहीं रहते, उसके कार्यो की व्यवस्था 
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विगड़ जाती है । इसी प्रकार सेवा करनेवाली इन्द्रियों जव अपने आधीन 
नदीं रहती, उच्छृद्धल नौर उदण्ड हो जाती हः तो कोटं साधन काम 
नहीं आता, शक्ति द्ीज-दीजकर वह जाती हे; वुद्धि निस्तेज हो जाती 
है, मन मे मलिनता मरौ रहती है । एेसी अवस्था मँ मनुष्य अपने हार्थो 
से श्रपनी हत्या करता दे 
जो देवत्व च्रौर श्रमरत्व की प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्नशील 
रहता है, तन करीर मन को सत्य च्रौर निःश्रेय की साधना मं लगाता 
है वह्‌ स्वयं अपना सच्चा मिच्रहै। पेसे जीव मे शक्ति सद्‌ा जाग्रत 
रहती है; प्रकाश, प्रेम, आनन्द्‌, समता चौर पवित्रता की सहायता से 
वह्‌ प्रत्येक काये को कुशलता से पूरा करता है | 
जो स्वयं अपना मित्र है उसकी मन-शक्ति अर प्राण-शक्ति 
विकसित रहती हे, बह श्रात्मानन्द्‌ का श्म्रत पान करता हे, उसकी 
मानसिक व्रत्तियाँ सत्य चरर परमेश्वर के श्माधरार पर स्थिर रहती हेः 
उसमे उदारता रौर विशालता का स्रोत उमड़ता द । 
जव जीव श्रपने आत्मरूप को नहीं जानता ऋआौर अपने मन 
तथा इन्द्रियो पर विजय नदीं पाता, तव वह्‌ स्वयं च्पने साथ राचुता 
करता हे । उसमे अनेक दोष, पाप च्रौर बुराइयों मर जाती दँ । उसका 
जीवन मोह, अज्ञान, अपविच्रता अर असत्य से चिरा रहता दे । 
4 यद्धि का प्रकाश च्रौर सत्य एवं ज्ञान का विकास उसी म होता है 
जा अपने साथ मित्रता का व्यवह्‌।र करता ह । 
जो अपना मित्र दै, उससे संसार मित्रता करता है रौर जो श्राप 
ट) अपना श्र ह उसका कोई मित्र नहीं होता । अतः संसार को सुधारने 
के लिये पले अपने साथ मित्रता का सम्बन्ध दृद करना चाहिये । संयम 
दस । भता के सम्बन्ध को द्‌ करता है । संयम से अपने पर मी विज्ञय 
मिलती दे चनौर जगत्‌ पर मौ । नजितात्माः होना जीवन की साघना हे । 


जितात्मा क्या करताहै ओओौर कैसे रहता है? इस सम्बन्धमें 
गीता इस प्रकार कहती है- 
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जितात्मनः षशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 


जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, 
शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः । 
प्रशान्तस्य=शान्त शरोर प्रसन्न श्रन्तःकरणवाले, जितात्मनः=जितात्मा का, 
परमात्मा परमात्मा, शीतोष्णसुखदुःखेषु=-शीत-ऊष्ण सुख-दुःख, तथा=श्रर, 
मानापमानयोः=मान-श्रपमान मे, समाहितः समाहित रहता हे । 
रति शान्त जन, मन-जोत का आत्मा सदेव समान हे | 
सुख, दुःख, शीतल, उष्ण अथवा मान या अपमान हे ॥ 


५५ [कल 
ग्रथ--शान्त श्रौर प्रसन्न अन्तःकरणवाले जितात्मा का परमात्मा 
शीत-ऊष्ण, सुख-दुःख च्रोर मान-अपमान मे समाहित रहता है । 





व्याख्या--प्रत्येक जीव मे आत्मा की ज्योति है। आत्मासे ही 
सारा प्रकाश, ज्ञान श्रोर सम्पूणे हलचलं हे । 

मन, इन्द्रिय अर शरीर को मिलाकर मी (आत्मा कहते है । 

उयो तिमैय, अजर, अमर, अव्यय, अविनाशी परमेश्वर का अंश 
जिससे जीवन, शक्ति ओर प्राण ह, बह मी आत्मा हे। 

जो मन, वुद्धि ओर इन्द्रियों पर संयम नदीं रखता, उसे 
(छनात्माः कहते है; परमात्मा अथवा आत्मा उसके अन्दर रहता हृश्रा 
भी नहीं रहता । विकार रौर विषय-भोग उसे ठक लेते हँ, उसकी 
शक्ति को दबाये रहते ह, परन्तु जिसने अन्तःकरण ओर इन्द्र्यो को 
च्मपने वश मे कर लिया है बह सदा शान्त, प्रसन्न ओर सखी रहता दे, 
उसका परमात्मा में मन लगा रहता है, उसका आत्मा अच्छे-वुरे मे, 
मान-अपमान मे, सुख-दःख मे प्रत्येक अवस्था मे सदा सम ओर 
अविचल बना रहता हे । 
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स्रन्तःकरण श्रौर इन्द्रियो के पवित्र ओर स्वाधीन (चात्मा के 
आधीन) होने पर मनुष्य सुक्त हो जतादै ओर इन्दं के अपवित्र होने 
से मनुष्य दुःख श्रौर नरक मे पड़ा रहता है । सारांश यह दै कि- 

पराधीन-मन रौर इन्द्र्यो के अधीन रहनेवाला विकारवान्‌ 
पुरुष अनात्मा कटा जाता है । 

इन्द्रियो से खख-टःख श्रादि विकारो को मोगनेवाला शरोर प्रकृति 
के गुणों मे धिरा रहनेषाला “जीवात्माः कदलाता हे । 

चरित्र, सदाचार मौर संयमके योग से सद्‌ मुक्त अथवा स्वतन्त्र 
रहनेवाला परमात्मा है । 

परमातमा (परम-आत्मा) अथवा पविच्र मनवाला, सदा जितेन्द्रिय 
रहता है । बह भली प्रकार जानता है कि क्व श्रौर केसे कोनसा कम 
करना योग्य है | 

निरचल, स्वाधीन अरौर पवित्र होने के कारण जितेन्द्रिय पुरुष 
का परम मात्मा (पवित्र मन) सदा निभय रहता ह । जो निभय हे वही 
सदा प्रसन्न रहता है ओौर जो प्रसन्न है उसी को शान्ति मिलती हे। 
सदा प्रसन्न रहना देबी-गुणो का सर्वोत्तम उपहार है श्रौर भगवान्‌ की 
क्रपा का प्रत्यत्त फल हे । 

उदास, मलिन, दुःखी, निराश ओ्ौर उत्साहदहीन का चित्त कमी 

समादित नहीं होता, न वह जगत्‌ के कमे मे. स्थिर होता रौर न 
परमात्मा मेँ । संसार के साधारण उतार-चदाव, गर्मी-सर्दी, सुखदुःख 
रोर मान-अपमान उसे विचलित कर देते हैँ । उसकी शान्ति सद्‌ा संकटों 
के घ्नो से धिरी रहती है, उसे प्रसन्नता का अमत नहीं मिलता । बह 
अमर-पद्‌ नहीं पाता- जीवन मे न जनि कितनी बार मरता है । असंयत 
अत्मा सदा दीन रहता हे अपने को तीण हारा हुश्रा खरिडित अनुभव 
करता है । जो समाहितचित्त है, वह प्रत्येक परिस्थिति पर शासन करता है। 


परमात्मा में चित्त लगानेवाल्ते, प्रत्येक परिस्थिति मे प्रसन्न रहने 
वाले अथवा योगयुक्त के लक्षण इस प्रकार द - 
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ज्ञान विज्ञानतत्ताव्मा क्रृटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मका्नः ॥८॥ 


ज्ञानविज्ञानतप्नास्मा, क्टस्थः, विजितेन्द्रियः, 
युक्रः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टाश्मकाश्चनः । 


ज्ञान विज्ञानत्रप्तात्मा=ज्ञान-विज्ञान से तृप्त श्रात्मा, कूटस्थः=कूटस्थ, 
विजितेन्द्रियः=जितेन्द्रिय, समलोष्टाश्मकाञ्चनःमिद्धी पत्थर ग्रौर सोने को 
समान समभनेवाला, योगीकमयोगी, युक्तः=युक्त दै, इतिनेसा, 
उच्यते-कष्ा जाता है । 





कूटस्थ इन्द्रियजीत जिसमें ज्ञान है विक्नान हे। 
बह युक्त जिसको स्वणं पत्थर धूल एक समान हे ॥ . ` 


श्रथ-- ज्ञान-विज्ञान से तृप्त आत्मा, कूटस्थ, जितेन्द्रिय, मिटटी, 
पत्थर श्रौर सोने को समान समभनेवाला, कमेयोगी य॒क्त है एेसा कहा 
जाता हे । | 
व्याख्या--युक्त बह है जो सदा ` अपने ध्येय के साथ अभिन्न 
रहता है । जो कमयोग मे युक्त है वह्‌ कतेज्य-पालन का ध्यान रखता दै 
जो ज्ञान मे युक्त दै बह ज्ञानी बनतादहै ओरजो परमेश्वरम युक्त दहे 
वह सवच परमात्माको ही देखता हे । 


युक्त पुरुष जहां चाहता है वहीं अपने मन को जमा लेता हे । 
वह्‌ ज्ञान यर विज्ञान से भरा रहता है । जीव, जगत्‌ ओर जगदीश्वर 
के सम्बन्ध की वास्तविक जानकारी को ज्ञान कहते है । ज्ञान बोधरूप हे । 
ज्ञान को सममकर प्रत्यत्त-अनुभव करने का नाम `विज्ञानः है। विज्ञान 
से ज्ञान का सदुपयोग होता है। युक्त पुरुष जो ऊख सीखता, समभता 
सौर जानता है, उसीके अनुसार आचरण करता है । वह प्रत्येक कमं 
मे कुशल हो जातां है। कब क्रोध करना ओर कव शान्त रहना, किस 
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समय आत्म-सम्मान के लिये जीवन तक न्योक्धावर कर देना ओर किंस 
समय मान च्रौर अपमान की शरोर ध्यान न देना, कौन सी परिस्थिति मं 
मिद्री रौर सोने को समान समभना अरर किस समय म्द्रसे ग्री 
का काम लेना तथा सोनेसेसोनेका काम लेना, इन सव वर्तो को 
वही जानता है जिसमें ज्ञान रौर विज्ञान दोनो हो । कामः क्रोध आदि 
विकारो का मी ज्ञान-विज्ञान से शद्ध स्वरूप रौर सदुपयोग हो जाता ह । 
ज्ञान न हो तो संसार मेँ जडता दी बदृती दै । ज्ञान रौर विज्ञानसेही 
इन्द्र्यो पर संयम होता है । 

जो जितेन्द्रिय है, ज्ञान-विज्ञान से ठप है, जिसके लिये संसार मं 
दुलभ कुच नदीं है ओर जिसकी साम्य से वाहिर कु नदीं है, वह 
कूटस्थ की भांति संसार की चो्टो को सहता है श्रौर दृता से स्थिर रहता 
है । सुनार जिस लोहे पर सोना-चांदी क्रूटता है उसे कूटस्थ कहते ह । 

मन ओौर इन्द्र्यो पर उसका ठेसा अधिकार होता है कि कतेन्य- 
पालन के पथ पर पत्थर-रोड़ च्रौर धूल-मिद्री हो तो मी वह नं रकता 
रोर सोना-चोँदी मिल्ले तो भी बह किसी लोभ म नहीं फंसता । 

युक्त गीता का आदश पुरुष है । युक्त दोना साधारण वात नर्हीः 
परन्तु फेला मी नहीं है कि कोई युक्त न हो सके। जो जैसा वनने का विचार 
यर प्रयत्न करता है, वह वैसा वन जाता है। मन को अपने हाथमे 
रखनेवाले मे बड़ी शक्ति होती टै, वह जैसा चाहता है वेसा करने मं 
सफल होताहै। संसारमें विना प्रयास कु नहीं मिलता । जिन्हं 
जोवन-सुक्त होना है, अखण्ड आनन्द का असरत-पान करना हे, उन्हके 
लिये संयम च्रोर साधना का उपदेश है; अकर्मण्य अौर मिथ्याचारी के 
लिये नहीं । युक्त होन। ही जीवन की पृणेता हे । 

र मनुष्य को शक्ति व्यथेके कर्मा अर राग-द्रष आदि विकारोँ 
मे न छीजे, तो उसकी सामथ्यं की सीमा नहीं ह, परन्तु बह्‌ अपने पंख 
स्वार्था की -कैची से काट लेता है अर ऊँचा उठने मे असमथ रह जाता 
दे । 9 पुरुष समवुद्धि के सहारे आगे बद्ते दहै-- ` 
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सुह्टन्मित्रायु दासीनमध्यस्थदर ष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥६॥ 


सुहन्मित्रायदासीनमध्यस्थदष्यवन्धुषु, 
साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धिः, विशिष्यते । 
सुद्नि्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवनधुषु=ख॒दद्‌ मित्र॒ शन उदासीन मध्यस्थ 


देष बन्धुश्रो मे (एवं), सधुषु=ताधु, चजग्रौर, पापेषुपापियों मे, श्रपि-मी, 
समबुद्धिः=समबुद्धि पुरुष, विशिष्यते=विशेष रै । 


वैरी, सुहृद्‌ , मध्यस्थ, साधु, असाधु, जिनसे द्वेष है । 
वान्धव, उदासी, मित्र म समवुद्धि-पुरुष विशेष हे ॥ 


प्रथ-सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बन्धुशरों मे 
एवं साघु ओरौर पापि्यो मँ मी समबुद्धि पुरुष बिशेष हे । 


व्याख्या-जहों विषमता है वहाँ अशान्ति रहती है । संसार में 
समता लाने के लिये जितेन्द्रियता की प्रथम आवहयकता हे । इन्द्रियों पर 
विजय, संयमित उपभोग, सेवा श्रौर त्याग से बुद्धि मे समता के अंकुर 
जमते है ओर व्यत्रहार में प्रस्फुटित होकर शान्तिका फल देते हैं । 
ज्ञान-विज्ञान, आत्मा-पर मात्मा सवका बोध उपयुक्त चार भावों से ही 
होता है । ,. 

समबुद्धि ओर समग्यवहार हो जाने से एक विशेष योग्यता 
मिलती दै, उस योग्यता से छोटे-बडे का भेद मिट जाता है ओौर विरुद्ध 
स्वमाववालो के प्रति मी राग-द्रेष नहीं रहता । 

मित्र; श्रु, उदासीन आदि मे अनात्मभावोँ की कल्पना न करनेवाले 
आत्मवान्‌ पुरुष को विशेष पुरुष कहा जाता हे । 

सह्टद्-बिना किसी कारण के उपकार करनेवाला, सदा 
शुभ चन्तक । 
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मि्र-सख-दःख मे सदा साथ रहनेवाला स्नेही | 

्ररि-वदला लेने की इच्छसे वैर वांघनेवाला श्रौर अआगे-पीले 
चुरा चाहनेवाला । 

उदासीन-जोन किसीका बुरा चाहतादहो श्रौरन भला, न 
किसी कामिच्रहोश्मौरन शत्रु। 

मध्यस्थ किसी का मी पत्त न लेकर न्याय करनेवाला | 

द्रे्य- कारण से श्रौर विना कारण भी बुरा चाहनेवाला। 

वन्धु-जिसके साथ विशेष सम्बन्ध हो, साधु, धमे-परायण 
जितेन्द्रिय, सवका भला करनेवाला । 

पापी- इन्द्रियो का दास, श्रशुभ श्रौर दुष्कमे करनेवाला, सदा 
भयभीत च्रोर अशांति रहनेवाला | 

प्रायः किसी न किसी प्रकार के नर-नारियों से संसार मे संयोग 
होता है योर राग-्रेप, प्रेम-चृणए, सुखदुःख भी होता है) परन्तु इन सबके 
साथ जो आात्म-भाव से व्यवहार करता दै, वह्‌ योग-युक्तः प्रशान्त-आरात्मा, 
जितात्मा सदा अपने परमात्मा में टिका रह कर विशेष-पद्‌ पाता हे । 

समबुद्धि होना गीता की ब्रह्मविद्या हे; समत्व ही योग है । जिसकी 
बुद्धि मे समता है बह विषम परिस्थिति मे मी विचलित नहीं होता । 

सम वुद्धिवाला आत्मा के शास्नमे रहता है, सबके प्रति प्रेम 
मरा मधुर व्यवहार करता दे, सदिष्ु रहता दै रौर जीवन में सामज्ञस्य 
बनाये रखता है । समवुद्धि-पुरुष का वेयक्तिक, पारिवारिक; सामाजिकः 
राजनेतिक, राष्रीय ओरौर धार्मिक जीवन एकता श्ौर स्नेह से भरारहता हे । 

व्यावहारिक र्ट से सम-व्य॒व्रहार करना अथवा सबमें सम-टष्ट 
रखना सम्मव नहीं जान पडता । -परन्तु.यदि किसी के अधिकारने ` 





(क ष ~  _ (~ 
दवाये जायें श्रीर्‌ सवके साथ विवेक-चुद्धि से काम लिया जाय, अथवा सत्य . ;: . 


शरोर न्याय का ठ्यवहार किया जाये तो सम-वुद्धि की सिद्धि हो जाती. है| 
एसी सिद्धि के लिये जिस संयम की च्ावर्यकता हे. उसका. , 
वणेन गीता मे इस प्रकार किया गया दै- 


(३. 
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योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरियहः ॥१०॥ 


योगी, युज्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
एकाकी, यतचित्तात्मा, ` निराशीः, अपरिग्रहः 

योगी=योगी पुरुष, रदसि=एकान्त मे, एकाकी-श्रकेला, स्थितः=स्थित होकर, 
यतचित्तात्मा-चित्त श्रौर श्रात्मा का संयम करके, निराशीःश्राशा को छोडकर 


(ज्रोर), च्रपरिग्रहः=संग्रह को त्याग कर, श्रात्मानम्‌=श्रपने-श्नापको; सततम्‌= 
निरन्तर, युज्ञीतनयोग म लगाये | 


चित-आतम-संयम नित्य एकाकी करे एकान्त में । 
तज अआश-संग्रह नित निरन्तर योगमें योगी सं॥ 
प्रथै--योगी पुरुष एकान्त म अकेला स्थित होकर चित्त रौर 
मात्मा का संयम करके आशा को छोडकर ओर संग्रह को त्याग कर 
अपने-ञ्माप को निरन्तर योग में लगाये । 
व्याख्या- योगारूढ होने के लिये शारीरिक ओर मानसिक 
संयम का पाठ यहां से प्रारम्भ होतादहै। साधनम लगे हुए पुरुष को 
'योगीः कहते हँ । संन्यास की साधना मे लगा हुआ, पातञ्जल योग के 
अभ्यास में लगा ह्या, परमेश्वर के ध्यान में लगा हुआ अथवा कमं की 
पूतिं करने मे जुटा हा मनुष्य ध्योगी' हे । 
प्रत्येक साधना मे चित्त रौर इन्द्रियों को एकाग्र ओर स्वाधीन 
करना अनिवायं हे । 
योगी श्रारमानं सततं युज्ञीत-योग की इच्छा करनेवाले को 
निरन्तर श्रपने-आपको योग-साधना मे लगाये रहना चाहिये । 
जीवन छोटा हे चौर करने को बहुत ह । भीष्म ओर अलैन का 
युद्ध हो रहा था। मीप्मने दस हजार पाण्डर्बो को मारने की प्रतिज्ञा 
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की थी चौर श्रजुन ने उत्सादपूर्वक गाण्डीव उठा लिया था । उसने 
मीष्म पितामह के सारे बाण काट गिराये। अजेन की तत्परता श्रौर 
ंशलता से मगवान्‌ प्रसन्न थे । युद्ध करते-करते अजून के माथे पर 
पसीना आगया । उसने पसीना पृने के लिये माथे पर हाथ फेराकि 
मोष्म को अवसर मिल गया श्रौर उन्होने इतनी दी देर मे हजारों 
पाण्डव मार गिराये । 
जीवन मँ निरन्तर युद्ध होता रहता है, विरोधी शक्तियां तनिक- 
सी असावधानी होते दी दवा लेती है । इसलिये जीवन का एक पल भी 
व्यथं खो देना वड़ा मारी अपराध अर पाप है। इस अपराध से बचने 
के लिये संयम का पहला पाठ है- निरन्तर योग-साधना में लगे रहना। 
निरन्तर के दो अिप्राय है- 
१-जव तक संसार तव तक व्यवहार । जीवन-पयेन्त कमी 
्रालस्य मौर प्रमाद्‌ मे समय न खोना । 
र क्रिसीमी प्रकारकी साधनाके समय मन में अन्तरन 
9. देना-करिसी भी कमै की पूर्ति तक चित्त को इधर-उधर न जाने 
ना। 


चित्त को दृद रौर पवित्र बनाने तथा एक तरफ लगा देने के पांच 
साधन ह- 

१--अकेलापन । 

२-एकान्त । | 

३- चित्त ओर श्रात्मा का स॑यम । 

४-अशार््रो क्रा स्याग। 

भ संग्रहका त्याग 

अकेलापन- (पसि २ 9 > 

अकेलापन अपने मन सेः दोता है, बन पाड श्रौर निजेन 
स्थार्नो मे मी मन का एकान्त न हो तो हवा के चलने का शब्द, निजंनता, 
अन्धेरा शओरौर उजाला मी अशान्ति उत्पन्न कर सकते है । चित्त-वृत्तियोँ 
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को एकाग्र करने का अभ्यास हो जाय तो जन-समूह मे तथा कोलाहल से 
भरे संसार में मी अकेलेपन का अनुभव हो सकता हे । जिसे किसी के 
संग की वाधान हो, उसीको अकेला समना चाहिये । 
एकनन्त- 

साधना के समय एकान्त स्थान होने से निश्चलता प्राप्न होती है । 
पूजा, पाठ, उपासना जप, ध्यान, योग-साधना करते समय एकान्त स्थान 
सिद्धि मे सहायक होता है । व्यवहार मे मी किसी गम्भीर कायं को 
करते समय एकान्त लामदायक है । चिन्त-वृत्तियां एक स्थान पर रिक 
जायं तो बड़े-बड़े कठिन काये सरल हो जाते हँ । 

एकान्त के विना एकाग्रता नहीं होती, परन्तु जिसे चित्त की 
एकाग्रता सुलभ हो जाती है उसके लिये सनैत्र एकान्त रहता है । 

श्रीक्रष्ण को अपनी चित्त-वृत्तियो पर इतना संयम था कि भयङ्कर 
युद्ध-भूमि मे, वरसते हए वारणो के बीच मे, रथों की घड्-घडाहट, 
हाथिर्यो की चिङ्घाड़ अओ्ोर तलवारो की भन-भनाहरट मे मी वे एकाम्रता 
से संध्या-वन्दन करने बैठते थे। अज्ञुन को तीर छोड़ते समय इतनी 
एकाग्रता रहती थी कि अपने लक्तय को छोड कर उन्हे ओर ङु नहीं 
दीखता था । 

खेती, व्यापार, नोकरी, पठन-पाठन, युद्ध, शांति की व्यवस्था, 
ध्यान र साधना सब मे एका्रता से सफलता मिलती है 

एकान्त हो पर अकेलेपन कौ प्रतीति न हो ओर ्रात्म-संयम न हो 

तो मानसिक व्यभिचार का अवसर मिल जाता हे। 

एकाग्रता का वास्तविक अभिप्राय-एक परमेश्वर की तरफ ददता 
से मनकोलगादेनाहै। संसार की भयङ्करताको देखते दहै तो जान 
पड़ता हे कि कहीं शांति नहीं ह-एक आग युलग रदी है, सभी उसमें 
जल रहे दै । संसार की आग धाँय-धांँय करती हई मीतर अौर बाहर से 
मनुष्य को. रात-दिंन जला रहीदहै। इस आराग के रहते हृए योग, जप, 
तप, ध्यान प्राथेना कुह नहीं बन पडता । सत्संग, प्राथेना, सन्ध्या-बन्दन 
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आदिमेंवेठतेदहंतो कभी मन दौडतादहै रौर कमी नींद आने लगती 
है । एकाग्रता किसी ही माग्यवान्‌ साधक को मिलती दे । 
अकेले जङ्गल मे, पहाड़ की चोरियों पर या गुफाश्चों मे बैठकर 
मौ यदि मन श्रौर वुद्धि पर अधिकार नदीं होतातो एकाग्रता नहीं 
मिलती । इच्छा रौर बवासना्रों से जकडे हए मनुष्य के लिये कदी 
एकान्त नहीं होता । एकान्त सुख का स्वर्गिकर श्नुभव तो मन को आत्मा 
मे लगाने से होता है । संयम-विद्ीन मानव सदा नरक मे पड़ा रहता हे । 
चित्त शरोर आत्मा का संयम-- 
चित्त की वृत्तिर्या को श्रपने आधीन रखने; बुरादर्यो, दोषो ओर 
कुटेवों कोः छोड़ने तथा विषय-मोग-वासना पर विजय पा लेने के सत्य- 
प्रयत्न का नाम संयम हे । 
चित्त को मात्मा मे लगाने के लिये बाहरी विषमता से हटकर 
अन्द्र की शरोर सत्यता से देखना पड़ता है । जो जितना अपने अन्तर में 
माका है, वह उतना ही शक्तिशाली, संयमी रौर बुद्धिमान्‌ होता हे । 
चित्त-वृत्तिर्यो रोर इन्द्रियों की शक्ति को भोग-विलास मे लगाने 
से शक्ति छीजती है। इसी शक्ति को एकचित करके किसी महान्‌ 
काये मे, सत्य की खोज मे, वैज्ञानिक अनुसन्धान मे अथवा परमानन्द 
भेलगादंतो इस शक्ति की अदूभुतब्द्धि होती है ओर नित्य नये-नये 
चमत्कार देखने मे आते हें । 
चित्त-वृत्तिर्यो को मोग-विलासो की रोर से हटाकर आत्मा मे 
लगाने को चाहे संयम करं, चाहे ब्रह्मचर्यं करे, चाहे तप या साधना 
करं, उससे मनुष्य मे विलक्षण कर्म-कुशलता @र बुद्धि की तीव्रता 
भरसछुदित होती है ओर च्रानन्द्‌ के शीतल तथा मधुर खोत उमड़ते द । 
किप्त, विच्षिप्र चौर मूढ तीनों वित्त-चत्तियो का निरोध कृरने से 
एकाग्रता प्राप्न होती हे । चित्तचृत्तियों का निरोध ही योग है । 
चित्त-ठृत्तियों का निरोध करने अथवा मन को आत्मा मेँ लगाने 
के लिये भोगों को सान्तिक श्मौर सीमित करना चाहिये । 
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राशां का त्याग- 
आशां केत्याग का अभिप्राय है-कृष्णासे टना । तृष्णा 
रोर ममतामे फंसा हुश्मा मनुष्य भूटी आशयं बांधा करता है। 
श्रीशङ्कराचायं ने आशामें वेधे हुए जीव का करुणाजनक चित्र खीचा 
हे- 
श्रगं गलितं पलितं मुण्डं, दशनविहीनं जातं तण्डम्‌ । 
वद्धो याति गहीत्वा दण्डं, तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥ 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
सारे अंग शिथिल सिर युण्डा, टूटे दाति हुमा मुख तुण्डा । 
बद्ध हए तव दरुड उठाया; किन्तु न छूटी आशा माया ॥ 
मज गोविन्दं मज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते । 
बाहरी वस्त्रो के लिये मनुष्य जितना हाथ फलाता है ओर 
जीवन को जितना विलासी तथा आअआडम्बरपूणे बनाता है, उतनी ही उसे 
आमाशयं बदानी पडती हँ । तामसी ओर आसुरी आशां से द्ुटने का 
उपाय परिग्रह का व्याग है। 
संग्रह का त्याग- 
उपमोगो को सीमित करने से संग्रह की आआबर्यकता नहीं रहती । 
स्वभाव को पराधीन बनाने से विलास ओर मोग की सामभ्रियोँ जुटानी 
पड़ती हैँ । स्वमाव को सरल बनाने से बाहरी-वस्तुओं का सहारा नहीं 
दना पड़ता । पूजा-पाठ, सेवा रं प्रत्येक व्यवहार मे बाहरी बस्तुशयों 
का सहारा जितना कम लिया जाता है उतनी ही सफलता मिलती हे । 
शांत ओर सुखी जीवन के लिये गीताने जिस संयम ओरौ 
साधना का प्रारम्भ किया है, उसमे सवैप्रथम एकाम्रता, चित्त एवं 
आत्मा का योग, त्याग ओर सीमित उपभोग की च्ावङ्यकता है । इनके 
लिये जो साधन है, उसे 'ध्यान-योगः कहा जा सकता हे । ध्यान सें 
ध्येय को खींच लाने की शक्ति दै । ध्यान, देवी जीवन का आधार है । 
ध्यान के लिये गीता के निम्नलिखित अदेश है- 
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श॒चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाव्युच्छतं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 


शुचो, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 
न, अति-उच्छ्रितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चेलाजिनङुशोत्तरम्‌, 
शुचो-ण॒द्ध, देरो=स्थान मे, नन, - श्रति-उच्छितम्‌=व्हुत ऊँचा, ननन, 


ग्रतिनीचम्‌=व्रहुत नीचा, श्रात्मनःन्रपना, स्थिरम्‌-स्थिर, श्रासनम्‌=श्रासनः, 
परतिष्ठाप्य-जमा कर, चेलाजिनकुशोत्तरमकुशा म्रगच्ाला श्रौर वल्ल व्रद्काये | 


आसन धरे शचि-भूमि पर स्थिर, ऊँंच नीच न टर हो । 
कुश पर विला मगद्लाल, उस प्र वस्र पावन ओर हो।॥ 


ग्रथ-शुद्ध स्थान मे न बहुत ऊँचा, न बहुत नीचा अपना स्थिर 
रासन जमा कर कुशा म्रगद्ाला रोर वख विष्धाये । 


व्याख्या-परिस्थितियों के सदुपयोग से जीवन का विकास होता 
दे ओर परिस्थितियों मे चिर कर निराश होने तथा रोनेिसे दुःख 
अधिकाधिक वदते हैं । 

प्रातःकाल नियम पूवक ध्यान-प्राथना ्ादि करने से दिन भर 
कमे करने की शक्ति नौर प्रमु-करपा मिलती दै । दछोटा-बडा, धनी-निधेन 
कोई मी हो ध्यान से मनुष्य मात्र को निर्मलता, प्रसन्नता, उत्साह, 
प्रणा च्रौर शान्ति प्राप्न होती दै । 

ध्यान के लिये पवित्र स्थान पर बैठना चाहिये । 
पवित्र-स्थान-- 

पवित्र स्थान मे मन का समाधान होता है । स्थानदो प्रकार से 
पवित्र माना जाता है । 
¦  १-स्वमावतः पवित्र | 

र संस्कारों से पवित्र किया गया । 
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स्वभावतः पवित्र स्थान- 
उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रोऽश्रजायत (यज्ु° २६।१५) 
विवेकशील साधक निश्चल बुद्धि से पहाड़ की एकान्त भूमि ओर 
नदियों के संगम जैसे प्राकृतिक, सौन्दय पूणे, पवित्र ओर एकान्त स्थान 
मे ध्यान लगाते हे | 
द्रपां समीपे नियतो नेव्यिकीं विधिमास्थितः। 
साविच्रीमप्यधीयेत गत्वारण्यं समादितः ॥ (मनु). 
जल के समीप एकान्त स्थान मे नियत चित्त होकर देनिक प्राथेना 
के लिये गायत्री आदि का जप ओर पूजन-बन्दन करना चाहिये । 
इस प्रकार के स्वभावतः पवित्र स्थानम साधना करत्तेकेदो 
लाम है- 
१-- प्रातःकाल निधित रूप से दायु-सेवन सुलम हो जाता हे । 
र-एकाय होने मे सहायता ओर देवी-प्रकाश. मिलता हे । 
सन्त ज्ञानेश्वर ने अपनी काव्यमयी माषा मे पवित्र स्थान का 
वणेन इस प्रकार किया है- | 
“प्रथम एेसा स्थान द्रूढना चाहिये कि जहां समाधान की इच्छा 
सेवरैठतेदी उठने की इच्छानहो, जिसे देखते ही वैराग्य की दुगुनी 
बाढ आजाये;, जिसे सन्तो ने बसाया हो, जो सन्तोष का सहकारी हो 
छरौर मन को धेये का प्रोत्साहन देता हो। जहाँ रमणीयता एेसी बदु 
हो करि अभ्यासदही स्वयं साधक के वश में होजाय तथा अनुभव आप 
ही-पप हृदय मे आ वसे, जिसके समीप से निकलते ही नास्तिको को 
मी द्धा उतपन्न होकर तपङ्चर्यां की इच्छा हो, जहां यदि कोई सकाम 
मी मारी चलते-चलते अकस्मात्‌ पच जाय तो उसे फिर लौटने का 
स्मरण नदहो। इस प्रकार एेसा स्थान दू ढना चाहिये जो न रहनेवालों 
को रखल्ते, भटकनेवालों को मी स्थिर करदे ओर वैराग्य को थपकी 
लगाकर जगादे, जिसे देखते ही विषय-सुखों मे लम्पट को एेसा जान 
पड़े कि संसार का सुन्दर राज्य छोड़ कर यहीं शान्ति से बैठ जां । वह 
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स्थान उत्तम तथा निमेल होना चाहिये । वहाँ आंखों को साक्तात्‌ ब्रह्मः 
स्वरूप ही दिखायी पड़ता हो । उस स्थान में एक विप गुण यही होना 
चाहिये कि वहाँ योगाभ्यास करनेवाले साधर्कोँ की वस्तीदहो ओर लोगों 
के पावकी धूल से मलिननहृ्राहो। 

कारण-वश एेसा स्थान सुलम न होने पर संस्कारो से स्थानक 
पवित्र करना चाहिये | 
संस्कारो से पवित्र किया गया स्थान- 

अपने निवास-स्थान से दर प्राकृतिक सुपुमा ओरौर पवित्रतासे 
भरे स्थानो पर जाने का अवकाशन मिलेतो घरमे ही एक पवित्र 
साधना का स्थान बनाना चाहिये । उस स्थान को निरन्तर संस्कारो से 
णेसा पवित्र क्रिया जाय कि बहौँ वरैठते ही शान्ति शरीर दैवी सम्पत्ति 
साधक का मन च्राकर्पित करल्ते। प्रेरणात्मक वाक्यो श्रौर चि््राँसे 
बह स्थान सुन्दर वनाया जा सकता है । दिव्य गन्ध शरोर पुष्पों दारा 
सात्विक भार्वों की धूनी बहो लगायी जा सकती है अौर नियमित प्राथेना 
हारा अलख की ज्योति जगाई जा सकती हे । 

द्गेन्धि-पृणै चअन्धेरे घरों में, प्रकाशदहीन स्थानो मे जहां 
स्वच्छ-वायु मो न मिलती हो, जहो चार्यो ओर सामान बिखरा पड़ा हो 
ओर जहो बालको तथा नर-नारियों का कोलाहल शान्ति के पीट 
दौढता हो बदँ साधना के लिये वेना एेसा हे जैसे नदी के किनारे 
रेत की दीवार खड़ी करना । 

दुमाग्य-वश न प्राछरविक--स्वमावतः पवित्र स्थान मित्ते मौरन 
संस्कारो से वना हृच्या स्थान भित्ते तो साहस आर धेय बटोर कर जहां 
रो, वहीं पर सात्विक ओर पविच्र-द्य द्वारा प्रार्थना करनी चाहिये । 

प्रत्येक कमे करनेमे स्थान का विरोष परमाव पड़ता है । एक 
भराचौन कथा है--शशिवजी के गले में पड़ हुए सपे गरड को देखकर 


॥ = 
६ कारने लगे। उस समय गरुड बेचारा क्या करता । उसने गम्भीरता 
कहा 
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जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम्‌ कण्ठे स्थितो गजेि शङ्करस्य । 
स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्‌ स्थाने स्थिताः के पुरुषाः न सिंहाः ॥ 

हे नागेन्द्र ! मेँ तुम्हारे प्रभाव को अच्छी तरह जानता ह, 
मगवान्‌ शंकर के गलते में स्थित होकर तुम गरज रहे हो ! बल की नहीं, 
स्थान कौ प्रधानता होती है, अपने स्थान पर कोन शेर नहीं होता ।' 

पविच्र स्थान पर वैठनेवाला निःसन्देह सफल प्रयत्न होता है । 

एेसी हे पवित्र स्थान की महिमा ! रसे स्थान पर ध्यान-योग के 
लिये स्थिर आसन लगाकर बैठना चादिये। आसन न वहुत ऊँचा होना 
चाहिये योर न बहत नीचा । आसन जहां जमाया जाये वहाँ न बहुत 
तीव्र वायु होनी चाहिये ओर न वायु की गति रुकनी चाहिये । 

रासन ञंचे-नीचे स्थान पर न हो इसका साधारण अभिप्राय है, 
समतल भूमि पर आसन लगाना, जहां बैठने में सुख मिले, मन स्थिर 
रहे ओर छरिसी भी प्रकार की बेचैनी अथवा हिलना-इलना न हो । 

किसी-करिसी टीकाकार के मत से बहुत उंच आसन पर बेठने 
से कम्पन होता है ओर भय मी रहता है । नीचा आसन लगने से शद्ध 
वायु नहीं मिलती । आसन एेसा होना चाहिये जिस पर बैठकर किसी 
प्रकार की असुविधा न रहे, जहां मय, शङ्का, निद्रा, तन्द्रा योर आलस्य 
साधक कोन घेर्‌। 

ध्यान के समय शरीर मे एक विशेष प्रकार की विद्युत्‌-शक्ति 
दौडती हे । प्रायः इस शक्ति का प्रथम स्पशं ही एक अपूव शान्ति ओौर 
प्रकाश प्रदान करतादहै। जो ध्यान की शक्ति को धारण करने में जितना 
अधिक्र सफल होता है, उसका मस्तिष्क उतना ही अधिक निमेल शौर 
हदय पविच्र हो जाता है, उसे दिव्य-प्रकाश अर परम शान्तिका 
्मलुभव होता हे । 

ध्यान से उत्पन्न विद्य॒त्‌-शक्ति को धारण करने के लिये श्मासनः 
ेल्ला बनाना चाहिये करि सबसे पहले कुशा हो, उसके उपर म्रगद्ठाला 
हो ओर उस पर एक पविच्र वस्त्र हो । 
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कुशासन तामसी भाव नहीं चाने देता, ग्रगच्ाल राजसी-वृत्तिरयं 
को दूर रखता है रौर निर्मल तथा पविच्र वस्त्र प्रसन्नता प्रदान करके 
सात्तिक भावों को जगाता है । 
ध्यान के समय प्रध्वी-तच्च की बृद्धि अथवा क्षीणता से आलस्य 
शरोर नींद अने लगती दै । श्रग्नि-तत्तव की विषमता से अशान्ति होती 
है रौर स्थिरता नदीं आती । . वायु रौर जल ततव की घटा-वदी से मन 
मे चं चलता वदती है शरोर न जाने कदां-कटां के विचार्यो, कल्पनार््रो 
ओर कामना से मन विर जाता है। तत्त्वो की समता रखने के लिये 
कुशा, म्रग्छाला रौर पवित्र वस्त्र विद्काकर वेठना चाहिये । 
काठ रौर पत्थर का आसन कड़ा होतादहै, उस पर अधिक देर 
बैठने से कुच कष्ट होने लगता है ओर समावतः मन, ध्यान से हट 
जाता है। रेशमी गुदगदे अथवा अनेकों प्रकार के आराम देनेवाले 
रास्ना पर वेठते ही नींद आने लगती है । अतः मन को स्थिर करने 
के लिये गीता ने आसन-विज्ञान के अनुसार कुशा, मगदधाला ओौर पवित्र 
वस्त्र विक्छाकर बैठने का आदेश दिया दै। 
यह्‌ मी एक प्रह्न है कि किस ञ्रासन से वेठा जाय ¢ योगशा 
मे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, वज्रासन, 
आदि आस्नो का वर्णन है। गुण च्रीर समाव के अनुसार अपने 
लिये उपयुक्त आसन पर वेठने से ध्यान लग जाता है । किसको किंस 
आसन से बैठना चाहिये १ यह्‌ ज्ञान गस-गम्य है, परन्तु महपिं पतञ्जलि 
ने एक सवै-सुगम अदेश दिया है-- स्थिरसुखमासनम्‌- जिस आसन 
से र्थिरतापूर्वक सुख से वैटा जा सके वही आसन उत्तम हे 12 
बेठना इस प्रकार चाहिये-- १- मेरुदण्ड मुकने न पाये । 
र--शरोर कौ भ्त्येक नाड़ी में रक्त-प्रवाह श्रवाध्य रहे । 
३ रोई अङ्ग शिथिल नहो, द्वकर सुन्न न पड़े रौर हल्कापन बना रहे । 
आसन को स्थिरता पर ध्यानयोग की सफलता निर्भर है । स्थिर 
असन से पवित्र स्थान पर्‌ वरै कर- 
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तत्रैकाय' मनः छा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ञ्यायोगमात्मविशद्ये ॥१२॥ 


तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृतवा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, 

उपविश्य, आसने, युज्ञ्यात्‌, योगम्‌, आत्मविशुद्धये । 
तत्रव, श्रासने=श्रासन पर, उपविश्यनवेटकर, यतचिततेन्द्रियक्रियः= 
चित्त श्रोर इन्धरिरयो की क्रियाश्रं को स्वाधीन किये, मनः=मन को, 
एकाग्रम्‌-एकाग्र, कृत्वा=करके, श्रात्मविशुद्धयेश्नन्तःकरण की शुद्ध के 
लिये, योगम्‌=योग का, युञ्जञ्यात्‌~ग्रभ्यास करना चादिये | 


एकाग्र कर मन, रोक इन्द्रिय चित्त के व्यापार फो। 
पिरि आस्प-शोधन हेतु बडे नित्य योगाचार को॥ 





ग्रथ--वहों आसन पर वेठ कर चित्त चौर इन्द्रियो की क्रियां 
को स्वार्घीन किये, मन को एकाभ्र करके अन्तःकरण की शुध के लिये 
योग का अभ्यास करना चाहिये । 
| व्याख्या--श्रद्धा, उत्साह, स्यति, समाधि ओ्रौर प्रज्ञा, इन पाचों के 
संयोगसेयोगदहोतादै। योग साधना द्रा जव बुद्ध विकारो ओर 
वासनाया के साथ बार-बार नहीं बदलती ओर शद्ध हो जाती है, मन 
तथा इन्द्रियों के कार्या पर नियन्त्रण हो जाता है ओौर चित की बृत्तियां 
रिथर हो जाती ह तव आत्म-शोधन का काये प्रारम्म होता हे। 
्रात्म-शोधन के लिये- 

१-पविच्र स्थान से ध्यान लगाना चाहिये । 

२-टद्‌ मासन पर बैठ कर मन को एकाय्र करना चाहिये । 

३- चित्त रोर इन्द्रियों की क्रियाम को अपने आधीन रखना 
वचचाहिये। 

एकाम्रता का सम्बन्ध, धारणा-शक्ति से हे। योगदशेन मे कहे 
गये अष्टांगयोग मे यम की साधना कै ल्िये नियम हँ । नियमो का 
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पालन करने के लिये असन की ददृता है । शासन की ददता के लिये 
प्राणायाम ह । प्राणायाम से चित्तशुद्धि होती दै । चित्त-शद्धि होते ही 
धारणादहोजातीदै। धारणा से एकाग्रता मिलती है। यही एकाग्रता 
ध्यान की श्ाधार-शिला दहै) ध्यानके द्वारा श्मात्मा कीशद्धिहोती है 
रोर तभी प्रज्ञा जागती है| 

एकाग्र हुए विना चित्त श्रौर इन्द्र्यो को क्रिया, आत्मा के आधीन 
नदीं होती । चित्त शरीर इन्द्रियों, जव तक्र सामान्य-बुद्धि के साथ रहती 
हँ ओर मनकी तरङ्गा पर चलती है, तव तक क्रिसी भी प्रकार के योग 
कौ साधना म सफलता नहीं मिलती । 
एकाग्रता के लिये- 

क्रिसी "एकः के सन्मुख मन को करलेना ही एकाग्रता है। 
वह्‌ (एक, परमेश्वर है । ब्रह्य, नन्द्‌, सत्य, प्रेम, सेवा अर यज्ञ सब 
परमेश्वर केरूपदँ। किसी मी ममे से परमेश्वरके किसी रूपमे, 
सनन्य-माव से मनको टिका देना एकाग्रता का ध्येय दहै । एकाग्र होने के 
लिये ओम्‌, मूर्ति, शाख, रुरु आदि मेँ श्रद्धा मौर मान्यता के अ्रुसार 
मन को जमाना एक अनुभूत साधन ह । 

ध्यान अथवा साधना की अवस्था मे चित्त श्रौर इन्द्रियों की 
क्रियार्ओको रोक कर वेठतेका अभ्यास जितना बढता है उतनी ही 
अन्तःकरण की शुद्धि होती डे । 

प्रति-दिन कम-से-कम इतना अभ्यास अवद्य करना चाहिये कि 
एक बार विष्यो की स्मरति न रदे, शरीर-भाव आत्मा के साथ एक-तान 
हो जाय ; सांसारिक-ताप सहजानन्द के प्रशान्त-सागर में विलीन हो 
जायं ओर ्रज्ञा-कमल खिल कर तन-मन को प्रसन्नता तथा नवजीवन 
से भर दे। 

इस प्रकार अात्मानन्द्‌ मे लय होकर नित्य-नब-शक्त स्फरतिं श्रौर 


अज्ञा प्राप्त करने के लिये जिन नियमों का पालन करना चाहिये, वे 
इस प्रकार ह- 
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समं कायशिरोीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संभ्रच्य नासिकाय' स्वं दिशुश्वानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 


समम्‌, काय शिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचलम्‌, स्थिरः, 

संप्र, नासिकाग्रम्‌, स्वम्‌, दिशः, च, अनवलोकयन्‌ । 
कायशिरोग्रीवम्‌-शरीर शिर श्रौर गद्न को, समम्‌-सीधा, =श्रौर, 
ग्रचलम्‌-स्रचल; धारयन~करके, स्थिरःरस्थिर होकर, दिशःश्रन्य 
दिशाश्रं को, श्रनवलोकयन~न देखता दुश्रा, स्वम्‌-श्रपने, नासिकाग्रम्‌ 
नासिका के शरम्रभाग को, संप्रह्य~देख कर| 

होकर अचल, द्द, शीश ग्रीवा ओर काया सम करे । 

दिशि अन्य अवललोके नहीं नासाग्रपर दही दग धरे॥ 


ग्रथ--शरीर शिर ्चौर गर्दन को सीधा रौर अचल करके स्थिर 
होकर अन्य दिशार््ाकोन देखता हुमा अपने नासिका के अग्रभाग 
को देख कर । 

ग्याख्या-स्थिर होकर सुख ओरोर शान्ति पूवेक आसन पर इस 
प्रकार बैठना चाहिये कि शरीर, सिर ओओौर गदेन मे अचलता रौर 
समता रहे, कहीं टेद्‌ न हो रौर वार-बार हिलना-अलना न हो । 

मन मेँ स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिये निश्चल होकर बैठना 

त्यन्त शावङ्यक दै । अचंचल तन में ही अचंचल मन रह सकता हे । 

शरीर सीधा जोर तना हुमा रखना आसन दद्‌ करने की पहली 
शते है । शिथिल होकर, भुककर टेदे होकर, सहारा लेकर बैठने से 
।सन की सिद्धि सम्भव नहीं है । 

जिस प्रकार चखं की तकली (सुञ्मा) मे थोडी-सी भी टेद्‌ आ 
जाने पर सूत ठीक नहीं कतता, इसीप्रकार साधना के समय शरीर ऊ 
किसी मागमे टे आजनेसेध्यानका तार टूट जातादहे। मेरुदण्ड 
सका हुता रहने से शिथिलता ओर आलस्य का आक्रमण होता है यौर 
साधक को भुकना पड़ जाता हे । 
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ध्यान की अवस्था मे बाहरी वस्तु्रों श्रौर दद्यां की ओर से 
दृष्टि हटाकर अन्तर म जमानी चादिये । इधर-उधर देखने से मन पर 
बाहरी दरयो का विसोधी प्रमाब पड़ता है श्रौर मन स्थिर नदीं हो पाता। 

इन्द्र्यो की शक्ति बड़ प्रवल है। सूरदासने वाहरकी ओर 
से चाल बन्द्‌ करली थी. तमी उन् अन्तरि मिली थी। मीरा 
त्राख मू द्‌कर स्रपने घनदयाम को देखा करती थो । 

गान्धारी की कथा प्रसिद्ध है-उसने अपने पतित्रत-धमं का 
निमाने के लिये अपनी आंखों पर पटरी बांध ली थी । जिस समय दुर्योधन 
यदध मँ जाने लगा तो गान्धारी ने कद्ा--“वेटा ! तुम शरीर के सारे वर्त 
उतार कर एकर वार मेरे सामने आ जाच्मो !"' 

गान्धारीने अपनी दृष्टिकी महाशक्ति को व्यय नदीं होने दिया 
था । उसने एक वार दुर्योधन को उपर से नीचे तक देख लिया। 
दुर्योधन का सारा शरीर बज्र-जैसा हो गया । जिस भाग मेँ लंगोरी बंधी 
हृदं थी, केवल बही क्ीण रह गया श्रौर वही से उसका शरीर टूटा । 

जिस इन्द्रिय की शक्तिको ठ्यय नहीं किया जाता, उसोमें अद्‌भुत 
शक्ति भर जाती है । अतः ध्यान के समय सम्पण इन्द्र्यो श्रौर मन को 
बाहरी व्यापार से रोककर साधना मे लगाना चादिये । सवेप्रथम नेतरौ 
का संयम आवर्यक है, इधर-उधर न देखकर टृष्िको नासिकाके 
अग्रमाग पर जमाने से वह संयम होता है 

नेर को बन्द करके बैठने से प्रायः नींद आ जाती है रौर खोल 
कर वेठने से बाहरी दृश्य दौखते है तथा मन एकाग्र नहीं हौ पाता । 
अतः अरधे-उन्मीलित नेत्रो से नासिकाके अग्रमाग पर हृष्टि जमाने से 
*यानावस्थित होने का च्रभ्यास दृद हो जाता है | 

खों की चंचलता नष्ट करने के लिये नासागय्र पर दृष्टि 
जमाना एक अनुभूत साधन है । नेत्र जितने पवित्र होते दँ उतना ही 
अधिक तत््व-चिन्तन चौर तच्छ-दशन सुलभ होता दै । 

अन्य इन्द्रियों कौ साधना मी इतनी ही श्ावरयक है- 
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प्रशान्तात्मा विगतभीव् द्यचारिघते स्थितः 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्क आसीत मत्परः ॥१४॥ 


प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते, स्थितः 
मनः, संयम्य, पच्चित्तः, युक्रः, आसात, मत्परः 
प्रशान्तामा=शान्त श्न्तःकरणवाला, विगतभीः=निभय, ब्रह्मच रितरते~व्रह्मचय- 


त्रत मे, स्थितः=स्थित, मनः=मन को, संयम्यज=रोककर, मचित्तः=मुभमं चित्त 
लगानेवाला, युक्तः=योग युक्त, मत्परः=मेरे परायण हुश्रा, श्रासीत=बेठे | 


यन बह्यचारी, शान्त मन, संयम करे भय-युङ्ग हो । 
दो मत्परायण चित्त मुभमेंदही लगाकर युक्त हो॥ 


श्रथ--शान्त अन्तःकरणवाला, निय, न्रह्मचयै त्रत मे स्थित, 
मन को रोककर सुमे चित्त लगानेवाला, योगयुक्त मेरे परायण हआ 
बैठे | 

ग्याख्या--इन्द्रियों के संयम से अन्तःकरण प्रशान्त होता हे । 
काम-कामी जन कमी. शान्ति नहीं पाता। शान्तिके बिना कोटं सुख 
नह मिलता । प्रसन्नता से किये गये साधन, पूजा-पाठ, जप-तप अर 
सांसारिक व्यवहार समी सफल होते हैँ । प्रसन्नता, निमेलता का प्रसाद 
हेः प्रसन्नता के सामने दुःख निस्तेज पड़ जाते है। प्रसन्नता, शान्ति 
रोर स्वास्थ्य तीनों साथ रहते हँ ओर दिव्य-कर्म कौ साधना मे विशेष 
योग-दान देते हे । ¦ 

साधना के लिये बैठते समय मन से रागद्वेष, विकार, मोह, 
कामः क्रोध आदि दूर करके शान्त ओर प्रसन्न चित्त रहना अत्यन्त 
छ।वदरेयक ह । 
विगतभीः--निमेय, 

निर्भय होकर वेठनेबाला शआआनन्द्‌-ब्रह्मको प्राप्र कर लेता है। 
भय तो केवल अनुचित अर अरयोग्य-कमे करने से होना चाहिये । भय 
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से साधक की शक्तियाँ दव जाती है, चित्त स्थिर नहीं रहता ओरौर वहं 
दस्यो का सहारा खोजने लगता है । 

्रसफलता का भय, अपनी किसी कमी का मय अथवा किसी 
भी प्रकार कामय पापो को जन्मदेतादै। भय वहीं श्राता है जहां पाप 
का चोर रहता दै। साधक को केवल मगवान्‌ का भय दोना चादिये। 
जिसे भगवान्‌ का भय होता है वही निर्भय होकर कमे करता हे । 





व्रह्यचयै' का साधारण अर्थं है-इन्द्रर्योको संयम में रखकर 
अथवा स्वाधीन करके व्यवहार करना । शारीरिक आर मानसिक-बल 
की रक्ता का स्वैश्रे् उपाय ब्रह्मचर्य है । वीर्य, रोज चओ्रोर तेज का संचय 
केवल ब्रह्मचयें से होता है | 

ब्रह्मचये से मनुष्य देवता बनता है ओौर देवता सत्यु पर विजय 
पति ह । समस्त रोगो से छृटने के लिये ब्रह्मचयै रमत है । ब्रह्मचारी 
बह है, जो सम्पूणं इन्द्रियो का संयम करके ब्रह्य म रहकर कमं करता है 
रोर नित्य निरन्तर ब्रह्म के मागें पर चलता है। 

ब्रह्मचये के विना साधना का कोटं मूल्य नहीं । आसन पर 
बैठकर मी मन की चंचलतान मिरी, श्रद्धा न जमी ओर आशा-व्ध्णा 


न छटी तो केवल मिध्याचार से ध्यान नहीं लगता । अतः ध्यानावस्थित ` 


होने के लिये तन, मन ओर इन्द्रियों के ब्रह्मचयं की च्मावर्यकता है । 
मन का सयष- 

इन्द्रियां से मन श्रष्ठदै, मनका संयम नदहोतो. इन्दियोँंमी 
उच््ृद्धल बनी रहती ह ओर आत्मा का शासन स्वीकार नहीं करतीं । 
संसार मे सारा खेल मन कादहे। मनदही मनुष्यको बनाने रौर 
विगाडनेवाला है । मन परमास्मामें लग जाय तो परमात्माको पाये 
विना नदीं रहता । अच्छाई मै-वुराई मे, जिसमे मन लगता है उसी की 
सिद्धि होतीहै। सव ओर से हटाकर साधनामे मन लगतेही 
साधक, सिद्ध हो जाता है । 
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मच्चितः-मुभमं चित्त लगानेवाला- 

संसार का एकमाच्र आधार परमेश्वर हे । परमेश्वर आनन्दरूप 
है, मनुष्य जिस सुल की खोज करता हे वह वास्तव में परमेश्वर ही हे । 
जव तक परमेश्वर नहीं मिलता तव तक सुख नहीं मिलता । परमेश्वर मे 
चित्त को जमानेवाला प्रत्येक अवस्था मे सुखी रहता है । 

ध्यान के लिये कोड न कोई ध्येय होना चाहिये । ध्येय के बिना 
ध्यान का कोड प्रयोजन ही नहीं ह ; कहीं न कहीं किसी न किसी पर 
चित्त जमाना पडता हे । 

श्रीकृष्ण गीता मे ब्रह्मरूप होकर बोलते ह । परात्पर ब्रह्म ओर 
पुरुषोत्तमतच्तव, श्रीकृष्ण के प्रत्येक बचन आर कमे मे आओओत-प्रोत है; 
अतः वे स्पष्ट शब्दों मे कहते है कि “सुभमे चित्त धरो 1 भगवान्‌ के 
पास पर्हैचते ही चित्त-वृत्तिरयो का निरोध हो जातादहै। प्रियतममें 
जितना प्रेम होता है, उतना ही उसमे मन लगता है । अनन्य-प्रम होने 
पर प्रेमी; प्रियतम से एक त्षण के लिये भी अलग नहीं हो सकता । 


भगवान्‌ मे अनन्य माव से चित्त रखना दही योग-युक्त होना हे । 
यही साधना की सिद्धि हे । 


मत्परः-मेरे परायण होना- 

बहे को खटे से बांध देने पर बह उसीके चारो आर धूसता 
रहता है । सारी शक्ति लगाकर मी जव बह खंटे को नहीं तोड़ पाता, 
तब हार कर बैठ जाता है । निरन्तर भगवान्‌ के साथ रहनेवाले के मन 
की मी यही दशा होती है। वह जहोँ जाता है भगवान्‌ के प्रेममें बेधा 

हता है, उसकी चञ्चलता त्तीण पड़ जाती हे ओर बह भगवान्‌ के 

परायण होकर वेठता है। ` 

अपनी चेतना को सदा दिव्य या आध्यात्मिक चेतना की चोर खोले 
. रखना ही भगवान्‌ के परायण होना है । भगवत्‌-परायण प्राणी कमं 
करता हुता भगवान्‌ को नहीं भूलता, भगवत्‌-परायण होने से सम्पू 
जीवन अखरुड सुख श्रौर शान्ति से भर जाता है- 
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युञ्जन्न वं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निवांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


की 


युञ्जन्‌ एवम्‌, सदा, शओआात्मानम्‌, योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छति | 


एवम्‌=इस प्रकार, श्रात्मानम्‌-~श्रात्मा को, सदा=निरन्तर, युञ्ञननयोगमं 
लगाता हुश्रा, नियतमानसः=स्वाधीन मनवाला, योगीचयोगी, मत्संस्थाम्‌= 
मुम स्थित, नि्वाण॒परमाम्‌-निवाणरूपी परम, शान्तिम्‌-शान्ति को, 
श्र धिगच्छतिन्पा लेता है | 


यों जो नियत-चित युक्र योगाभ्यासमें रत॒ नित्यदही। 
युभमं टको निर्वाणपद-प्रदं शांति पाता हे वदी ॥ 


श्रथ--इस प्रकार च्रात्मा को निरन्तर योग मे लगाता ह्या 
स्वाधीन मनवाला योगी, सुमे स्थित निर्बाणरूपी परम-शान्ति कोपा 


लेता हे । 


भ्याख्या--एकान्त मँ पवित्र-भूमि पर स्थिर श्रासन लगाकर 
साघना के नियर्मो के श्रनुसार वैठनेवाला, जव नियत-चित्त से निरन्तर 
अभ्यास करतादहैतो उस परमन-शान्ति कोपा लेताहै, जो भगवान्‌ 
भे रहती है च्रौर जो जीवन्‌ मेँ ही मुक्ति दिला देनेवाली है । 

शान्ति मगवान्‌ मेँ ही बसती हे, भगवान्‌ शान्ताकार दह । जो 
भगवान्‌ के साथ रहता है बह सद्‌ा शान्ति पाता है । भगवान्‌ से अलग 
होते ही व्यादुलता, चिन्ता ओौर चाह से जीवन धिर जाता है । 

 _ शान्तिपालेनाही निर्वाणद । जो संसार्‌ की मयंकरता मे रहते 

हृए मी सदा शान्ति से प्रगति करता है, जिसके अन्तर मे निरन्तर 
रीकृष्ण की मधुर बंशी बजती रहती है बही जीवन-मुक्त हे | 

गीता प्रत्येक परिस्थिति मे मानव-मात्र को शान्ति पते का 
रचनात्मक काये-क्रम देती है। वस्तुश्रों के संग्रह श्रौर विभाजन से 
शान्ति नहीं मिलती । शान्ति मिलती है सधर्मं के आचरण से रौर 
जीवन की सुत्यवस्था से । जीवन का सदुपयोग गीता का महायोग हे | 
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नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः। 
न चाति स्वप्नशीलस्य जातो नेव चाज्ुन ॥१६॥ 


न) अति, अश्वतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, अनश्नतः, 
क (+ ¢ 

न, च, अतिस्वप्नशीलस्य, जाग्रतः, न, एव, च, अजेन | 

ग्रजुनन्हे श्रज॑न, नजन, ततो, श्रतिनबहूत, श्रश्नतः=खानेवाले का, 

च=ग्रोर, न=न, एकान्तम्‌ व्रिल्ुल, रनश्चतः+ञ्न खानेवाले का; चतथा, 

न=न, श्रतित्वप्नशीलस्यबहुत सोने वाले का, चनग्रोर, ननन; जाग्रतः= 

जागनेवाले का, एवन्दी, योगः=योग, श्रस्तिन्होता हे । 


यह योग अति खाकरन सधता हेन अति उपवास से। 
स॒धता न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्राससे॥ 


प्रथ--हे रजेन, न तो बहुत खानेवाले का श्रोर न बिल्ङ्ुल न 
खानेवाल्े का तथा न बहुत सोनेबाले का रौर न जागनेवाले का ही 
योग होता हे । 

व्यारया-- मोहमयी मां की मोद मेँ न्याय नदीं मिलता चोर स्वरार्थौ 
सेवक की गोद्‌ में स्नेह नष्टं मिलता । मोह में तथा स्तेह के अभाव मे खाने 
पीने, सोने-जागने अौर किसी व्यवहार मे नियम नहीं रहता । न्याय ओर 
स्नेह परमेश्वर की आनन्दमयी गोद मे मिलते हँ । योगी सदा जीवन को 
नियमित बनाकर प्रकृति अर परमेश्वर की आनन्दमयी गोद में रहता हे । 

स्वाद के लिये बहत खानेवाला रोगी रहता है । नींद; च्रालस्य, 
प्रमाद अौर भोग, बहुत खानेवाले का पीक्छा नदीं छोडते । 

शरधिक मोजन करने से कफ, पित्त ओर वायु के दोष उत्पन्न 
होते है, ्नन्नमय कोष विचरत हो जाता है अौर पाचन च्या दब जाती हे | 


श्रनारोर्यमनायुष्यमस्वभ्य चातिभोजनम्‌ । 
ग्र पुण्यं लोकविद्धिष्टः तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ --मनु 


अरति भोजन करने से रोग उत्पन्न होते ह, आयु घट जाती हे, 
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स्वगे की हानि होती है, पुख्य के क्त्य नदीं हो पाते अौर लोकत मे निन्दा 
होती है । यतः धिक मोजन नहीं करना चाहिये । 

बहुत कम भोजन करने सेमी योगकी साधना नहीं होती। 
जठराग्नि को अन्न की आहति नहीं मिलती तो वह शरीर को भस्म करने 
लगती है । सव प्राणी चन्नसेदह। अन्नसे ही शरीर मे बल का 
संचार हाता ह । शरीर को यथोचित भोजन मिलने से ही वह चलता है। 

शरौर-विज्ञान के अनुसारपेटके दो माग अन्न से ओौर तीसरा 
भाग जल से मरना चादिये, चौथा भाग वायु सञ्चरण के लिये रिक्त 
रखना चाहिये । प्रत्येक दशा मे अधिक लाने से कम खाना 
लाभदायक हे | 

इसी प्रकार विश्राम की वात है, कुम्भक की भांति अधिक 
सोनेवाला तामसी स्वमाव का वन जाता है, उसके लिये संसार मे सुख 
ओर उन्नति के दवार वन्द्‌ रहते ह । 

लदमण ने नींद को जीत लिया था, अजन गुडकश थे, उन्हें 
नींद पर पूरा-पूरा संयम था, परन्तु यह्‌ उनकी योग-साधना की विरोष 
सिद्धि थी । साध।रण मनुष्य के लिये न बहत सोना लाभकारी है चौर 
न बहुत जागना । स्वास्थ्य के लिये विश्राम नितान्त आ्ावर्यक है| 
बहुत सोने से विश्राम नदीं मिलता, परन्तु नींद न भरे तो मी तन-मन 
स्वस्थ नहीं रहते । अतः अ।वरयकता क अनुसार योग-निद्रा अर्थात्‌ गहरी 
नोद्‌ मे, समय निश्चित करके सोने का अभ्यास करना चाहिये । 

जागने के लिये भी यही नियम है, क्षव्य-पालन के समय 
अलस्य को छोडकर जाग्रत अरर सावधान रहने का अभ्यास बनाना 
चाहिये । 

गीता का योग जीवन को नियमे लने से पूराहोतादहै। सारे 
जीबन मे समय का ठीकठीक विभाजन हो, समय पर भोजन हो, 
नियमित चौर यत्प हो, समय पर सोना-जागना हो, तो योग कौ साधना 
श्वयं हो जाती है- 
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युक्राहारविहारस्य युक्रचेष्ठस्यः कमसु । 
युक्रस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१५॥ 


[क ,९- 
युक्राहार विहारस्य, यु्घचेष्टस्य, कमसु, 
युक्रस्वप्नावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा 

युक्ताहारविदहारस्य=नियम-संयम से श्राहार-विहार करनेवालेका, कमंसु= 
कर्मों मे, युक्तचेष्ट्य=यथायोग्य चेष्टा करनेवाले का, (तथा) युक्तस्वप्नावबोधस्य= 


नियत परिमाण मे सोने-जागनेवाले का, दुःखहान्दुःखहारी, योगः=योग, 
भवतिनदोता है| 


जव युक सोना-जागना आहार ओर विहार हो । 
हो दुःखहारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो ॥ 


प्रथ नियम-संयम से आहार-विहार करनेवाले का, कमौँ मे 
यथायोग्य चेष्टा करनेवाले का तथा नियत परिमाण मे सोने जागनेवाले 
का दुःखहारी योग होता है । 

न्याख्या--आहार-विहार अर कर्म मे विषमता न रहे तो जीवन 
मे समता भर जाती है । जोवन मे जितनी समता आती है उतनी ही 
पवित्रता रौर एकाग्रता बदृती है । आहार-विहार नपा-तुला हो, कर्मा मे 
सतलन रहे, सोना-जागना यथा-योग्य उचित परिमाणमें होतो योग 
की सिद्धि स्वयं हो जाती है| समता में सुख है ओर विषमता मे दुःख । 
| जीवनम दुःखोका मुह न देखना पडे ओर सनमे सदा 
पविच्रता बनी रहे, इसका एक ही निश्चित साधन है- 

चाहारः, विहार ओर कर्मा मे नियम संयम रखना ।' 

आहार में युक्त होने का अथे है | 

१- जितना आवदयक अओौर उपयोगी है उतना खाना-पीना। ` 

२-निध्ित समय पर खाना । 

३- सात्त्विक आहार करना । 
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अदि को विहर कहते ह | जीवन के लिये विहार की जितनी श्रावङ्यकतां 
है उतना उसे च्रवर्य मिलना चाहिये । मंगल-मोद, मनोरञ्जन न हों तो 
जीवन म उत्सद्‌, स्परतिं तथ। कर्म-कुशलता नहीं रहती । आमोद-प्रमोद्‌ 
रोर मनोरञ्जन में दी समय विता दिया जाय, तोभमी तेज त्रौर शक्ति 
नष्ट हो जाती दै । अतः जो समय जिस काम के करने का हो, उसी समय 
नियम-संयम से उसे पूरा करना चाहिये-- युक्त होने का यदी अभिप्राय हे । 

युक्त-पुरुष, इं्यरीय श्रौर प्राकृतिक नियमों का उल्लद्कन नहीं 
करता । उसके सव कमं रौर चे्टायं स्वधर्म, स्वास्थ्य चौर शास्र के 
अनुच्रूल होते दह । युक्त च्रपनी प्रत्येक इन्द्रिय पर संयम का पहरा 
वेठा देता ह र निधित समय पर निश्धित कर्म करे नियम से देखता 
दकि कोद कम व्यर्थं तो नहीं हृ १ खाना-पीना, चलना-फिरना, 
सासारिक-मोग मोगना, सोना-जागना श्नौर प्रत्येक व्यवहार उसी समय 
पूणे चर खुखकारी होता है जव बह परिमित हो, यथा-समय हो अरौ 
यथा-योग्य हो । 

प्रत्येक मनुष्य मेँ गुण है, अग्रत है, देवी चेतना या 
ङण्डललिनी शक्ति है जो प्रायः सुप्र रहती है । जव सब कमे अर उ्यवह्‌।र 
सधे हुए--नियम संयम पूषेक नपे-तुक्े रौर सात्विक होते हैँ तब दिव्य- 
चेतना जागती चौर अपना काय करती है । सुप्त चेतना को जगानादही 
योग हे | 
जीवन मे नियम-संयम्‌ रहने से चित्त संयत हो जाता हे, 
| उसे इधर-उधर भटकने का समय नदीं मिलता, साच्िक कम करने 
| क अभ्यास सिद्धहो जाता है; चिन्ता, शोक, मय, राश, देष श्रौर 
| कामना-जनित दुःख उसके सामने नहीं आते । जो प्राक्रुतिक नियमों की 
| भति जीवन के नियमों को सत्य तथा सुन्दर बना लेता है, उस 
नियमित पुरुष को युक्तं कहते दहै । 

नियमित संयमित चनौर योगयुक्त पुरुष की परिभाषा इस प्रकार है- 


र विहार में मी युक्त होना चाहिये । चत्नने-फिरने, आमोद्‌-प्रमोद 
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यदा विनियतं वचित्तमास्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्प्रहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


यदा, विनियतम्‌ , चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते, 
निःस्पृहः, सवेकामेस्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा| 
विनियतम्‌=नियत करिया गया, चित्तम्‌-चित्त, यदा=जव, श्रात्मनि-~श्रात्मा म, 
एवन्दी, श्रवतिष्ते=उदरता दै (शरोर), सवकामेभ्यः=सव कामनाश्रौ से, 
निःस्प्रहः=प्प्रहा-रहित दो जाता है, तदाज्तवब, इतिन्येसा, उच्यते=कदहा जाता 
दै कि; युक्तःचयुक्त हे । 
सयत हश्या चित आत्मदही में निस्य रम रहता जभी | 
रहती न कड्‌ कामना नर युक्तं कृहलाता तभी ॥ 
श्रथ नियत किया गया चित्त जव आत्मामं ही ठहरता है ओर 
सव कामनाश्नो से स्प्रहा-रहित दहो जाता दहै, तब एेसा कहाजातादहै कि 
युक्त ह | 
न्य ख्या--मन, बुद्ध रौर इन्द्रियो की क्रियाश्च पर नियन्त्रण 
करने के लिये नियम से कम करना चाहिये! कसे जितना नियम से 
होता है उतना ही चित्त आत्मा मे ठहरता है अथवा चित्त अच्छी तरह 
से आत्मा मेँ उस समय ठहरता हे, जव सम्पृणे चेष्ठायं चोर कमे, नियम 
मे वंध जाते है, अनियमितता को कहीं स्थान नहीं भिलता शओ्मौर तनिक 
मी विषमता आते ही संयम उसे बाहर निकाल फेकता हे । 
प्रातःकाल से सायंकाल तक श्रौर सायंकाल से प्रातःकाल तक 
होनेवाल्ते कर्मा मे आलस्य, अतैतिकता अर विकार न आयं तो चित्त 
को श्मात्मा य। परमात्मा मे ठहरा हआ समना चाहिये । 
्रात्मा मे स्थित हाने पर कोड इच्छा नहीं रहती । जदां कासनायं 
उठती है, वहीं मनुष्य स्वधमे का पथ भूलता है ओर आत्मा से विद्यु 
जाता ह । अतः याग-युक्त ह्‌ने के लिये- 
१- चित्त को नियम में लाकर ्रात्मा मे लगाना चाहिये । 
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२-कामना्रं को छोड़कर स्वधर्म का तत्परता के साथ शआ्माचरण 
करना चाहिये | 

्रत्मा या परमात्मा उसी कमेशील को मिलता है, जो समय पर 
सावधानी से यथोचित कर्म करता है, जिसके जीवन के खाते मे सारा 
हिसाब ठीक-ठीक होता है, एक-एक क्षण का लेखा-जोखा सही होता है, 
की मूल-~चृक नहीं होती तथा दोश्रौर दो चार की भांति जिसके क्म 
होते ह| 

कामना करनेवाला परमात्मा का साथ पाक्रर भी गिर सक्ता दहै। 
भम च्रोर मित्रता वीं रहती है, जहां च्रपना स्वाथे नहीं दोता। 
यधिकारियोंका भित्र जव श्रपने स्वार्थाको पूराकरने की इच्छासे 
अधिकारियों पर प्रमा डालता है तो एक-दो वार किसी प्रकार कामना- 
पतिं हो सक्ती है, परन्तु तीसरी वार मित्रता नहीं रहती । यही नियम 
प्रकृति रौर परमेश्वर का है । आत्मा परमात्मा श्रौर प्रकृति को प्रसन्न 
कर्‌ लेनेवाला मी यदि कामना्नो के फेर मे पड़ता है तो उसकी 
विशेषता धीरे-धीरे न हो जाती हे। 

उन्नत ओर निर्विकार जीवन की नींव निष्कामता द । सकामी सदा 
असन्तुष्ट अशान्त अर चिन्तित रहता हे । आआत्म-युक्त बह है जो कामनां 
रहित है अथवा जिसकी उदार श्रौर उच्च कामना अत्माके योगसे 
पूणे होती हं । 
मतः युक्त" बह कहा जाता है जो अपने नियमित अौर पिच 
जीबन को ्रात्मा म ठहराता है ओर सव प्रकार सखी, सन्तुष्ट तथा 
समथ रहकर किसी कामना के फेर म नहीं पड़ता । 

भन सदा सचेतन है परन्तु उसकी चेतना संयम से हयी जागृत 
होती है, जागत मन मी थक जाता है श्रतः उसे विश्चाम के लिये च्नात्मा 
म दिकाना चाहिये । आत्मा म अनन्त शक्तिका सोत दहै, मन जब 
तमाम टिकता हे तो उसमें दिव्य शक्तिं भर जाती है | 

सांसारिक ममावात, युक्त को कव्य-मागी से विचल्लित नही कर पाते- 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्खते सोपमा स्मरता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमार्मनः ॥१६॥ 


यथा, दीपः) निवातस्थः) न, इङ्गते, सा, उपमा, स्मृता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, युज्खतः, योगम्‌, आत्मनः | 


यथा=जित प्रकार, निजातस्थः=वायुरदित स्थान मे, दीपः=दीपक, 
न= नदीं, इङ्गदे=चलायमान होता, सावैसी दी, उपमा=उपमा, 
च्रात्मनः=श्ात्मा के, योगम्‌=योग म, युज्ञतः=लगे हुए, यतचित्तस्य =संयत चित्त, 
योगिनःनयोगी की; स्प्रता=कदी गयी ई । 


अविचल रहे विनं वायु, दीपक-ज्योति जसे नित्य ही | 
हे चित्त-संयत योग-साधक युक्र की उपमा वही 
प्रथ--जिस प्रकार वायु-रहित स्थान म दीपक चलायमान नही 
होता, बैसी ही उपमा, आत्मा के योग मे लगे हृए संयत-चित्त योगी की 
कही गयी है । 
न्याख्या--दौोपक को ज्योति कौ भांति योगी का चित्त ज्योतिर्मय 
दोना चाहिये । जिसका चित्त बुा हा है; जो निराश, दुःखी अथवा 
निर्जवि-सा रहकर जीता हे, बह योग-युक्त नहीं हो सकता । 
जीवन वही हैः जो तेजोमय रौर गोरवशाली हे । दीपक ज्ञेसते 
रेरे को मिटाता है, उसी प्रकार कमेयोगी का जीवन संसार के ज्ञान 
रोर अंधकार को दूर करता है। 
संसार मायामय हे, यहाँ बड़े-बड़े महात्माश्नों योर ज्ञानियों का 
असन हिल जाता है । संसार की वायु उठती हृई ज्योतियों को हिलाकर 
बु्ा देषी है । युक्त वह्‌ है जिसका चित्त संसार की वायु में दीपक की 
ज्योति की भांति निरन्तर उपर को उठता रहे ; कभी भना, मन्द्‌ होना, 
इधर-उधर विचलित होना न जने; अचल चौर प्रकाशमान होता हा 
सतत प्रकाश फैलाता रहे । 
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जँ वायु न हो वहाँ मी दीपक बुमः जाता श्रौर जहां वायुका 
प्रवाह तीव्र होता है वहीँ मी दीपक बुभ जाता है । युक्त पुरुष संसार में 
रहता है, संसार की वायु से बुमता नहीं, बलिक जीवन-प्राप्त करता है । 

युक्त का चित्त दीपक की चैतन्य-उ्योति के समान श्रचल श्रौर 
प्रकाशमान कहा गया है, किसी जड़ पर्वत, मवन अदि के समान नदीं । 
निर्जीव, श्रचेतन च्रौर जड़ तो स्वयं ही अचल पड़े रहते द, उनमें 
कोद प्रकाश नहीं होतता। युक्तम जीवन श्रौर प्रकाश होताहै। जेसे 
वायु लगने पर दीप-शिखा दिलती है, इसी प्रकार सांसारिक वायु लगने 
पर चित्त चञ्चल हो जाता है । युक्र की विशोपता यही है कि वहं संसार 
मँ रहकर मी संसार की वायु से बुभता नहीं श्रौर विचलित मी नही 
होता । 

द्रधकरार मायादहै, पाप है, गिरानेवाला दै; प्रकाश त्तमा दै 
पुय ह, उन्नत करनेवाला दै । युक सद्‌ा दीप-अ्योति की मांति प्रकाशित 
रहता ह । उसकी ज्योति, विष्न-वाधार्रो से नदीं वुमती, पुण्य स्नेह के 
अमाव मे क्षीण नदीं होती खौर कामना्रोकी वायु से विचलित 
नहं होती । 

युक्त पुरुष पनी उयोति को दित्य ज्योति मे मिलाता है श्रौर 
ज्ञान तथा प्रकाश के लिये अ्योतिमय आत्मा के साथ अखण्ड सम्बन्ध 
जोड़े रखता हे, किसी मी अवस्था मेँ विचलित नदीं होता । 

युक्त होने का प्रव्यक्त लाम है । युक्त प्रत्येक कमं मे अपनी 
एका्रता से सफलता पाता है, जैसे दूध से मरा कटोरा लेकर चलनेवाला 
सावधान रहता है श्रौर जैसे तूफान मे धिर जाने पर नाविक प्रयत्नशील 
रहता हे, उसी प्रकार 'युक्र-पुरुष' जागरूक रहता है । प्रत्येक परिस्थिति 
मं जोयुक्त है वही योगी है। युक्त म समस्त देबीशुए रहते है । 
मागवत-शक्तियों से संयुक्त रहनेवाला युक्त-पुरुष सदा योग-साधन 
करता है रौर सन्तुष्ट रहकर परम-सुख का तुमव करता है। योग 
रत्तय सुखदाता है । योग की महिमा अनन्त है- 
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यच्नोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
` यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्रम्‌, योगसेवया, 
यत्र, च, एव, आत्मना, आत्मानम्‌ , पश्यन्‌, आत्मनि, तुष्यति । 
यत्र=ज्ाँ, योगतसेवयान=्योग के श्रभ्यास से, निरुढम्‌-निरुड दुश्रा, 
चित्तम्‌-चित्त,  उपरमते-उपराम हो जाता रहै, ` चश्रोर, यत्र=जिस 
च्रवस्था मे, श्रात्मनाच्रात्मा से, श्रात्मानम्‌-ग्रात्मा को, पश्यन्‌=देखता 
ट्श्रा, श्रा्मनिनग्रात्मा मे, एवन्दी, तुष्यति-सन्त॒ष्ट होता है | 


रमता जहाँ चित योग-सेवन से निरुद्र सदैव है । 
जब देख अपने आपको सन्तुष्ट आत्मा में रहे ॥ 


ग्रथ-जहों योग के अभ्यास से निरुद्ध हुश्रा वित्त उपराम हो 
जाता दहै शरोर जिस अवस्थामे आत्मासे आत्माफो देखता हस्रा 
अत्मासें ही सन्तुष्ट होता दै। 
व्याख्या--योग-सेवन से निरुद्ध हुख। चित्त उपराम-शात हो 
जाता हे । 
योग-साधन का सरल अर संस्तिप्र वणेन गत शोको मे इस 
प्रकार किया गया है- 
१--एकान्त मौर अकेले स्थान पर साधक को बैठना चाहिये । 
र्‌-- वासना रौर संग्रह की इच्छा छोडकर चित्त को आत्मा मं 
लगाना चाहिये, 
६--पविच्र स्थान पर स्थिर-आसन से बेठना चाहिये । 
ध- कुश, स्रगद्ाला योर पविच्न वस वि्काकर उस पर आसन 
लगाना चाहिये 
५-- चित्त अर इन्द्रियो के सम्पूणे व्यापारो को संयमित करके 
मन को एकाग्र करना चाहिये । 
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 -सिर, गदेन ओर शरीर को एक सीध मे रखकर दृता से 
वेठना चाहिये । 
७--इधर-उधर न देखकर नासाश्र पर दरष्ि टिकानी चाहिये । 
८ शान्त शरोर निभेय होकर ब्रह्मचये का पालन करते हए 
साधना मेँ वेठना चाहिये । 
६-मन का संयम करके, आत्मा मं चित्त लगाकर परमात्माके 
परायण होकर वेठना चादहिये । 
निवित्न रोर नियम-पूरेक खगमता से साधना करते रहने के 
लिये निम्नलिखित पथ्य हँ-- | 
१- वहत अधिक अथवा बहत कम नदं खाना चाहिये | 
र-न अधिक सोना श्रौर न अधिक जागना चादिये। 
 ३-आहार-विहार आदि सव कम श्रौर चेष्टाये संयमित तथा 
परिमित होनी चादहियं | 
£-संयमित-नियमित्त रहकर यथा-योग्य उचित व्यवहार तथा 
सधे हए जीवन से निष्काम-कमे की साधना करनी चाहिये | 
सब श्रोरसे हटकर एकर मे लगा हन्ना चित्त शान्ति ओर प्रसन्नता 
पाता दै। नदिया कल्लोल करती हृ समुद्र म मिलकर जैसे शान्त हो 
जाती ह; इसी प्रकार योग का अभ्यास करनेवाला अपने आपको आत्मा 
जथवा परमात्मा मं लय कर देता ह । तल्लीनता, निरन्तर अभ्यास से 
प्राप्त होती हे । अभ्यास की स्वस्था मे भी यदि चञ्चलता नहीं मिटती 
तो शान्ति का आलिंगन नहीं मिलता । | 
चील एक मंस के टुकड़े को लेकर उडती है, उसके पीले बहुत 
सी चीलं दौडती ह श्मौर कहीं उसे शान्ति से नदीं वेठने देतौँ । जब वह 
उस इकडे को छोड़ देती तो दूसरी चीलं उसका पीछा छोडकर टुकड़े 
की ओर भपरटती हँ । यही दशा चित्त की हे , चित्त जव किसी कामना 
के पीछे दौड़ता ह तो राग-रेष, कामक्रोध, लोभ-मोह अदि उसे घेरते 
हं । कामना को छोड़ते ही विषय-विकार पीला छोड देते हं | 
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ध्यान की अवस्था मे अभ्यास द्वारा चिन्त-वृत्तियो को सब आर 
से हटाकर, एक आर लगाकर, परम शान्ति मे टिकाना चाहिये । अग्नि 
को जव इधन नहीं मिलतातो वह स्वयं शान्त हो जाती हे। इसी 
प्रकार चिनत्त-वरत्तियों को जव आहार नहीं मिलता तो उनक्री चञ्चलता न 
ह जाती हे | 

चित्त को शान्त शौर एकाग्र कर लेने पर अन्तर को आंख खलती 
है, उस आंख से आत्मा का दृश्ैन होता हे] पवित्र ओर अचञ्चल-बुद्धि 
से सवेत्र आत्म-दशेन सुलम हो जातादहे। योग का लदय आत्मा 
अथवा परमात्मा से मिलाना है । यह सेल अथवा योग हौ जीवन का 
ध्येय है । जव पवित्र अन्तःकरण द्वारा आत्माका दशेनहोताहेतो 
मवभ्य आत्मा मे णसा सन्तुष्ट हो जातादै कि उसे किसी प्रकार का 
अमा प्रतीत नहीं होता-आनन्द का अखण्ड सोत उसमें निरन्तर 
उमडता हैः इस अवस्था मे क्म-समाधि सिद्ध होती हे, तच्व-ज्ञान की 
प्राप्नि होती दे यौर ईश्रीय स्पश का अनुभव होता हे । 

चित्त की क्तिप्-विक्षिप्र ओर मृद्‌ व्रत्तियों से जो कु किया 
जाता है, वह सव नद्वर, निस्सार अरौर दुःखदायी होता है । चित्त 
वर्तिर्यो का निरोध करके जो कु करिया जाता दै, उससे आत्मा का 
अनुभव होतादै ओर केवल उसीके द्वारा आनन्द, शांतिः शक्तिः 
तत्रि ओर मुक्ति सबकी सहज प्राप्नि होती है। 

अपने आप अपने मीतर भांको, साहस मे न्यूनतान अने दो 
आत्मनिरीक्षण करते-करते विकारो को धो डालो, सुनने, देखने, बोलने 
छोर करने मे आत्माहो; इतना करलो कि हमारा दशेन परमात्मा का 
दशेन-सूचक बन जाय, हमारी वाणी इंरवरीय बाणौ बन जाय; आ्राचरण 
धमे हो जाय, हम अपने अन्दर वेठे आनन्द ब्रह्म को व्यवहार मे बाहर 
प्रकट कर सक, आमा को जानकर उसके निमैल निर्विकार उ्योतिमेय भाव 
मे रम जायं ओर उसके साथ सदा समावस्था मे रहं । यही योग की सबसे 
उच विश्रांत-स्थिति है-- यहां चित्त का निरोध करके ही पहुंचना सम्भव है । 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धियाद्यमतीन्दरियम्‌ 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥२१॥ 


सुखम्‌ , आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुद्विग्राद्यम्‌ , अतीन्द्रियम्‌, 
वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चलति, त्तः | 
यत्र=जिस श्रवस्थार्मे, श्रतीन्धियम्‌-दइच्धिर्यो सेपरे, बुद्धिराह्यम्‌-वुद्धि 
दवारा ्रहण किया जाने योग्य, यत्‌=जो, ग्रात्यन्तिकम्‌-श्रनन्त, 
सुखम्‌=युख दै, तत्‌=उसका, वेत्ति-श्रनुभव करता दै, चग्रोर (जहां), 
स्थितः=स्थित हृश्रा, श्रयम्‌=यह योगी, तच्वतः=तत्व से, एवन्दी, नन्दीः 
चलति=विचलित होता । 


इन्दरिय-अगोचर बुद्धि-गम्य अनन्त सुख अनुभव करे | 
जिसपर रमा योगी न डिगता तस्व से तिल भर परे ॥ 


ग्रथ--जिस श्रवध्या मे इन्द्रियों से परे बुद्धि द्वारा ग्रहण किया 
जाने योग्य जो अनन्त सुख है उसका त्रनुभव करता हे रौर जहाँ स्थत 
हरा यह्‌ योगो तच्च से ही विचलित नीं होता । 

व्याख्या--यगके अभ्याससे च्रात्माका साक्तात्कार होताहे 
ओर वह्‌ अन्तिम्र तथा अनन्त-सुख प्राप्न होता है जिससे प्रे च्रौर 
ऊ नही । ‹ 

यह छख इननद्रय-सुखों से परे का है, विषय-रस के भूखे, अम्रत- 
तका आनन्द नह ले सकते । सुप्रसिद्ध सन्त तुकाराम कहा करते प्र ~ 

-अलुभव से कहता हं मने उसे कर लिय। ह बस मं । 

जो चदि सोपि प्रेमका श्रगृत मरा है इस रस मे 

-पत्मानन्द अमृत हे, इन्द्रिय-सुख विष है । इन्द्र्यो के सुखं 
को भोगनेवाले अनजाने में हल्का-हल्का विष खाते हँ ओरौर रोग, बुहापे 
णवं मरत्यु को बुलते हँ । आत्मा के सुख को पनेवाले अमृत पीते हः 
स्वाष्भ्य उनका सहचर होता है, बुढ़ापा उनसे भयमीत रहता है श्रौ 


सालका प (५ रप ९ 
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मृत्यु उनसे हार जाती है; वे दीर्घायु, स्वस्थ, सम्पन्न ओौर सब प्रकार 
सुखी रहते दहं | 

इस लोक मे आत्म-सुखसे प्रप अर कोई सुख नहींहे। 
नाशवान्‌ ओर मोह मे डालनेवाले सुखो से कभी शान्ति नहीं मिलती | 

अत्मानन्द बुद्धि-माह्य ह । कमे, ज्ञान ओौर भक्ति से पवित्र बुद्धिः 
श्रात्मा के अथाह सुख तक परैव सकती है । एक वार जिसे इस सुख 
का प्रसाद मिल जाता है, बह फिर उसे नहीं छोडता । 

जीविका के क्लेश, सुरसुन्दरियों के कटात्त, काम के वेग, क्रोध 
के आक्रमण ओर मायाके खेल उसी समय तक विचलित करते हें 
जव तक आत्मानन्द का प्रसाद नहीं मिलता, 

अत्मानन्द के राज-मागे पर चलने के लिये इन्द्रियां को 
कुभ्रव॒त्तियो से निवत्त करना पड़ता हे, अपनी कमजोरियों को पहचान 
कर उन्हं साहस से, सत्य के सहारे निकालना पडता है । धेयं रौर 
शान्ति से भगवान्‌ को रौर उसकी कपा को अपने अन्दर अवतरित 
होने दीजिये- तमी वह अनुभव होगा जिसमें एक बार स्थित होकर 
दूसरी ओर जने की रुचि ही नहीं रहेगी । 

| परिस्थिति, संग अथवा अआआसक्तिवश होकर विषय-सुख में 

पस जने से वुद्धि दव जाती है । आत्म-सुख की अवस्था में बुद्धि 
उभरती है । विषय-सुख मे भूते हृए, मोग-विलास मे आसक्त जो नर 
नारी, धमे योग आदि की चर्चासे दर रहते हं, उन्हें दुःखों मे धिर 
जाने पर उनसे द्ुटने के उपाय नहीं सूभते। सञ्चित कमे-भोग समाप्त 
हो जाने पर उन्हं लगता है कि जीवन व्यथेहीगया) संसार मे 
अनीखधरवाद्‌, भोग-विलास आर काम-मोगों की जितनी बृद्धि होती हे 
उतने ही अधिक दःख फलते हैँ | 

गीताका योग दुःखों से ह्युडाकर अनन्त-सुख की ओर लाता हे 
छ्मौर अपने प्रसाद्‌ से इन्द्रियों की पविच्रतां तथा शक्ति बढाता हे । 

योग मे स्थित होना ही उत्तम लाभ प्राप्न करना हे। 
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यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 


यम्‌, लब्ध्वा, च, अपरम्‌ , लाभम्‌, मन्यत, न, अधिकम्‌, ततः, 
यरिमिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते । 
यम्‌-जिसको, लन्ध्वा=पाकर, ततः=उससे, श्रधिकम्‌च्रधिक; श्रपर्म=दूसरा) 
लाभम्‌लाम, ननदी, मन्यते=मानता, चचग्रौर, यस्मिन=जिसमे, 
र्थितः=स्थित दृश्रा योगी), गुख्णा=भारी, दुःखनन्टुःख से, श्रपिभी) 
ननदी, विचाल्यते=विचलित होता | 


पाकर जिसे जगमेंन उत्तम लाभ दिखता दहै कदीं। 
जिसमें जमे जन को कटिन दुख भी डिगा पाता नहीं ॥ 


ग्रथ--जिसको पाकर उससे अधिक दूसरा लाम नरह मानता 
शरोर जिसमे स्थित हृच्ा योगी भारी दुःख से मी विचलित नदीं होता । 

व्याख्या--आात्म-योग हो जाने पर जो श्रलोकरिक आनन्द मिलता 
है, उसका खख वाणी से नहीं कहा जा सकता । एेसा अनुभव होता हे 
कि इस आानन्द्‌ से परे छरीर कोई आनन्द नहीं हे । 


एक वार महर्षिं नारदने श्रीसनत्कमारसे प्रच क्रियाथाकि 
परम सुख क्यादहै! 


श्री सनक्छुमार ने कदा- | 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति भूमैव खलम्‌ । --(ान्दोग्य) 
भूमा अर्थात्‌ ब्रह्मसुख ही परम-सख दै आर सब सुख इस सुख 
तुच्छ हे । 
अल्प ओर अपृणौ सुखो मे तृष्णा बनी रहती हे भूमा श्ण 
सुख प्राप्त होने पर कृ प्राप्त करना नहीं रह्‌ जाता । आत्म-सुख प्राप्र 
करने की जिज्ञासा करनेवाले सत्य का व्यापार करते है । 


त्म-सुख के जिज्ञासु एक सन्त की कितनी सुन्दर बाणी है- 
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साघु हम सत्य नाम के व्यापारो। 

कोड कोड लादे कांसा पीतल कोड कोड्‌ लोग सुपारी । 

हमतो लादयो नाम धनी को निरमय गेल हमारी ॥ 

पूजीनट्रटे नफा चोशुना बनज किया हम भारो। 

्रात्म-सुख की प्राप्ि से बड़ा चौर कोई लाभ नदीं ह । चस्मात्परं 
न परमस्ति किञ्चित्‌,--वारतव मे लाम वही है जिससे अधिक श्रेष्ठ ओर 
कृ न हो, जिससे जीवन करतक्रत्य हो जाये मौर जिसे प्राप्त करके कुछ 
प्राप्रकरनान रह्‌ जाये । 

्ात्म-सुख का लाम हो जाने पर विषय-वासना-जनित सुख फौीके 
पड़ जाते हें । अमत-फल को पाकर विष-फल कोन खायेगा ! 

भय, प्रलोभन रौर किसी मी प्रकार का भीषण दुःख आत्मानन्द 
मे स्थित साधक को विचलित करने मे समथे नहीं होता । आधिःव्याधिः 
असमथेता, संशय, प्रमाद, आलस्य, तृष्णा, भांति, मन की शिथिलता; 
विश्वास आदि विष्नोंके सिर पर पैर रखकर जो आत्मानन्द तक पर्ुच 
जाता दै, बह फिर किसी प्रकार भी उस परम-सुख को नहीं छोडता । 

प्रह्ाद ने कठो को कष्ट नहीं माना। न मानने से भारौ से मारी 
दुःख हल्के पड़ गये ओर उसे परमतत्त्व से नहीं हटा सके । 

घ्रबने दुःखो पर बैठकर तप किया, परन्तु परमतत्त्व को नहीं 
छोड़ा । मीरा की कथायं प्रसिद्ध है-परम-तत्छ के साक्तात्कार से उसे 
सपे मी शालिग्राम प्रतीत होते थे ओर विष भी उसके लिये अस्त था। 
योग की एसी ही विचित्र महिमा है। योग की पूणेता वहीं हे जहां को 
दुःखनरहे। 

शान्ति, प्रकाश, आनन्द अौर शक्ति के प्रकाश मे चलनेवाले को 
भयङ्कर दुःख के आक्रमण मी विचलित नहं कर पाते। कभी-क्भीतो 
दु:ख अन्तर््योति को सुरक्ित रखने मे सहायक होते ह ओर प्रतिपल 
चिमनी या ग्लोब की भांति उपरसे ठक कर अन्द्र की अयोतिको 
छमधिक प्रकाशमान करते ह | 
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तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ितम्‌ 1 
स निश्चयेन योक्रव्यो योगोऽनिषिण्णचेतसा ॥२३॥ 


तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌ , योगसंत्नितम्‌, 

सुः, निश्चयेन, योक्रव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा, 
दुःखसंयोगवियोगम्‌ दुःख के संयोग से वियोग का, योगसंज्ञितम्‌ =नाम योग है, 
तम्‌=उसको, विद्यात्‌-जानना चाद्ये, सः=वद,  योगः=योग, 


व ९ 
श्रनिरविर्णचेतसा=उत्साह श्रौर पैर्यपूणं श्रथक चित्त से, निश्चयेन=निश्चयपूवक, 
योक्तव्यः=करने योग्य है | 


कते उसे ही योग जिसमे सवंदुःख-वियोग है । 
ट-चित्त होकर साधने फ योग्य ही यह योग हे ॥ 


| प्रथ---टुःखके संयोगसे वियोग का नाम श्योगः है, उसको 
| जानना चाहिये, बह योग उत्साह श्रौर वेरयपूृणौ अथक-चित्त से निदचय- 
| पूवक करने योग्य है ; 
| ग्याख्या--सब दुखा से द्युडा देना योग का ध्येय दहै । संसार में 
| नित्य नये-नये दुख से संयोग होता रहता है । श्योग' उसका नाम है 
। जिसमें दुःखो से वियोग हो जाय, अनन्त-सुख से जीवन भरा रदे जओौर 
| त्रय-तार्पो से वचा रहे । 
| उपर के तीन शोको मे योग का वर्णन । 
योग उसे कहते है-- 
{जिसके सेवन द्वारा चित्त उपराम हो जाता है । 
९-जिसके दवारा आत्मा से आत्मा को देखता हृता साधक; 
अत्मा में सन्तुष्ट हो जाता ह | 
३--जिसमे इन्द्र्यो से परे शद्ध-बुद्धि द्वारा ग्रहण किये जानेवाल्त 
खख का अनुभव होता ह| | 
४ जिसमें रिथत हअ! योगी, तत्तव से विचलित नहीं होता । 
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५-- जिसे पाकर उससे अधिक श्रेष्ठं दसरा लाम नहीं दीखता । 

६-घोर दःख भी जिसमे जमे हए साधक को नहीं डिगा पाते । 

गीता का योग मानव-मात्न की मुक्ति-साधना है। यह्‌ योगः 
दुःखमय संसार को सुखी बनाने के लिये परमेश्वर का प्रसाद है) इस 
योगा का उद्‌ ठ्य दै अनन्त आनन्द की प्रतिष्ठा करना । मनुष्य को मनुष्य 
मे परमात्मा का दशेन करा देने के ल्िये यह्‌ योग हे । 

योग मे कीं दुःख नदीं हे । योगी तप अरौर यज्ञ-कर्मौ से बिष 
को असरत, शत्रु को मित्र, अग्तिको शीतल श्रौर दुःख को सुख बना 
लेता हे। 

केवल योगश की परिभाषा सोर महिमा जान लेने से योगः नहीं 
होता । योगः सुखी-जीवन का आ्राधार है रौर सफलता का साधन है। 
प्रत्येक नर-नारी को ददृ-चित्त होकर योग की साधना करनी चाहिये । 

जो कमे की कठिनता को देखकर धीरज छोड देता है, उकता 
जाता है, शिथिल अथवा उत्साह-हीन हो जाता है, बह योग नहीं कर 
सकता । अनिर्विंख्ण चिन्त से योग की साधना करनी चाहिये । साहस 
रोर उत्साह को साथ रखकर हृदय से अथक परिश्रम करनेवाला योग 
मे सफल होता है । विषाद्‌-रहित होकर टदृद्-निङ्चय से योग-साधना 
सरल हो जाती हे । 

एक पौराणिक कथा है-समुद्र ने एक रिष्िभ पत्ती के अण्ड 
बहा दिये । उस पत्ती ने समुद्र को सुखाने का प्रण किया, जिससे बह 
पिर एसा अत्याचार न कर सके । 

वह पक्ती एक-एक बृंद जल समुद्र से निकाल कर बाहर फैकने 
लगा । समुद्र मे अरगाघ जल था, परन्तु अपने कसे की कठिना देख 
कर पत्ती निराश नहीं हा । उसने अपने कम से मह नहीं मोडा, 
थककर या भयभीत होकर कमे नहीं छोड़ा । पक्षी ने जल को सुखा देना 
ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया चौर उत्साह तथा साहस से अपने 
कत्तेव्य मँ लगा रहा | 
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देखनेवाले उस पर दहँसतेथे। साधि्योने उसे समाया कि 
एक-एक वृंद्‌ निकालने से कीं समुद्र खाली होता है ? पर टिद्रिमिन 
माना । देवयोग से महपिं नारद उस च्रोर आरा निकले। वे दँसे। 
टिष्धिभ ने कदा-'एक जन्म की तो वात क्या? अनेकों जन्म लेकर मौ 
मं समुद्र को सुखाकर छोड़ गा ।: 
नारद जी उस पत्ती की अनिर्विस्णता देखकर प्रसन्न हृए मौर 
गरुड से सव व्रतान्त कद सुनाया । गरुड ने इस पत्तो कौ सहायता का 
संकल्प क्रिया । समद्र हार गया ऋरौर उसने पक्ती के अण्डे लोटा 
दिये । 
संसारके दुःखरूप जल को सुखानि मे पसादी दृद्-प्रतिज्ञः 
समथ होता दै । उत्सा पूर्वक दृदृ-चित्त से कमै करनेवाले को देवी 
प्रकाश ओर सहायता मिलती दै । 
सम्पूणं ट्ख को दूर करनेवाले योगः कौ साधना पेये, निरन्तर 
अभ्यास, उत्साह ओर श्रद्धा से होती है । 
सतु दीवकालनैरन्तय॑सत्कारासेवितो टटभूमिः | (योगदशंन १।१४) 
वह्‌ अभ्यास बहत समय तक लगातार आरौर श्रद्धा सहित करने 
सेद्टृहो जाता, 
विरोधी शक्तियो के च्मक्रमण से कभी-कभी साधक निराशः 
उत्साह-दीन, शिथिल अथवा दुःखी हो जाता ह पर ये सव अवस्था 
अस्थायी होती दँ । द्‌ आधार पर टिके रहनेबाले को गिरने का मय 
नहीं होना चाहिये । परिस्थितियों से भयमीत होने मे सुख नहींहे। 
सुख हे--उनसे जूभने म चोर उन्हे, शान्त हृदय से, बुद्धि, विचार अर 
कमे-छुशलता द्वारा अनुकूल बना लेने मे । परिस्थितिर्यो के सामने घुटने 
टेक देनेवाला गिर जाता है परन्तु दृदृता पैक डट जानेवाला आगे 
निकल जातां हे | । 


59 +~ 
भयं, उत्साह ओर चित्त की दृदृता प्राप्च करने के लिये गीता 
निम्नलिखित साधनों का बणैन करती है- 
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संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्खा सवानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रिययामं विनयस्य समन्ततः ॥२४॥ 


संकल्पप्रभवान्‌, कामाच, त्यक्तवा, स्वात्‌, अशेषतः, 
मनसा, णव, इन्द्रियग्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः, 


सं कल्पग्रभवा न्‌=संकल्प से उत्पन्न, सर्वान=सम्पृणे, कामान्‌ 
कामनाश्रौको, च्ररोषतः=सव प्रकार से, व्यक्टवा=दोडकर, 
मनसा=मन से, एवनदी, इन्द्रियम्रामम्‌-इन्द्रियो के समूह्‌ को, 
समन्ततः=सब शओ्रोरसे, विनियम्य=रोककर । 


संकल्प से उत्पन्न सारी कामनायं छोड के। 
मन से सदा सव रसे दी इन्दियो को मोड के॥ 
श्रथ-- संकल्प से उत्पन्न सम्पूणौ कामनाच्मों को सब प्रकार से 
छोडकर मन से ही इन्द्रियो के समूह को सव ओर से रोककर । 
व्याख्या--अभ्यास के बाहरी साधनों से भी अधिक महच्छपृणे 
अन्तरङ्ग साधन ह । योगदशेन मे यम, नियम, आसन, प्राणायाम योर 
प्रत्याहार ये पांच योग के बाहरी अंग कहे है । इन अंगों की पृणता के 
| लिये धारणा, ध्यान ओर समाधि का बणेन हे । 
ध्यान के लिये संकल्प से उत्पन्न हई कामनाओं का त्याग सवे- 
प्रथम साधन है । कामनायं संकल्प से उत्पन्न होती ह । इन्द्र्यो का 
स्वभाव है-- विषयों की ओर जाना, यही कामना का रूप हे । ज्ञनेन्द्रियां 
मन ही मन विष्यो का चिन्तन करती हैँ; इस चिन्तन से मनमे जो 
विचार उठते हँ, उन्हींका नाम संकल्पः है । मन संकल्प-जनित कामनाओं 
से धिरा रहता है, उन्हींके साथ उठता-बेठता-दौडता हे । कामनाच्मों के 
साथ खलनेवाला मन, निश्चल नहीं बैठ सकता । जेसे बायु केवेग से 
जल मे तरङ्ग उठती है, उसी प्रकार संकल्पो से मनमें विषयों की तरङ्ग 
उठती हः । हिलते हए जलमे जिस प्रकार परद्काईं स्पष्ट नहीं दीखती, 
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उसी प्रकार कामना्रो से अशान्त अन्तःकरण में मात्मा का दशेन नहीं 
होता । चंचलता मे ध्यान नहीं जमता, अतः ध्यान के लिये ' सर्वानशेषतः" 
कामना का एकदम त्याग करना होता है| कोई भी वासना, आशा 
तृष्णा अथवा चिन्ता, ध्यान नहीं लगने देती । 

मन के द्रारा इच्छिर्यो का भी नियन्वरण आवदयक है । 

शश्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त॒ 
बुद्धि त॒ सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेवच |) 
कट ० १।३।२ 

जीवात्मा को, रथ का स्वामी समो, शरीर उसका रथ दहे, 
बुद्धि सारथि है श्रौर मन लगाम है । 

इन्द्रिया शरीर-रथ में जुते हए घोड़ो के समान ह । इन्द्रियरूप 
घोडे विषय-मामै पर चलते है| सारथि की विशोपता इसमे है कि 
बह घोड़ों को इधर-उधर न जाने देकर सीधा ध्येय-स्थान पर रथ को 
प्ैवा दे । कुशल अरौर सधा हुच्ा सारथि बागडोर को भली प्रकार अपने 
हाथ मँ रखकर अपना कतेव्य पूरा करता है । इसी प्रकार जो साधक 
मन को साध लेता दै नौर सधे हए मनसे इन्द्रियों को चलाता हे बह 
योग को प्राप्न कर लेतादहै। 

यौगिक चेतना को तैयार करने के लिये शान्ति, समता, पवित्रता 
रौर निमैलता की सबसे अधिक आवदर्यकता दै । जव ठ्यक्तिगत मांग 
नदीं रहती तभी शान्ति रोर समता आनी सम्भव है । कामना को 
छोड बिना आध्यात्मिक वातावरण नहीं बनता । श्ाध्यात्मिकता के बिना 
जीवन मे शांति, समता श्रोर ददता नदीं ्राती | 


मन से इन्द्र्यो के समूह को रोकनेवाला साधक आध्यात्मिक 
वातावरण बनाने म सफल होता है । जिन्होने ध्यान लगाने का अभ्यास 
किया हे उन्ं अनुमव होता है कि मन कभी एक तरफ जाता दहै कभी 
दूसरी तरफः उसे चारो ओर से नियम मे लाकर स्थिर वैठने से ध्यान 
लगता है । ध्यान के लिये षये से धीरे-धीरे प्रयत्न करना चाहिथे- 
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शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिरही तया । 
आत्मसंस्थं मनः छरखा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 


शनेः, शनेः, उपरमेत्‌, बुद्धा, घरतिग॒हीतया, 
अआतमसंस्थम्‌, मनः, कृत्वा, न, किंचित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌, 
शनंः-शनेः= धीरे-धीरे. गरतिखदीतया=धीरज धारण करनेवाली 
बुद्धयानुद्धि से.  उपरमेत्‌-शान्त होना चादिये श्रौर), मनः=मनको 
ग्रात्मसंस्थम्‌-श्रात्मा म स्थित, तबो = करके, किचित्‌-कुङ, 
द्रपिनभी, न= नदी, चिन्तयेत्‌ चिन्तन करना चाहिये । 


हो शान्त क्रभशः धीर मति से आतम-सुस्थिर मन करे । 
कोई विषय का फिर न करंचित्‌ चित्त में चिन्तन करे ॥ 


श्रथं-धीरे-धीरे धीरज धारण करनेवाली बुद्धि से शान्त होना 
चाहिये च्रौर मन को आत्मा मे स्थित करके कुक मी चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । 


व्याख्या-- जिस काम मे मन लग जाता है उसमे सफलता अवर्य 
मिलती हे । मन के हारा मन-ही-मन इन्द्रिय-निग्रह करना योग-सिद्धि 
का सरल साधनदहे। एेसा करने मे धेय नहीं टूटना चाहिये । शान्ति 
एकदम नहीं मिल जाती । बारम्बार यत्न करने पर मी शान्ति मिल जाये 
तो मी जीवन सफल समभना चाहिये । 
अतः धेये की सहायता से बुद्धि को साधकर बुद्धिके योग दवारा 
मन को इधर-उधर न जाने देकर अ।त्मा मे लगाना चाहिये । 
मन को वश में रखना, उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक 
उसे किसौ मे लगाया न जाय । जब मन पूरी तरह परमेश्वर मे टिक 
जाता है तव उसमे दोष नहीं रहते । बह आतमा या परमात्मा का रूप 
दही बन जातादहै। | 
वाहरी वातावरण अथवा विपरीत परिस्थितियां मन को आतमा 
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म नदीं टिकने देती, परन्तु इसमें भय या निराशा की कोद्र बाति नही 
दै । हम जेसे ह रौर जिन परिस्थितिर्यो मे है उनी से उधर उना 
दे । यदिः समी परिस्थितियां अनुकूल हो जायं तो साधना या प्रचल 
कौ ्रावर्यकता ही नहीं रहती है । शतः मनका संयम इस बात पर 
निभर करता है कि आप पर वाहरी अवस्था की क्या प्रतिक्रिया होती 
दै रौर चप उनका सामना कसे करते ह 

पिका मन चच्रल है इसके लिये चिन्तित होने की च्रावद्यक्रत 
नहीं दै । चिन्ता इस वात क होनी चाहिये क्रि आपका मन आत्मा मं 
टिकने के लिये सदा उत्सुक रहे, क्रियाशील रहे ऋअौर सचा से 
तत्पर रहे | 

विपर्यो का चिन्तन मन वड़ी सरलता से करता है । विपर्यो म 
मन को रस मिलता द । मन विष्यो की गरोर दूौडुने में अभ्यस्त हता 
दै । उसे आत्मा मे स्थित करना कठिन कार्य ह, परर्-ू्वैक अभ्यास दवाय 
टी यह्‌ साधना सुलम होती है । ौ 

धेये को धारण करनेवाली वुद्धि मे द्रदृता होती दैः वुद्धि र 
अ भौर मयभीत नहीं होती तो कटिन समस्यां का भी सुल 
ल जाता दे । वेय धम कीसेनाका श्रथ सेनापति ह । विषरयो % 
आक्रमण को धेयं रागे से रोकता हे र अक्रोध सवसे पीठे रहकर 
हों रखडने देता- 
^ 0 शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 

गधो दशकं धम्लच्तणम्‌ ॥ 


धमे के ञ ९. - 
सबसे ५.५ श लको भं धृति सवसे पहला है श्र ख 
षः | संकट के समय ऋ ® च ह ६1 
ते म जसका धेयं जाता 
सकट द्वा लेते ह । आपरि 1 वय दयूट्‌ # 


तयां धेय की ह रौर उस 
परख कर चली जाती ह| परोक्ता लेने आती अर = 


पृणता भिलती ८ 01 से प्रव्येक अभ्यास ल 
प समय मन इउधर- उसे ध 
क रोकना चाहिये-- धर-उधर भागे तो 
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यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदा्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 

यतः, यतः, निश्वरति मनः, चश्वलम्‌, अस्थिरम्‌, 


१५९ ४९ 
ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌, आत्मान) एव। वशम्‌, नयत्‌, 
एतत्‌=यदट्‌,  चञ्लम=चञ्चल, (ग्रर), श्रस्थिरम्‌-श्रस्थिरः 4 
यतः-यतः=जहां-जदां से, निश्वरति=वाहर जाता दः तुव म 
| नियम्य=रोककर, गरासमनिनश्रारमा के, प्वन्दी, वशम्‌ +° 
नयेत्‌=करना चाद्ये । 


यह मन चपल अरिथर जहां से माग कर जाः षः | 
रके बहो से रौर रि आधीन ब्र के कर ॥ 


ग्रथ--यह चञ्चल च्रौर अस्थिर मनः नहँ दों से बाहर न 
पद वहाँ से रोककर आत्मा के ही वश मेँ करना 9), 

व्याख्या-मन चञ्चल रौर अस्थिर 4. 1 व 
दोरपोके कारण इन्द्रियों के साथ दढता दः इसलिये ¢ होक 
भरयत्न करने पर मी एकाग्र नहीं होता- अधिक काल तक कीं स्थिर हकर 
नहीं वैठता, अतः अस्थिर कहा जातादहै। निर है । महाकवि 


कमे गे एकाग्रता पर 
कौ सफलता मन क ुद्धिमानी कौ कोई बाति 


देमरसन ज्ञी मे 
क ८४ [वन 


, तो बह एकाग्रता ह रौर यदि कोई निच्रष्र व 

पनि ५५५९१०,८०५ यम करके उसीकं 
हे का संयम क 

भ नदि साय मन जा द पो मा 
म होने वै गि के रा | 

भहोनेके लिये गिरती है तो अराल , त 


भाग स ९ य॒ | । 
ताहे । एेसी श्मवस्था मे आख के त के साथ बोधना चाहिये 
म 


५। त - 
िषे-आंख वन्द्‌ करके मन "9 ह 
१ , की र 
र 
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अथवा आलं खुली रखकर सव रूपों म परमात्मा का दशन करना 
चाहिये । इसीप्रकार जिस इन्द्रिय के साथ मन जाय, उसीकी साधना 
्रारा मन को रोक कर उसे आत्मा के आधीन करना चाहिये । 
जैसे घोड़ो के विचलित होने पर सारथि तुरन्त वागडोर खच 
कर उन्हे इधर-उधर जाने से रोकता दै, इसी प्रकार मन को रोकने से 
बह शआमात्ा के शआ्राधीन हो जाता दै । 
मनकोषएक कामम लगादेने का अनभ्यास पूणे होते ह) ध्यान 
की सिद्धि मिलती है । सफल ऋौर असफल मनुष्य मे इतना हौ अन्तर 
है, कि एक सावधानी च्रौर कुशलता से ध्यान लगाकर कम करता हे 
ओर दूसरा राग-देष, चिन्ता श्रादि विकारो म उलमा ह्र कमे का 
चोभः टोता है | 
यदि मन, अभ्यास द्वारा आत्माके श्माधीनन होतो क्रिस 
विरोष नियम अथवा त्रत कौ दद्‌ धारणा से सफलता मिलती द । त्रत 
द्वारा जीवन को नियम मै बोधने से मन श्ात्मा की श्राधीनता स्वीकार 
कर लेता है । जिस समय मी वह कहीं मागे, उसे च्चपनी प्रतिज्ञा अथवा 
त्रत की याद्‌ दिलाकर नियम मे जे्माना चादिये । 
मन की साधना मँ महाकवि सूरदास की उक्ति वड़े काम कीदहे- 
मेरो मन अन्त कहू नदिं जावे । 
जैसे उड़ जहाज को पदी पुनि जहाज पे आवे ॥ 
जदाज पर वैटाहुऋ पत्ती उड़कर जाता है, परन्तु चारो तरफ 
पानी ही पानी होने के कारण उसे वैठने के लिये स्थान नहीं मिलता तो 
लोटकर फिर जहाज पर हीश्यावेठतादै। इसीश्रकार मन को आत्मा 
रूपौ पोत पर वैठाना चाद्िये। इधर-उधर की दौड मे जब इसे कहीं बेढने 
का स्थान नहीं मिलता तो लाचार होकर आत्मा के साथ दैठताहै। 
मन को आत्मा के आधीन करने से ज्ञप, तप, ध्यान, योग तथा 
प्रस्येक कमे मे सफलता मिलती है; साथदह्ी शान्ति एवं आनन्द का 
प्रत्यक्ञ प्रसाद्‌ प्राप्न होता दै 
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प्रशान्तमनसं द्य नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकव्मषम्‌ ॥२७॥ 


प्रशान्तमनसम्‌, दहि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपति, शान्तरजसम्‌ , त्रह्मभूतम्‌ , अकल्मषम्‌ । 
प्रशान्तमनसम्‌=भलीमांति शान्त मनवाले. शान्तरजसम्‌=रजोगुण-रहित, 
द्मकल्मषरम-निष्पाष, ब्रह्मभूतम्‌ =त्रह्मरूप हुए, एनम्‌-उस, 
योगिनम्‌ योगी को, हि-निस्सन्देह्‌. उत्तमम्‌-उत्तम, सुखम्‌=स॒ख, 
उपैति~प्रा्त दोता है| 


जो ब्रह्मभूत, प्रशान्त-मन हे रज-रहित, निष्पाप है । 


उस कमयोगी को परम सख, प्राप होता आपहे।। 


द्रथ-भली-भांति शान्त॒मनवाले, रजोगुणए-रहित, निष्पाप 
ब्रह्मरूप हुए उस योगी को निस्सन्देह उत्तम सुख प्राप्र होता है । 

व्याख्या--ध्यान-योग के चार फल ह- 

१-मन कामली प्रकार शान्त होना। 

२-रजोगुर-रहित होना | 

२- निष्पाप होना | 

%-- ब्रह्मरूप होना । 

योग द्वारा इन सिद्धिर्यो को प्राप्र करनेवाला नित्य सञ्चिदानन्द 
मै टिका रहता दै, यही सर्वोत्तम सुख है। उपनिषदों के अनुसार 
ब्रह्म सुखरूप हे । जिसे सुख चाहिये, उसे ब्रह्म कौ खोज करनी चाहिये । 
बरह्म अपने से कहीं अलग नहीं है । जिनका मन भली प्रकार शान्त हो 
जाताद्े, वे ब्रह्मको देख लेते ह अथवा अनन्त सुख प्राप्न कर लेते हें । 
प्रशान्तमनसम्‌-मली-भांति शान्त मनवाला- 

प्रशान्त मनवाला बह है, जिसका मन इधर-उधर नहीं मटकता, 
चित्त एकाग्र रहता है, जो नित्य आत्मवान्‌ है, विषयों के सामने 
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्राने पर मी जिसका मन चञ्चल नहीं होता, दुःख, निराशा चौर 
उलन जिसके धीरज को नहीं तोड़ परती, जिसक्रा मन सवर प्रकार 
निर्विकार तथ। शान्त रहता है च्रौर जो प्रैयै-बद्धि से निभय होकर समस्त 
कमे करता हे | | 

शान्त श्रौर प्रसन्न मनदहोजानेसे बुद्धि में दृदृत। ओर पवित्रता 
मर जती ह । मन क्री शान्ति से एेसी वुद्धि जागत होती है, जो प्रत्येक 
कमे को सावधानी च्रौर कुशलता से सहज मेँ पररा कर लेती है । प्रशान्त 
मनवाला अपनी सारी शक्तियों को करैव्य-पालन पर केन्द्रित कर देता 
हे. वह कमे मँ निमग्न होना जानता है यौर स्वधर्मं का आचरण करते 
समय कमी अशान्त नहीं होता । 

जो अशान्त है, उसे सुख नहीं मिलता । अशान्त का संसार 
उजङ्‌ जाता ह । विचार-पृवेक शान्ति से करम करनेवाला महान योगीः 
कहा जाता है । श्रीकृष्ण मे यही शान्ति थी। विषधर स्पैके सिर पर 
खड़े हु मी वे उतने ही शान्त रौर प्रसन्न रहते थे, जितने संसार के 
्रमोदप्रमोद्‌ मँ । जितनी शान्ति रौर संयमसेवे ध्यान लगाते धे; 
उतनी ही शान्ति च्रौर संयम से मयङ्कर युद्ध मे अजन करारथ हांकते 
थे। उनके धीरज का बांध कमी टूटा नहीं । श्रीकृष्ण ने कंस श्रौर 
चाणूर को भांति भयच्रौर विषाद्‌ का चन्त कर दियाथा, प्रशान्त 
मनवराले कौ यदी विशेषता है । 
शन्तरजसम्‌-रजोगुण-रदित-- 

 रजोगुणसे काम मौर क्रोध का जन्म होतादै। स्वार्थौ का 


पालन-पोषण करनेवाला रजोगुण ह । रजोगुण त्रष्णा क। विस्तार करता 
द । अशान्ति, रजोगुण के वर मँ रती 


४ है, लोभ श्रौर मोह का पेट 
भरनवाला रजोगुण दहै | 


रजोगुण जितना कम होत है उतना ह सिर का बोमः हल्का हो 
जाता है, आनन्द का अनुमव होता है ओर शान्ति मिलती है । 
योगकाप्रकाश होते ही रजोशुणका बुरा फट जाताहै। 
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रजोगुण सद्‌। दुःखमय दै, वह्‌ आत्मा के शासन में विद्रोह करता हे । 
रजोगुण--भूःठ, छल ओर कपट का ठ्यवहार बढाता ह । योगी पुरुष 
रजोगुणसे वच कर क्म करते हैँ। रजोगुण का अन्त करना ध्यान- 
योग का प्रत्यन्त चमत्कार दहे । 
मकल्मषम्‌ - निष्पाप होना-- 

रजोगुण अर तमोगुण से उत्पन्न होनेवाले विकार पापका रूप 
धारण करते ह । जीवन का दुरुपयोग करना, समय नष्ट करना, आलस्य 
तओरमह म पड़े रहना, दुर्गो से धिरे रहना, अज्ञान ओर अंधेरे में 
रहना, पापदहे। पापोंके हवते ही अन्तःकरण निम॑ल दहो जाता हे । 
निर्मल न्तःकरण मे भगवान्‌ का आसन लगता है । 

पाप-रहित होने का सर्वोत्तम उपाय है- पुण्य की कमाई करना । 
वेदो के ऋषि एक संगल-कामना करते थे- 

!^रमन्तां पुण्या लद्मीयाः पापीस्ता अनीन शम्‌ । 
(सरथववेद ७।११५।४) 


हे प्रमो ! प्य की कमाई मेरे घर की शोमा वदाव । मेने पाप 
की कमार को नष्रकर दियादहे। 

जह अन्याय श्रौर पाप की कमाई नहीं आती, वहां देवता रहते 
हं । पुण्य मौर परिश्रम की कमाई खानेवाला सदा निष्पाप हे । 

जो क्-योग, मक्ति-योग, ज्ञान-योग, ध्यानयोग ओर दिव्य 
आशीर्वादं से अपने पापो को धो डालता है, वह पवित्र ओर निष्पाप 
कहलाता है । निष्पाप होना योग का प्रसाद्‌ हे, जो निष्पाप हे बह सदा 
निमेल सप्र रौर खुला रहता हे । 

रोगी, दःखी, दरिद्री, भूखा, असंयमी अन्तियमित, कमेहीन, 
आलसी छीर समय पर कामन करनेवाला पापमय हे । 

काम चोर क्रोध का वेग मनुष्य को पाप मे पटकता हे । कामुकता 
रौर क्रोध के आक्रमण तन, मन अर प्राणो को व्य्कुल कर देते हँ । 
ठ्याक्रुलता मे शान्ति कहां ¢ पाप के मूल काम छरीर क्रोध पर नियन्त्रण 
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करते ही दिभ्य चेतना रौर दिव्य ्ानन्द सहजम प्राप्रहो जाता दहै । 

वास्तव मे जो सदाचारी दै बही निष्पाप है] निष्पाप रहने की 
कला जिसे आ जाती है बह नित्य आनन्द मँ निमग्न रहता हे | 
रहमभूतम्‌-त्र्मरूप-- 

ब्रह्ममय कम करते-करते ओर ब्रह्य की उपासना करते-करते जो 
ब्रह्ममय हो जाता दै, उसे ब्रह्मरूप कहते ह । ध्यानयोग द्वारा साधक 
ब्रह्मानन्द मे जितना अधिक निमग्न होता है, उसमें उतना ही ब्रह्मभाव 
प्रकट होता हे । 

प्रत्येक प्राणी मे ब्रह्महे, प्राणियों के विकार ब्रह्मको टक लेते 
ह । अविद्या श्रौर विकार्यो के नष्ट होते ही ब्रह्य की ञ्योति प्रकट हो जाती 
हे । जो ब्रह्म-ज्योति के प्रकाशमे रहकर कमं करता हे वह ब्रह्मभूत 
कहलाता है । 

बरह्म ही सोम है, ्रात्मा है, सत्य है ऋौर अन्तर मे बेटा दिव्य- 
शक्तिर्या का स्वामी है । योग, यज्ञ, तप, दान, सदाचार, समता तथा समस्त 
साधनार््रो द्वारा ब्रह्म जव मन बचन श्रो कर्मा मे अभिव्यक्त होने लगता 
है तो दिव्य कर्मा चोर सर्वच क्रिया्रों का सहायक्र होता दै । बरह्मकी शक्ति 
रोर सहारा पाकर काम करनेवाला सद्‌ा शान्त, तुष रोर पुष रहता हे । 

लोहा जव तक अग्निकी भदरीमे रखा रहता दह तब तक लाल 
रहता दहे, अरग्निसे बाहर होते ही वह धीरे-धीरे काला पड़ जाता है, 
इसो प्रकार ब्रह्माग्नि मे, निमेल वातावरण मे, ध्यान मे अथवा सत्संग 
मे रहनेवाला पवित्र रहता है, इनसे हटते ही माया की वायु लगती है 
ओर कालापन आरा जाता है । इसीलिए श्रीकष्ण ने महामन्त्र दिया है-- 
मामनुस्मर युध्य च' मेरा स्मरण करते हुए संसार के युद्ध रूप कर्म करते रहो। 

जगत्‌ में जीवन-युद्ध करते हुए जो किसी समय भगवान्‌ को 
नहीं भूलते. वे ही निष्पाप श्रौर ब्रह्मरूप होते है । जीवन के किसी त्षण 


ममी परमेश्वरसे अलगन होनेवाला योगी नित्य ब्रह्मानन्द का संख 
भोगता हे । 
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युञ्जन्न वं सदार्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुन बह्यसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 


युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
| सुखेन, ब्रह्मसंस्पशंम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अश्लुते । 


एवम्‌=इस प्रकार, विगतकल्मषः=पाप-रदित, योगी योगी, 

द्रारमानम्‌-श्रपने-श्रापको, सदा=निरन्तर, युज्ञननयोग मे लगाता हुश्राः 
सुखेन=सुख पूवक, ब्रह्मसंस्पशंम्‌-त्रह्म-प्राि के, द्रत्यन्तम्‌=श्रनन्त; 
सुखम्‌-श्रानन्द को, द्मश्नुते=मोगता ह । 


निष्पापो इस भांति जो करता निरन्तर योग हे । 
वह ब्रह्मप्रा्नि-स्वरूप-सख करता सदा उपभोग हं ॥ 


श्रथ--इस प्रकार पाप-रहित योगी अपने-खापको निरन्तर योग 
मे लगाता हु सुख-पूवेक ब्रह्म-प्रापि के अनन्त आनन्द को भोगता हे । 


व्याख्या संसार के साथ रहनेबाल्ते को संसार मिलता हे ओर 

ब्रह्म के साथ रहनेवाले को ब्रह्म मिलता हे । 
'जो जेसी संगति करे सो तैसो फल पाय । 

महात्माञ्मों के सम्पकं मे आनेवाला, निष्पाप होकर महातमा बन 
जातादहे। जो पापो को कछ्लोडकर निरन्तर योग का अभ्यास करता हेः 
उसे साधना के फलकूप मे अनन्त आनन्द मिलता हे । ब्रह्मानन्द के 
गीत गाने से अथवा "सोऽहं" की रट लगाने से ही अन्तय आनन्द नही 
मिल जाता; बादल गरजता रहे, पर जल न बरसाये तो उससे अंकुर नहीं 
फूटते; बोलने की अपेक्ता करना श्रेष्ठ है । इसी न्याय से जो जीवन 
के प्रव्येक क्षण का सदुपयोग करके, योग करता है बही आनन्द पाता 
हः । केवल दूसरों को उपदेश देने से ब्रह्म-रस का अनुभव नहीं होता । 

निरन्तर योग की साधना से धीरे-धीरे ब्रह्मरस मिलता है । 
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राम का फल जितना पकता जाता है, उतनी ही उसको खटास दूर होती 
है शरोर उसमें मधुरता श्रातीहे। इसी प्रकार ध्यान जितना अधिक 
लगता है अथव! योग की जितनी साधना होती द उतना दही ब्रह्मानन्द 
मिलता द । 
परानन्द का उद्‌गम-स्थान अत्मादहै। च्रात्मा के साथ रहनाही 
योग है । योग होने पर रोम-रोम से नन्द्‌ की भकारं उठने लगती हे | 
मिध्याचार शओ्मौर अज्ञान से योग नहीं सघता। उमड़ते हए 
अनन्तो बादल प्रकाश नदीं करते, विज्ली की एक ही चमक चकाचोंध 
कर देती है । जीवनमें एक त्षण के लिये भी विजली की भांति चमक 
जाना हजारो पे के चिरे घटे जीवन से श्रे द| 
जिन्ं श्चनन्द चाहिये, उन्हं प्रकाश में खाना चाहिये । पार्पोँकौ 
घटा हटते ही प्रकाश निकल त्राता दहै । योग इन्दी पापों के वादर्ला को 
द्िन्न-भिन्न करता है। च्मानन्द्‌ केवल ब्रह्म के स्पश ज रहने से मिलता हे । 
उपनिषदो ने आनन्द की विवेचना की द- 
आनन्द ब्रह्म आनन्द जीत; | 
्रानन्द हदय कौ मापा। | 
्रानन्द्‌ सचिदानन्द्‌ सव्य शिवः | 
सन्दर की परिभाषा ॥ 
सवेत्र आनन्द ही आनन्द हो ! मन वचन ओर कमं में आनन्द; 
ध्यान मं श्रानन्द्‌, समाधि मे आनन्द ओर प्रत्येक प्रगति में आनन्द | 
आनन्द उसी समय उमङ़ता है जव ब्रह्य के साथ स्पशं होता हे । ब्रह्य 
| अदत है, उसे कोई पप अथव पाप-मावना छू नदीं पाती । जो निष्पाप 
| दो जता दै वही व्रह्मका स्पशे करने योग्य होता है । 
निष्पाप होने का सर्वोत्तम उपाय है-योग। जो विकासो को 
छोडकर इन्द्रियो को आधीन करके आत्मा को निरन्तर परमात्मा के 
साथ जोड़ता है उसे योग की सिद्धि मिल जाती है। एेसी सिद्धि के 
लिये दैनिक व्यवहार मे मी ब्रह्मभाव रखना पड़ता दै- 
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सवेभूतस्थमा्मानं सवेभृतानि चात्मनि । 
ईते योगयुक्रात्मा सवत्र समदशनः ॥२६॥ 


सवेभृतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सवेभूतानि, च, आत्मनि, 
ईते, योगयुक्तात्मा, सवैत्र, समदशनः, 


योगयुक्तातमा=योग-युक्त च्रात्मा, सवच्र~सबमे, समदशनः= 
समभाव से देखनेवाला योगी, त्रात्मानम्‌-श्रपने को, 
सवभूतस्थम्‌=सव प्राणियों मे, च=श्रोर, सवमृतानि=सब प्राणियों को, 
ग्रात्मनि-श्रपने मे इस्तते=देखता इई । 


युक्तात्म समदशी पुरुप सवत्र ही दखे सदा। 
म प्रणयो मं ओर प्राणोमात्र सुशमे स्वेदा ॥ 


द्र थ--योग-युक्त आत्मा सवम सममाव से देखनेवाला योगी 
पने को सब प्राणियों म खौर सव प्राणियों को अपने मे देखता है । 
व्याख्या ब्रह्मानन्द सबसे श्रेष्ठ सुख है । आनन्द ही सुक्ति हे । 
परानन्द को प्राप्न करने के लिये संसार मे चानन्द ॒बढाना चाहिये । जो 
अपने च्रानन्द को सबके आनन्द से मिला देता है ओर सबके आनन्द 
मे आनन्द मानता है बह योगयुक्तात्मा कहा जाता है । 
जगत्‌ ब्रह्ममय है। जो पिर्ड मे है बही ब्रह्माण्ड मे है । प्रत्येक 
पराणी मै बही एक ब्रह्म है--रोम-रोम म चर-अचर मे वही एक तत्त्व हे 
इस सत्य को जानकर जो व्यवहार मे लाता है वह समदर्शौ योगी संसार 
मे आनन्द बाता है ] भागवत ने इसी सत्यका सुन्दर दशेन कराया है- 
मनसेतानि भूतानि प्रणमेत्तद्‌ बहुमानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया प्रवि भगवानिति ॥ 
(माग० ३।२६।२३४) 
सम्पूणं प्राणियों मे अन्तर्यामी सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान्‌ रहते 
है, एेसा मानकर सबको मान देते हए म ओर श्रद्धा सहित हृदय 
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से प्रणाम करना चाहिये । 

जो धन, बल, विद्या आदि के अभिमान से सद देखते हैः 
घृणा, देष श्रोर दम्भ के माव रखते ह; वे परमात्मासे दैप करते दहं । 
उनके मन को कमी शान्ति नहीं मिलती । 

गोखामी तुलसीदास सम-दृष्ि से सवको प्रणाम करते थ- 

सियाराम मय सव जग जानी । कर प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 

श्रात्मा ओर परमात्मा के नाते सवका ुःख-सुख एक समान है । 
जिस कमे से अथवा व्यवहार से एक करो दुःख होता है, उससे दृसरे को 
मो दुःख हो सकता ह । अतः सवके साथ उदार, समान श्रौर प्रेममय 
व्यवहार करना चाहिये । साम्यवाद्‌ का यही मूलमन्त्र है । संसार में 
कहीं विषमता न अने पाये, इसका एकमात्र उपाय समदशन है । 

सम-दशेन के मूल म परमेश्वर को देखने से ू ` व्यवहार मे श्रा 
जाता ह । अपने-अपने खार्थं र सुख की कामना से विषमता फैलती है । 

समदशेन मे कीं छल, कपट, दलबन्दी रौर काले कर्मो का स्थान 
नहीं है, बहां तो सबको सुखी करने की उदर श्रौर उदात्त अभिलाषा है- 


यस्मिन्सर्वाणि मृतान्यात्मैवामूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः |] (दश ० ७) 
जव सव प्राणी अपने मात्मा के समान जान लिये जाति ह, तो 
फिर मोह, शोक त्रौर देष कहां रह्‌ सकता हे ? 
भक्ति, ज्ञान रौर योग सवकी पृणता समदशन पर निर दे । 
ध्यानयोग का पहला साधन--चित्त की एकाग्रता है, दूसरा 
साधन--जीवन को नियमित ओर संयमित बनाना है अर तीसरा 
साधन-समदशेन है 
समदर्शी आत्मा का सच्चा मान करतादै। सर्बत्र आत्माका 
 अ[द्र करनेवाला आत्मा की व्योति को प्रात्र कर लेता दहै । उसमें 
त्म-विश्वास, अ।त्म-संयम ओर आत्म-सम्मान जाग्रत हो जाता है। 
वह्‌ सदा अपने प्रियतम परमेश्वर के साथ रहकर व्यवहार करता है- 
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यो मां पश्यति सवत्र सवं मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


यः, माम्‌, पश्यति, सवेत्र, सवम्‌, च, मयि, पश्यति, 
तस्य, अहम्‌, न, प्रणश्यामि, सः, च, मे, न, प्रणश्यति । 
यः=जो, सवत्र=सम्पूणं भूतो मे, माम्‌-सुते, पश्यतिनदेखता दै, 
च~=श्रौर, सवंम्‌=सम्पूणं भूतो को, मयिचमुभमे, पश्यति=देखता है, 
ग्रहम्‌, तस्य=उससे, ननदी, प्रणश्यामिन्श्रलग होता, चजग्रौर, 
सः=वह, मे=मुभसे. ननदी, प्रणश्यति~श्रलग होता । 

जो दखता युभमें सभी को ओर स॒भको सव कहीं | 

मे दूर उससे ह्र नही, बह द्र सुभसेदहे नहीं॥ । 

श्रथ--जो सम्पूणं भूतो मे सुभे देखता है ओर सम्पूणे मूर्तो को | 
सभम देखता है; मेँ उससे अलग नदीं होता श्रौर वह सुभसे अलग | 
नहीं होता । ॥ 

व्याख्या--योग की साधन। करनेवाले का ध्यान जव एकाम्र हयो | 
जाता है ओर अनभ्यास पक जाता हे, तव बह सवत्र अपनेध्येयका 
ही दशन करता है । यही ध्यान की सिद्धि है ओर यही है ध्यान की 
महिमा ! पेसी दष्टिहो जाने पर प्रु अपने प्रिय जीवको छोडकर 
जायं भी कँ १ अर जीव ब्रह्म से अलग केसे रहे ? इसीलिये श्रीकृष्ण 
ने घोषणा कीकिजो सवम मेरे खरूप को देखता है उससे म कही 
लिपा नहीं रह्‌ सकता । | 

जो अपने मे परमेश्वर को देखता है ओर स्वयं भी विशुद्ध कर्मौ | 
दवारा परमेश्वर मे मिला रहता है, उससे अलग परमेश्वर कँ रह्‌ सकते | 
ह १ सच्चा ऋद्धैतज्ञान यहीदहै। इसज्ञान के विना कम, भक्ति ओौर 
योग की साधना व्यथे हे । 

तद्रूप हो जाना ही चित्त कौ शुद्धि का लक्षण है। निर्मल 
अरन्तःकरणवाला निमेल-त्रह्म मे मिल जाता है । 








रह 





उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध 

निज प्रभुमय देखहिं जगत, केहि सन करहि विरोध ॥ 

भगवान्‌ की भक्ति निर्वैरं होकर सवका मित्र होने से पूरी 
होती हे । 

गोपिर्यो ने इसी भक्ति की लीला की थी। वे सवत्र श्रौर सवमें 
श्रीकृष्ण को देखती थीं । श्रीकृष्ण प्रत्येक गोपी रौर ग्वाल-वाल के 
साथ खलते थे। गोप-गोपिर्यो के लिये पुत्र; भाई, पिता, पति; श्चसुर 
सव कृष्ण-रूप हो गये थे । एसे दरशन से जीवन कितना सुखी, वप्र रौर 
प्रेममय वनता है, यह्‌ बात कहने की नदीं अदुभव करने की हे । 

यशोद्‌। ने अपने श्रीद्रष्ण के युखमे सारा व्रह्मारुड देखा । 
अलुन ने अपने सगवान मेँ विश्चका दश्॑न करिया, कौशल्या ने अ्रपने 
राम को मगवत्‌-प्रेम से खिलाया । परिवार मे, मोहल्ले मे, समाज मेः 
स्वदेश में ओर सम्पृणे विन्धमें जव सव भगवान्‌ के रूपदहो जाते हें 
तमी प्रत्येक कमे भगवान्‌ के लिये होतादै। इस स्थिति सें भगवान्‌ | 
कभी आंखों से ओभल नहीं होते, अलग नदीं होते आर्‌ प्रस्येक कमं 
मे मक्त के साथ रहते हँ | 

ज्ञान को व्यवहार मे उतारने का साघन भक्तिः है । निराकार | 
| आत्मा को प्रत्येक व्यक्ति में साकार देखकर जो छो टे-वड़ सवम समान 
विशुद्ध प्रेम रखता है, सद्धाव से अपने-आपको सेवामें लगादेताहे 
बही परमेश्वर की भक्ति करता दै । 

भागवत में उत्तम भक्त का एक लक्षण हे- 

"सवभूतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः । 

| भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
| मक्ता मे उत्तम-भक्त वह है जो सब प्राणियों मे अपने भगवान्‌ 
ह) को देखता है चौर यह्‌ भाव रखता है कि सव प्राणी, मगवान्‌ मे भी है 
च्रौर मुभमे भी । 

यही वास्तविक आत्म-दशेन अथवा भगवद्‌-दशेन है । 
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सवे भूतस्थितं यो मां भजव्येकत्वमास्थितः । 
€ ¢ ७ (५ ~ 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वतेते ॥३१॥ 


च भ्तास्थतस्‌ , यः, माम्‌, भजात, एकत्वम्‌ , आआस्थत 


सवेथा, वतमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वतते । 
यः=जो, एकत्वम्‌=एकता के माव मे, द्रास्थितः=स्थित हुश्रा, 
सवभूतस्थितम्‌=सव प्राशि म स्थित, माम्‌=सुभ सच्चिदानन्द को, 


क £ 
भजतिभजता है, सः=वह, योगी=योगी, सवेथा=सब प्रकार से, वतमानः 
व्यं नः ९ ९ 
व्यवदार्‌ करता दुश्रा;, च्रपिन्मी, मयिनसुभमे ही, वतेतेवतता है, 


एकत्व-मति से जान्‌ जीवोमें से नर नित्यदही; 
भजता रहे जो सवथा कर कमं, अभम हे ही ॥ 


ग्रथ--जो एकता के भाव में स्थित हुमा सब प्राणियों मे स्थित 
मुख सच्चिदानन्द को मजता है, वह योगी सब प्रकार से व्यवहार 
करता हु मी मुके दी बतेता है । 

व्याख्या परमेश्वर मे रहकर कम करने का सर्वोत्तम ज्ञान ओर 
दशे सबके साथ अपने को मिला देना है । बात-चीत मे, रहन-सहन 
मे, व्यवहार मे ओर प्रत्येक चेष्टा मे एकता का भाव आजाने से भगवान्‌ 
का मलन होता है । जिसमे भगवान्‌ वसते है, उसका अपमान करके 
अथवा कष्ट देकर भगवान्‌ को किसने पाया है १ मानव परमेश्वर का 
चलता-फिरता मन्दिर है । 

सव प्रकार के क्म करते हृए मगवान्‌ म टिके रहने का निशित 
रौर स्पष्ट मागे यही है कि सव जीवों मे बसे हए एक परमेश्वर का 
दशन रौर भजन किया जाय । भगवान्‌ का मजन सबके साथ मत्री 
रोर करूणा का व्यवहार करने से होता है। सबके साथ समान 
ठ्यवहार करनेवाला परमेश्वर को पहचान लेता हे । 

परमात्मा सर्वत्र है अथवा आत्मा सवैन्यापी है । इदं सवमात्मेव'-- 
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यह सव आत्मा ही है । एक दी आत्मा समस्पृणे ब्रह्मार्ड को आच्छादित 
किये हए है । आत्मा के इस महान्‌ ज्ञान को जान लेना कठिन नहीं हैः 
परन्तु उसे व्यवहार में लाना दुष्कर हे। 

मगवान्‌ अलग ह, मेँ कु च्रौर द्र तथा संसार के अनन्य प्राणौ 
कु श्रौर हैँ एेसा माननेव।ले को शान्तिदायिनी भक्ति नदीं मिलती 

न्यक्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिये व्यक्त प्राणिर्यो कौ 
सेवा श्रथवा मक्ति एक व्यावहारिक रौर सरल साधन दै । "वासुदेवः 
स्वैमितिः का ज्ञान प्राणिर्यो की सेवाके लिये है । यही एकल्व-दष्ट 
परमेश्वर को व्यक्त कर देती है । 

एकता का फल भुक्तिः है । जिसमें आत्मा कौ एकता का ज्ञान 
रौर व्यवहार नहीं दे, उसे कमं बन्धनम बांध लेतादहै। जो आत्मा 
की एकता के ज्ञान को व्यवहारमेल्ते ्ातादै, उसके कमे ईश्वरीय 
होते हे, बह ईश्वर म रह कर कमे करता है । 

कठोपनिषद्‌ मे एक दृष्टान्त से यही वात कही गयी दै--“'पदहाडं 
की चोटियाँ पर वरसनेवाला जल, अनेक धारां में पएूट-फूट कर 
पहाड़ के चारों तरफ बहता है, परन्तु जल मे पड्नेवाला जल उसीके 
साथ मिल कर एक हो जाता है । इसी प्रकार अज्ञानी, अनेका छोटी 
छोटी धारां मे श्रान्त होकर भटकता दै, परन्तु ज्ञानी, संसार के 
अनेक रूपों मे मिल कर एक्रहो जाताद्ै च्रौर भगवद्धाव के अगाध 
समुद्र तक पचता हे |" 

मगवान्‌ से बही मिलता हे, जो सवके साथ (एकता! की दृष्टि से 
व्यवहार करनेवाला है । कमे, भले ही ज्ञान से त्षय होता हो; परन्तु 
जब तक ज्ञान मे भक्तिका योग नहीं होताश्रौर कमभेद के भ॑मट 
नहीं मिटते, तव तक परमेश्वर की बात समम मे नदीं आती । 

एकता के कमे पुरुष को पुरुषोत्तम से मिलाते ह, सक्ति का 


भे 


< ॥ 0 त्‌ + मने 
मागे दिखाते हं ओर दुःखों को निमृल करके संसार मेँ स्वगे उतार 


लाते है-- 
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्ार्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


५ । च ® ¢ 
ग्रात्मोपम्येन, सवत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अजुन, 
सुखम्‌. वा, यदि, वा, दुःखम्‌. सः, योगी, परमः, मतः, 

सर्जन ज=दे श्रजन, यः=जो, सर्वत्र=सम्पूं प्राणि मे, खुखम्‌=सुखः 
यदि वा~श्रथवा, दुःखम्‌=दुःख को, ब्रा्मोपम्येन=श्रपने-जेखा, वानश्रोर, 


समम्‌-समान, पश्यतिदेखता है, सःचवद, योगीनयोगी; परमः=शरेष 
मतः पाना गया हे | 


सुख दुःख अपना त्रौर ओौरो का समस्त समान हे । 
जो जानता अजेन! वही योगी सदैव प्रधान हे ॥ 


श्रथ--हे अजेन ! जो सम्पू प्राणिर्यो मे सुख अथवा दुःख कौ 
अपने-जेसा रौर समान देखता ह बह योगी परम-्े्ठ माना गया हे । 


व्याख्या--्रात्मोपम्येन सवंत्र' का भाव है-अपनी आत्मा कौ 
उपमा से सर्वत्र देखना । सुखदुःख, जैसा एक को होता है वैसा ही 
दूसरे को । जिसे अपना आत्मा रौर शरीर प्रिय हे, उसे दूसरे का मी 
उतना ही प्रिय हो जाय, तो कहीं कुछ अभ्रिय न रहे । जैसे शरीर के 
किसी एक अङ्क मे पीड़ा होने से सारा शरीर व्याकुल हो जाता है, इसी 
प्रकार संसार के साथ एकता स्थापित करनेवाला, किसी भी जीव को 
दुःखी देख कर दुःख का अनुभव करता है। सबके सुख मे सुखी 
होन। खोर सबके दुःख में दुःख मानना, अपने साथ सव की एकता 
स्थापित करने का साधन है। संख बांटने से सुख बढता है ओर इसी 
प्रकार यदि सबके दुःख में हाथ ेँटाया जाय तो दुःख घट जाता है मौर 
उसमें बल नहीं रहता । 

प्रत्येक कम करते समय यह विचार करना चाहिये कि मेरे कमं 


द्‌ 
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से करिसीको दुःखतो नहींहोणा? यदि दूसरा मनुष्य मेरे प्रति णेस 
हीकमेकरतादै तो युफेदःख मिलतादै या सुख? इस उपमासे 
विचार पूवक किया गया कर्म, अनन्द की योर ले जाता है । 

ज्ञान से यह जान लिया जाता है कि सवका खुख-टुःख समान 
हे, भक्ति सुखदुःख सें सवके साथ रहने का आदेश देतीटै ओर 
कमे-योग सवके सुखदुःख को समान सममः कर व्यवहार करने का 
वल देता हे । 

पापो का त्तषय होने पर समदशैन होता दै । जव स्वाथे की दीवारे 
टूट जाती हँ, मोह-ममता का परदा हट जाता दै तव पने श्रौर पराये 
खंखदुःख मँ अन्तर नदीं रहता । जिसका हृदय शुद्ध दै, वद्धि सूम 
हे ओर व्यवहार त्रेममय है वही आतम-दशन का अधिकारी होता है । 

दूसरे को दुःख देकर सुख पाने की आशा रखना एक धोखा या 
मिभ्याज्ञान है । भारतीय धर्म का यदि सवसे ऊँचा कोई आदश रहा 
दे तो यदी कि सुख बटो श्रौर सुख पाश्नो । सव सखी हो सवर नीरेगी 
टो-- यही माव आत्म-सुख का अजस सोत है । 

जो समदर्शी ह, स्वच्छ चित्त रौर नि्मेल अन्तःकरणएवाला दै 
उसको उपस्थिति से सुख मिलता है; उसकी बोल-चाल गति रौर दशन 
मे ईश्वरीय प्रेम उमड़ता है । 


खुख-दुःख को केवल समान समभने से काम नहीं चलता ओौर 


नद्या दिखा देने से ही। नम्रता-परवक बोल लेने से भी 'समत्व-योगः की 


साधना नही होती । समत्व-योग उस समय होता है, जव व्यवहार से 
किसी अस्मा को कष्ट नही परटुचता । योगी की प्रता यही है कि बह 
ज्ञान श्रौर मक्ति का सहारा लेकर सखा को बहाने श्रौर दुखोको दूर 
करने में तत्पर रहता ह । 

विन्ध-बन्धुतख रौर विश्ध-शान्ति का उपाय समबुद्धि से कमं 
करना है । विषमबुद्धि से विषमता वदती है । जँ दृसरो को दुःख 
देकर स्वयं को सुखी बनाने का माव रहता है, वहाँ सुख ठदहरता नदीं 
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रोर दुःखों की वाद्‌ अजाती है । एक परिवार के सदस्य उसी समय 
्रेमसे रह सकते हें, जव सव सवको सुखी रखने का प्रयत्न करे, 
किसीको दुमखखहोतो उसे दूर करने की चेष्ठा करं। नगर, राष्ट्र मौर 
वि को सुखी बनाने के लिये सी यही न्याय ओर नियम हे । 

जो योगी, अपने कर्मा से सवको सुखी करने के प्रयत्न करता हे, 
उसको गीता श्रेष्ठ मानती हे । 

लोकमान्य तिलक ने अपना मत व्यक्त करते हए कहा है- 

` श्राणिमान्र मे एक दही आत्मा है, यह्‌ हृष्टि सांख्य ओर कमयोग 
दानों मार्गाम एक-सीदहै। ठेसे ही पातञ्जल-योगमे मी समाधि 
लगाकर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्न होती 
है । परन्तु सांख्य ओओौर पतञ्जल योगी दोनों को ही सब कर्मो का त्याग 
इर हे। अतः वे व्यवहार मे इस साम्य-बुद्धि के उपयोग करने का 
अवसर हौ नहीं. आने देते श्रौर गीता का कमेयोगी एेसान कर 
अभ्यात्म-ज्ञान से प्राप्न हुई साम्य-बुद्धि का व्यवहार मे भी नित्य उपयोग 
करके जगत्‌ के सभी काम लोक-संग्रह के लिये किया करता हे ।" 

कमेयोगी अपने व्यवहार से स्वयं शान्त होकर शान्ति वांटता 
दै। जो सखरष्टिको मंगल-टष्िसे देखतादहै, उसी पर शान्तिकीव्ष्टि 
होती है । भय फैलानेवाला सदा भयभीत रहता है ओर शान्ति के कमे 
करनेवाला सद्‌ा शान्ति पातादहै। संसार मे प्रत्येक क्छियां कौ प्रतिक्रिया 
दोती है--“ववूल का पेड बोने से आम नहीं मिलते । अपने अन्तःकरण 
की सृष्टि को ्रानन्द से मरनेवाला संसार मे कीं दुःख, अशान्ति ओर 
विषमता नहीं फेलाता । आत्मा की दरष्टि, ज्ञान से मिलती षेः मक्तिसे 
स्वस्थ होती हे ओौर कमे से ठ्यावहारिक जीवन मे उतर आती है । 

योग की सिद्धि सम-दृष्टिके बिना नहीं होती । समत्व-योग प्राप्न 
करते म सबसे अधिक सहायता देनेवाला मन है । मन को साधना 
पर सम्पूण साधनायें निभैर है । इसीलिये समदशेन का महत्व सुनकर 
अजेन ने कहा-- 
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योऽयं योगस्तथा प्रक्र; साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चखललास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३॥ 


यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्रः, साम्येन, मधुष्दन, 
एतस्य, अहम्‌ , न, पश्यामि, चश्चलत्वात्‌, स्थितिम्‌ , स्थिराम्‌ । 


मधुसूदन =दे मधुसूदन, त्वया=श्रापने, यः=जो, द्रयम्‌=यद, 
साभ्येन=समता से दोनेवाला, योगः=योग, प्रोक्तः कदा हे; 
त्रहम्‌-मँ, चच्रलव्वात्‌-मन की चञ्चलता के कारण, एतस्य=दइसकी, 


स्थिराम्‌-श्रचल, स्थितिम्‌=स्थिति को, ननदी, पश्यामिन्देखता दू । 


जो साम्य-पति से प्राप्य तुमने योग मधृष्रदन ! कदा । 
मन की चपलता से महा अस्थिर युभे वह दिख रहा॥ 


ग्रथ--हे मधुसृदन ! अपने जो यह समता से होनेवाला योग 
कहा है, मै मन की चश्चलता के कारण इसकी अचल स्थिति को नहीं 
देखता ह्रं | . 

व्याख्या--यहोँ योग का अभिप्राय सम्पृणे योगो सेदहे। भक्तिः 
योग, ज्ञानयोग, कमयोग श्रौर दःखं को दूर करनेवाले सव प्रकार 
केयोगकी साधनाके तीन साधन गीताके इस अध्याय म के 
गये ह- 

(१) एकाग्रता, (२) नियमित जीवन बनाना, (३) समर । 

ये तीनो साधन समताके सूत्रम गुथे हृरद । समतानदहो 
तो साधन बिखर जाते ह- 

एकाग्रता के लिये मन, इन्द्रियो अर आत्मामं समता होनी 
चाहिये । ध्यान करते समय सम्पृणे शरीर मे समता रहनी चाहिये । 

योग की साधना के लिये जीवन कै प्रस्येक व्यवहार मे समता 
रोर नियम की च्ावङ्यक्ता है । 
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समटष्टिही योग की आत्यन्तिकं सिद्धि हे, सवत्र ब्रह्म-दशैन 
के विना संसार के पार्पो रोर तापं का अन्त नहीं होता। 

दस प्रकार मन श्रोर आत्मा की एकता, सम्पृणे अङ्खोंका 
सन्तुलन, प्रत्येक व्यवहार मे नियम, चित्त मे रागदेष आदि का 
समाव, प्राणिमाच्र के साथ सम-व्यवहार अथवा ब्रह्म-दशेन आर सवेत 
सम-वु दध रखना 'लाम्य-योगः' कहलाता हे । 

विषमतासे किसीमी योगकी साधना नहींहोती। योग का 
पअखर्ड-सुख उसी समय मिलता है जव कामना, संकल्प ओओर रागद्वेष 
के ऊंचे-नीचे, विषम प्रदेश से निकल कर मन, आत्मा के आनन्दमय, 
एकरस अर समतल स्वदेश मे स्वतन्त्रता से बसता हे । 

अज्ञेन ्रन्ध-विरवासी ओौर अकरमैख्य श्रोता नहीं था । बह शाख 
के ज्ञान को व्यवह्‌।र मे लाने के लिये उत्मुक ओर प्रयत्नशील था । उसने 
अनुभव करिया करि श्रीकृष्ण का बताया हुश्रा समता से प्राप्न होनेवाला 
योग उस समय तक सुलम नहीं हो सकता, जव तक मन चंचल हे । 

मन की स्थायी शांति ओ्ओर अचंचलता के विना योग में स्थिरता 
नहीं आती । कारण अचंचल मन मे समुद्र की भांति लहरं उठती रहती 
द, कोटं विचार अधिक देरतक नदीं ठहरता ओर मनुष्य वेचेनी से सुक्त 
नहीं हो पाता । चंचलता से जो निबेलता उत्पन्न होती है बह किसी कायै 
को पूरा नहीं कर पाती। 

मन की चंचलता जीव को प्रसन्नताका सुख अनुभव नहीं होने 
देती, कमी-कमी कुमाव दुर्भाव ओर उलभनों मे फंसाकर कमे मे 
करिनाडई उत्पन्न कर देती है ओौर किसी निणेय पर नहीं पहुंचने देती । 

सम्पूणे शक्तियो का केन्द्र मन है। जहां मन लग जाता है वहां 
कोड काये करिन नहीं रहता । 

अजेनने मनुष्य की इस स्वाभाविक दु्ेलता को छुपाया नही 
स्पष्ट कह दिया किं “हे मधुसूदन! (असुर ओर आसुरीमाव का 
संह।र करनेवाले) मन की साधना सुभे कठिन मालूम होती हे । 
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चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दटम्‌ । 
तस्याहं नियहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
चश्वलम्‌, हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌, ट्टम्‌, 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, इव, सदुष्करम्‌ । 


दि~क्याकि, कृष्ण =दे कृष्ण्‌, मनः=मन, चञ्चलम्‌ चञ्चल, 
प्रमाथिहटीला, दटम्‌=दद्‌ (ग्रौर), बलवत्‌ =व्रलवान्‌ है, तस्य~=उसको, 
निग्रहम्‌=वश म करना, ग्रहम्‌=मं, वायोःन्वायु को, (बंधने की) 
इवनभाति, सुदुष्करम्‌वहत कठिन, मन्ये=मानता द्र 


हे कृष्ण ! मन चश्चल हटी बलवान्‌ हे ट्ट हे घना। 
मन साधना दुष्करं द्खि जसे दवा का बाँधना॥ 


श्रथ--कर्योकरि हे कृष्ण ! मन चंचल, हरटीला, दद्‌ श्रौर बलवान्‌ 
दै, उसको वशम करना, मेँ वायु को बाँधने की मांति बहुत कठिन 
मानता ह्र ।. 

व्याख्या--अजन ने अपनी कठिना्को सरल करने के लिये 
सद्धावना त्रोर जिज्ञासा से श्रद्धा पूर्वैक गुरु से निवेदन किया है । 

गीता म अजुन श्रौर कष्ण के नाम, रहस्यमय चौरं प्रसङ्ख।लुसार 
ह । कृष्ण का अथं है- दोषान्‌ कर्षति निवारयतीति छरष्णः' जो दोषो ्ौर 
पार्पोकोदूर कर देता है वह्‌ कृष्ण है । श्राकर्ष॑तीति कृष्णः-ञ्रपनी रोर 
आकर्षित कर लेनेवाले को "कृष्णः कहते दै । 

जो पापादिक दोष निवारण, करता है अविराम | 

अपने प्रति आकर्षित करता, कष्ण उसी का नाम ॥ 

मन के द्वारा होनेवाल्ते पापों से छूटने के लिये अर कठिनाई से 
वश मे अनेवाले मन को अपने आधोन करने की युक्ति जानने के लिये 
अलेन ने जगद्गु श्रीकृष्ण से निवेदन क्रिया- 

१-मन चञ्चल है । 

२-मन इन्द्र्यां को मथकर विज्ुव्ध कर देनेवाला है । 


रभ्त (चव~~ 


अ~~ ^-^(2 ^-^ (~^ ^ ~ संयम-योग "अ~~ 9) 2) +~ ^-^ (ट 


३२-मन बलवान्‌ श्रोर चद्‌ हे । 
४--मन करा निग्रह करना, वायु को बांधे के समान हे | 


मन चश्चल ६९ 
मन कहीं एक स्थान पर नदीं ठहरता, चलते रहना उसका स्वभाव 


है । सारे संकल्प-विकल्प मन से उठते हैँ । मन की चंचलता के कारण 
कमे ्रधूरे रह जाते ह, इन्द्रियां शिथिल पड़ जातो ह, बुद्धि हार जाती 
हे नौर संसार मार बन जातादै। मनम एकरामतान होने सेज्ञान, 
भक्ति, कर्म, जप-तप, यज्ञ-याग अ।दि किसी मे मी पूणेता नदीं आती । 
२. मन इन्रियो को मथकर पिन्ञुब्ध कर देनेवाला है-- 

बुद्धिमान्‌ नर-नारी इन्िर्यो को खाधौन रखने का प्रयत्न करते 
है, परन्तु मन इन्द्रियं को मथ डालता है ओर अपने श्राधीन कर लेता 
हे ।' मन इन्द्रियों का नियन्ता है, प्रायः इन्द्रियों मन की आज्ञा से कमं 
करती है। शम श्रौर मङ्गल कार्यो मे मन विन्तेप डालता है, अनेकं 
विध्न उपस्थित करता है रौर एेसे वखेडे खड़े कर देता है कि स्वधमे 
चौर कतैज्य-पालन का माम छोडकर मनुष्य मन के पीदे-पील चलता है । 
३. मन बलवान्‌ ओर दद्‌ हे-- 

मन की शक्ति अपार दहै, बह चंचल होने के साथ-साथ बलवान्‌ 
भी है। बन्धन ओर मोन्ञका कारण गनदहे। मन पर विजय पाना 
महाबली शत्चु्मों को पराजित करने से भी कठिन हे । 

मन दृद रौर हटीला दहै, बुद्धिके समभाये सममता नहं, 
इन्द्रियो के मनाये मानता नहीं, सदा अपनी दही करतादहै। मन सारे 
जगत्‌ को अपने अलुकरूल बनाना चाहता ह ओर अपनी हठ रखने के 
लिये मले-बुरे का विचार नहीं करता । 


४. मन का निग्रह करना वायु को बोधने के समान हे 


वायु जिस प्रकार रोकाया बांधा नदीं जा सकता, उसी प्रकार 
मन वश मे नहीं आता । मन की गति वायु से भी अधिक वेगवती हे, 


रोकते-रोकते मी मन प्रायः निकल मागता हे । 


५६ 
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असंशयं महावाहो मनो दनियरहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ॥३५॥। 


्रसशयम्‌, महाबाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌, चलम्‌, 

अभ्यासेन, तु, कौन्तेय, वैराग्येण, च, गृह्यते । 
हाबादहो = महावाहो, श्रतंशयम्‌ इसमे सन्देह नहीं कि, मनः;=पन, 
चलम्‌ चंचल (ग्रौर), दुनिग्रहम=क्टि नाई से वश र्म द्रानेवाला हे, 
त=परन्त॒, कौन्तेय~दे कौन्तेय, श्रभ्यासेन~्रभ्यास, च~ग्रौर, वेंराग्येण= 
वेराग्यसे, गह्यते~वश्मेश्राजातादै। 


चंचल संशाय मन महाबाहो ! करिन्‌ साधन घना । 
अभ्यास ओर विराग से पर पाथं} होती साधना ॥ 


ग्रथं-हे महाबाहो ! इसमे सन्देह नदीं किं मन चंचल अर 
कटिनादैसे वश में अनेवाल। है, परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास ऋअौर 
द्राग्यसेवशमे आजत है। 


ग्याख्या--जहां प्रबल इच्छा है वहां कुछ भी असम्भव नहीं। 
मर्तो के साथ सत्य होने से कुचर अनदोना नहीं रहता । अजन ने 
वायु को रोकने के समान मन को रोकना अरसम्भव-सा मान लिया। 
भ्ीकृष्ण ने उत्साह चौर प्रेरणा भरी मापा मे आश्वासन देते हए 
कहा करि तुमजो कु कहते दो वह निस्सन्देह ठीक दहै, मन बडा 
चंचलदहे श्मौर कटिनाईसे वशम आता हे, परन्तु कठिनादइयां मी 
सरल हो सक्ती है | 


त्रजुन को निमित्त वनाकर मानव-मात्रके हित के लिये भगवान 
श्रीकृष्ण ने मन को वश में करने के दो साधन कहे ह-- 

{-अभ्याससे मनवशमें होताहै। 

२- वैराग्य से मन पर विजय मिलती हे | 
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१. अभ्यास से मन वश में होता दे- 

योगदशेन के अनुसार तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः" चित्त के ठहराने 
के लिये बार-बार प्रयत्न करने को अभ्यास कहते हैँ । अभ्यास, शद्ध 
सत्याग्रह है । सत्य के लिये अपराजित ओर अथक-सराम्रह से जो प्रयत्न 
होता हे, बही अभ्यास हे। 

श्रभ्यास से व्ृत्तिर्यो मे स्वभावतः परिवतन हो जाता है। जब 
श्मभ्यास मनुष्य के स्वमाव का एक अङ्क बन जाता है, अथवा स्वमाव 
को सरल आर विशुद्ध रहने का अभ्यास हो जाता हे, तब चंचलता 
स्वयं मिट जाती हे । 

अभ्यास से पृणेता प्राप्त होती हे । तपस्वी, योगो; कवि, चित्रकार 
रादि अभ्यास के बल से तन्मय होकर कमे मे सफलता प्राप्त करते हें । 

श्रीकृष्ण ने अरज्जौ न को महाबाहुः कहा । उसकी सजायं विशाल 
थीं, उसने अभ्यास द्वारा वीरता शरोर निपुणता प्राप्न कौ थी। 

एक दिन अञ्जन अंधेरे मे मोजन कर रहे थे । उरन्दोनि देखा 
किह्‌।थ भोजन लेकर सीधा मुखमे जाता है, कान या नाक पर नहीं 
लगता । बचपनसेदही हाथ का अभ्यास पक गया है। अ्रज्ुनने 
तुरन्त धलुष-वाण उठाया अरौर अंधेरे मे शब्द सुनकर निशाना लगाने 
का अभ्यास करने निकल पडा । उत्साह पूवेक निरन्तर अभ्यास करते 
करते रजन शब्द्वेधी व।ण चलाने मे सफल-प्रयत्न हो गया | 

धीरे-धीरे लगातार अभ्यास करने से अद्‌भुत शक्ति मिलती है । 
अभ्यास से बनी विशाल भुजाय मन की चंचलताका निपात कर 
देती 
अस्यास % साधन 

गीता के इस छठे अध्यायमें १०बे लोक से २१ इलोक तक 
अभ्यास के साधनों का स्पष्ट वर्णन हे । 

एकान्त मे एकाग्र होकर स्थिर-अआसन पर वेठने से अभ्यास का 
प्रारम्भहोता हे। 


-------: २५९ 
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मन के संयम से अभ्य्रास की साधना होती हे । 
तप, श्रद्ध ब्रह्मचये श्रौर ईश्वर प्रणिधान द्वारा ्रभ्यास बदृता है । 
जीवन को नियमित वनाने से अभ्यास दद्‌ होता दहे । 
्रभ्यास के सिद्धदहो जाने पर श्रनन्त सुख का श्रनुमव होता 
है, मन आत्मा के दिव्य-मवन मे श्रानन्द से विहार करता है, यम 
शरोर नियम द्वार पर पहरा देते है यौर विषय-विकारो को न्द्र प्रवेश 
करने की अनुमति नहीं मिलती । 
ध्यान, जप, प्राणायाम शओमोर प्रसन्नता अभ्यास करने मे सहायता 
श्रोर प्रकाश देते दै । प्रेम चौर तल्लीनता से अभ्यास सरस ओ्रोर सरल 
वन जाता है । गोप्यो ने अनन्य प्रेम से सवेत्र श्रीकृष्ण को देखने का 
अभ्यास सिद्ध कर लिया था | 
महिं वसिष्ठ ने सन्दर रीति से भ्यास को सरल किया दहै-- 
उपविश्योपविश्यैव चित्तेन मुदम द्ुः। 
न शक्यते मनो जेतु व्रिना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥ 
ग्रकुशोन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्कजः। 
श्रध्यात्मविद्याधिगमः साघुसंगम प्व च ॥ 
` वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरो धनम्‌ | 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ 
किसी प्रष्ठ-युक्ति अथवा उपाय का च्माश्रय न लेकर बारःवार 
आसन पर वैटनेसे ही मन वशम नदीं श्राता, उसी प्रकार नेसे 
कुश के विना हाथी वश मे नहीं आता । (१) अध्यात्म-विद्या की प्राप्न; 
(२) साधु-समागम, (३) वासनाग्मों के परिव्याग, (%) प्राणो के संयम, 
इन युक्तियों से चित्त को जीतने का अभ्यास सुगम हो जाता ह । 
अभ्यास के साथ वैराग्य होना अच्यन्त आक्र्यक है । किसान 
खतो को सींचता हुआ जल को एक तरफ से बन्द करता है श्नौर दूसरी 
तरफ ले जातादहै। इसी प्रकार अभ्यास द्वारा मनको एक तरफसे 
हटाना चाहिये च्रौर वैराग्य के सहारे उसे परमार्थ के खेत मे लगाना 


चाहिये | अभ्यासः मन का संयमन करता हे । वैराग्य, मन को सत्य शिव 
ओर सुन्दर मागे पर लगाता है । 
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२. वैराग्य से मन पर विजय मिलती हे 

वैराग्य का अभिप्राय है-सांसारिक-विषरयों मे राग न रखना। 
जो अनुचित है, देय है, करने योग्य नदीं हैः पाप-पूणे हे, विकारो से 
भरा है चौर विदेशी है उपसे असहयोग करना वेराग्य' है । 

वैराग्य बुराई का साथ नहीं देताः भलाई के रास्ते चलता हे, 
स्वां को उभरने नहीं देता रौर परमाथे का अभिषेक करता हे । 

खी, पुत्र, परिवार रौर धन-सम्पत्ति का त्याग बेराग्य नहीं हे । 
वैराग्य है- वस्तुं के संसग से उत्पन्न होनेवाले विषय नौर विकारो 
का त्याग । वैराग्यशील सारे संसार को अपना परिवार बना लेता हे । 
ममता रौर बासना, उसे संकुचित शौर छोटा नहीं कर पाते, वह 
किसी राग की सीमा मे नहीं बेंधता। उसका शील; चित्तःवृत्तियों के 
अथाह जल मे नहीं इवत रौर अहंकार के उंच पाड से टकरा कर 
चूर-चूर नहीं होता । 

ज्ञान, ध्यान, संयम, दानवीरता अौर जप-तप करनेवाले बहुत 
है, परन्तु एेसे वेराग्य-शील दुलेम हँ, जिन्हें ज्ञानः ध्यान भादि का 
अभिमान नहीं हे छरौर जो राग-देष से मुक्त, निरलेप रहते हे । 

कामना ओौर अभिमान का त्याग वास्तविक 'वेराग्य' हे । जीवन 
की करचिमता हटाने से वैराग्य की साधना होती है। बालर्को-जेसी 
सरल, स्वाभाविक शौर मधुर-वृत्ति हो जाने से जव बिना प्रयास 
विषय-भोगों से निवरत्ति हो जाती है तथा निरन्तर उन्नति के लिये प्रवर्ति 
रहती है, तव वैराग्य का अलख जागता हे । 

अभ्यास चनौर वैराग्य, अथवा सत्याग्रह ओर असहयोग ओरौर 
भी सरल शब्दो मे कद तो सत्यं शिवं नौर सुन्दरम्‌ को ग्रहण करना 
तथा असत्य श्रशिव चनौर असुन्दर से असहयोग करना मन को बश मं 
करने का सवे-ग्रे् उपाय हे । 

कैव्य-पालन को अत्यधिक महत्व देने से ओर कमेमें हदय 
लगा देने से, मन सरलता-पूर्वक वश मे आ जाता है । 
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असंयतात्मना योगो दष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता श॒क्योऽवाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 


असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 
वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः । 
मे=मेरा, इतिनयद, मतिः=मत है (करि), श्रसंयतात्मना=श्रसंयत श्रात्मा को, 
योगःनयोग, दुष्परापःच्रा्त दोना कठिन दहै, त॒=परन्त, वश्यात्मना=संयत- 


श्रास्मा; यतताचप्रयत्नशील के लिये, उपायतः=उपाय करने से (योग), 
ग्रवाप्तुम्‌=प्राप्त दोना, शवयः=सम्भव है | 


जीता न जो मन, योग हे दुष्प्राप्यं मत मेरा यही 
मन जीत करं जो यतन करता प्राप्न करता हे वही ॥ 


ग्रथ मेरा यह्‌ मत दकि असंयत-आत्माको योग प्राप्न होना 
कठिन है, परन्तु संयत-च्मात्मा प्रयत्नशील के लिये उपाय करने से योग 
प्राप्न होना सम्मव है| 4 
ग्याख्या--योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकरुष्ण ने अपना निशित ओर 
स्पष्ट मत इस प्रकार वताया है- 
१--असंयत-आात्मा को योग-सिद्धि नहीं मिलती । 
२--खंयत-अआत्मा को प्रयत्न करने पर योग प्राघ्र होता है । 
३ प्रयत्न मी उपाय से करने चादहियं । 
१. असंयत आत्मा को योगसिद्धि नदीं मिलती- 
मन, बुद्धि, चित्तः अहंकार, इन्द्रियां रौर शरीर जिसके बश में 
नदं हे, उसे (असंयत-आत्मा' कहते दै । योग-साधना के लिये जीवन 
मे सवत्र संयम की च्ावरयकता हे । यद्यपि अन्तःकरण, इन्द्रियां अथवा 
) शरोर किसी पर मी संयम हो जाय, तो धीरि-धीरे मनुष्य प्ण संयमी 
दो जातादै, परन्तु इद्द्ियो का संयम होने पर मन श्रीर्‌ वुद्धिका 
संयम नहो तो साधना मे मिभ्याचार आ जाता है 
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मन के संयम को प्रधान माना गया है, इसीलिये असंयत-आत्मा 
का अथे प्रायः 'मनको वश मे न करनेवाला किया जाता है। 
जहां अत्म-संयम है, वहीं योग होता है । आत्म-संयम न होने 
से कुयोग या ब्रह्म-वियोग होता है, जिसमे दख ही दुःख है । कमे-योग, 
त्रह्म-योग, ज्ञान-योग, व्यवहार-योग अथवा किसीमी प्रकार के योग 
कौ सफलता के लिये अन्तःकरण इन्द्रियों ओर शरीर पर पूरा-पूरा 
संयम होना चाहिये । संयममे जीवन का सुखदे, असंयममे सदा 
रोगो ओर मूप्युकाभयदहै। दुःख चओ्रौर विकार असंयमी को घेरते हें | 
दुर््खोको दूर करनेवाला ध्योगः हे । यह्‌ निरिचत ह कि आत्म-संयम 
के बिना योग नहीं हो सकता। 
धार्मिक, सामाजिक, -राजनेतिक अर आधिक त्तत्र मे यदि 
संयम नदीं होता तो सहन-शीलता नष हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ 
जाती है, एक-दूसरे के विचारो ओर व्यवहारो मे मेल नहीं होता । 
संयम होने पर प्रत्येक अवस्था मे "योगः बना रहता हे । 


२. संयत-आत्मा को प्रयत्न कृरने पर योग प्राप्र होता हे- ं 


ऋ (= 





योग का धार संयम हे। संस्कारो से, गरु-कृपा से, भगवत्‌- 
करपा से अथवा साधना द्वारा संयम की सिद्धि मिलती ह । मन का संयम 
हो जाने पर भी जडता ्रथवा कमेहीनता से योग प्राप्र नहीं होता। 
नेसे प्राणों के बिना सम्पूण शरीर है, इसी प्रकार प्रयत्न अथवा पुरुषार्थं 
के बिनायोग दः । योग का प्राण॒ पुरुषाथे हे । प्रत्येक स्थिति में प्रयत्नशील 
रहना ही जीवन है ! चअग्निके वुभने पर जेसे राख ठण्डी हो जाती हे, 
इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्नो कौ ज्योति न होने से जीवन ठरुडा पड़ 
जाताडेशओ्मौर अंधेरेमे धिर जाता है। कमे, भक्ति ओर ज्ञान सबके 
साथ पुरुषाथे नितान्त अआवर्यक दै । पुरुषाथं में प्रयत्न ओर उत्साह 
दोनों का योग होता ह । उत्साह के बिना प्रयत्न व्यथं है- 
उत्साहो बलवानायं नास्तयुस्साहास्परं बलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुलभम्‌ ॥ 
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मय्या लदमण ! उत्साह बड़ा बलवान्‌ होता हे, उत्साह से बदकर 
दूसरा कोद बल नहीं है। संसार मे उत्साही पुरुष के लिये कुच मी 
दुलेम नदीं है । 

कठिन-से-कटिन परिस्थिति मे मी उत्साही नर-नारी साहस नहीं 
छोड़ते । उत्साहहीनः, दीन ओर दुःखम इवे हुए के सव काम विगड्‌ 
जते है, अआपत्तियां उसे घेर लेती हँ । उत्साह न छोडना सफलता का 
मूलमन्त्र है । उत्साह परम-सुख है, उत्साह क्म करनेवाला है शरोर 
उपाह से दी प्रत्येक कमं मे सिद्धि मिलती हे । 

उत्साह के साथ प्रयत्न करनेवाले मै सत्य, तपस्या, ज्ञान शौर 
ब्रह्यचये के भाव उदित होते ह । उसके हृदय मँ परमात्मा की निमेल 
उ्योति प्रकाश करती ह । प्रयत्नशील मनुष्य ही इस प्रकाश मे जीवः 
जगत्‌ शरोर जगत्पति का दशेन पाते है । 

इस जगत्‌में भाग्यमभी पुरुषार्थौका मागे नहीं रोक पाता। 
भाग्य को बनानेवाला पुरुषाथे देः । 
३. प्रयत्न भी उपाय से करने चाहिये 

उपाय का अथे साधन मौर युक्ति दोनों हो सकते हँ । मनको 
वश में रखनेवाल्ते साधक को आसन, प्राणायाम, सन्ध्या-बन्दन श्मादि 
साधर्नो की सहायता से सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

विधिःपूधैक प्रयत्न न होने से परिश्रम व्यथं चला जाताहे। 
प्रत्येक कमे के करने का उपाय जानकर पुरुषाथे करने से सफलता 
मिलती है । विना समभ्गेचूमे किये गये कमे का करना चौर न करना 
एक समान ह । युक्ति से विधिपू्ैक किये गये कर्मो द्वारा योग बन 
पडता ह । अतः मन पर विजय प्राप्त करके युक्ति-पूयैक प्रयत्नशील रहने- 
बाला उस योगको प्राप्र करता है, जिससे सर्वत्र मंगल चरर आनन्द 
की सृष्टि बनती है | 


योगेश्वर श्रीकृष्ण का निणैय सुनकर अज्ंन को एक सन्देह इश्या, 
उसने कहा- 
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प्रयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः 1, 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥२.५॥ 


ग्रयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः; 

्रप्राप्य, योगसंसिद्धिम्‌ , काम्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति । 
कृष्ण=दे कृष्ण (जो) श्रद्धया~श्रद्धा से, उपेतः युक्त है (परन्तु) 
श्रयतिः=श्रयति है, योगात्‌=योग से, चलितमानसः जिसका मन विचलित 
दो गया है (वह), योगसंसिद्धिम्‌=योग-सिद्धि को, श्रप्राप्यनप्रा्त न करके, 
काम्‌-किष, गतिम्‌=गति को, गच्छतिन्पाता ह | 


जो योग-विचलित, यतन-हीन परन्तु श्रद्धावान्‌ हो । | 
वह योगसिद्धि न प्राप्न कर, गति कोनसी पाता कहो ? | 
| 


ग्रथं--हे कृष्ण ! जो श्रद्धा से युक्त ह, परन्तु अयति है योग से 
जिसका मन विचलित हो गया है बह योग-सिद्धिको प्राप्न करके 
किस गति कोपातादहे ए | 

व्याख्या--इस संसार मे सावधानी से पैर रखनेवाला भी कमी 
कभी गिर जाता है । एेसी अवस्था मे संयमी चौर धमे-प्रिय नर नारियों 
के मन को शंकायं घेर लेती ह| 

मनेक साधक, भोग-विलासमे पड़ हए प्राणियों को सुखी 
देखकर अौर अपने को संकटों मे फंसा देखकर उदास तथा शिथिल- 
प्रयत्न हो जते ह; बहुत से धमे-मागे की कठिनाईं को देखकर पीट 
हट जाते है; केसे है जो युक्ति उपाय साधन अथवा संस्कारो के 
अभावसे असफल रहते है; ऊ साधक धीरे-धीरे चलते ह ओर 
परम सुख अथवा योग-सिद्धि प्राप्न करने से पहले ही उनकी जीबन- 
लीला समाप्र हो जाती है एेसे सब साधक (अयतिः कहे जाते हं । 

यति, संशय-वुद्धि से, निपुणता, संयम तथा प्रयत्नो के यमाव 
से अथवा किसी न किसी प्रकार योग-विचलित हो जाता है| 
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जिनमें मंगल-मागे की त्रोर वदने की रुचि ओमौर श्रद्धा नीं होती; 
कमे, भक्ति; ज्ञान, साधना आदि शुभ कर्मा जो विश्वास नहीं करते, 
उन्हं अन्त म गिरना पड़ता है । 

्रजुन को उनकी चिन्ता हृ जिनमें योग-धमं के लिये श्रद्धा 
रहती है, परन्तु जो अयति होने के कारण विचलित हो जाते हैं 

श्रद्धा नींव की इटके समान है। धमे, कमे रौर साधना की 
दीवारे श्रद्धा पर खड़ी होती ह । श्रद्धा के साथ प्रयत्न करनेवाला अपने 
ध्येय को प्राप्न कर लेता है। श्रद्धार्वाह्नभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः" ५३६ 

"शान्तो दान्त उपरतस्तितिन्लुः श्रद्धावित्तो भूत्वारमन्येवात्मानं पश्यति ।' 
शान्त रौर द्‌।न्त रथात्‌ जितेन्द्रिय होकर उपरति ओौर तितिन्ता 
से श्रद्धावान्‌ अपने में ही श्रात्मा का दशन कर लेता है । 

श्रद्धा को साधन-चतुष्टय का विशेष श्ंग कदा गया दहै । अिवेक) 
वैराग्य, षट्‌ सम्पत्ति श्रौर मुयुक्ञता को 'साधन-चतुष्य' कहते हँ । शम, 
दभ, उपरति, तितिक्ता, समाधान शओोरं श्रद्धा पट्‌-सम्पत्ति ह । 

संयम, साधन-चतुष्टय रौर षट्‌-सम्पत्ति से युक्त जीवन निरन्तर 
उपर उठता है, भावना बनी रहती है, भावना से कतैव्य-निष्ठा वदती है, 
कतेज्य-पालन से सम्पण शक्तियों का विकास होता द । 

यह ठीक है परन्तु अलेन का प्रन यह्‌ है कि शिथिल प्रयत्न चौर 
श्धूरे साधक मं केवल श्रद्धा दो तो उसे कौनसी गति प्राप्र होती है ? 

थवा सन्त ज्ञानेश्वर के शर्ब्दो मे-- 

(मान लीजिये कि कोड पुरुष योग-साधन का उपायतो नहीं 
जानता, परन्तु फिर भी वहत अधिक श्रद्धा से मो्ल-पद्‌ प्राप्रकरने का 
प्रयत्न च्रारम्म करता हे, वह इन्द्र्यो का ग्राम पी छोडकर आत्- 
स्वरूप बाले दूरस्थ स्थान तक पर्हैचने के उद्यसे श्रद्धावाले मामका 
अनुसरण करता है, परन्तु उसे श्रात्म-सरूप की भमी प्रापि नहीं होती 
ओर बह पीं मी नदीं लौट सकता । इस प्रकार वह बीच मेँ पड़ा रह 
जात। हे चर इसी बीच मे उसकी आयु का सूये रस्त हो जाता है ॥ 
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कचिन्नोभयविभ्रष्टरिखन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अध्रतिष्ठो महावाहो विमूढो बरह्मणः पथि ॥३८॥ 


कचित्‌, न, उभयविग्रष्टः, चिन्नाघ्रम्‌, इव, नश्यति, 
अप्रतिष्ठः, महावाहो, विमूढः, बरह्मणः, पथि। 


मदावाहो=दे महावाहो, कचचित्‌=क्या, (वद) ब्रह्मणः के, पथिमागं मे, 
विमूढः=मूला हुश्रा, श्रप्रतिष्ठः=ग्राश्रय रदित पुरुष, दिन भ्रम्‌-दिन्न-मिन्न 
बादल क, इवनभांपति, उमयविभ्रष्टः=दोनो शरोर से भ्रष्ट श्रा, न नश्यति 
नट तो नरहीदहो जाता। 


मोदित निराश्रय, बह्म-पथ में हो उभय पथ-अरष्ट क्या ? 
वह॒ बादलों सा जिन्न होता सदैव विनष्ट क्या? 


प्रथ--दहे महावाहो! क्या वह्‌ ब्रह्म के मग मे मूला हुच्रा 
च्माश्रय-रहित पुरुष छिन्न-मिन्न बादल को मांति दोनों ओर से ष्ट ह्या 
नष्ट तो नहीं हो जाता ! 

व्याख्या-अधूरे साधक की दयनीय दशाका चिन्न अजुन की 
आंखो मे समा गया । उसका हृद्य द्रवित हो गया अर उसने कहा- 
हे महाबाहो ! आप विशाल अरौर समथे भुजार्जरोवाले हँ मक्त के लिये 
दो हाथो से नहीं चार हाथों से आप चारों पद्‌। सुलम कर देते हे । 
चमत: करुपा करके इतना बतलादये कि ब्रह्य को प्राप्न न करनेवाले बह्य-पथ 
के पथिक की क्या गति होती दहै? क्या बह बादल की भांति ह्विन्न-मिन्न 
हो जातादहे, न इधर कारहतादै न उधरका नेसे बादल का दकड। 
वड़े बादलों से हटकर अलग हो जाता हे, वायु उसे इधर-उधर उड़ाती 
है अर वह त्रिना वर्षा कियेहीनष्होजतादहै। क्या इसी प्रकार ब्रह्म 
तक न पर्हुचनेवाला साधक ब्रह्म मे मिलने की इच्छा रखता हुमा मी 
सांसारिक-वायु के थपेडोँसे नष्टहो जाताहै{ न उसे संसार के सुख 
मिलते ओर न ब्रह्मानन्द ! 
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एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमहस्यशेषतः । 
तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्य्‌.पपद्यते ॥३६॥ 


एतत्‌, मे, संशयम्‌, कृष्ण, येततम्‌, अटेसि, रोषतः, 
त्वदन्यः, संशयस्य, अरस्य, छेत्ता) न, ` हि, उपपद्यते | 
कष्ण दे कृष्ण, मे-मेरे, एतत्‌=इस, संशयम्‌ संशय को, श्रशेषतः=जड़ 
से, छेत्तम्‌-निम्‌ल करने, ्रर्दसिन्योग्य (ग्रापदी) टैः दितवरयोकिः 
ग्रस्य=इस,  संशयस्य=संशय को, छत्ता=काटनेवाला, त्वदन्यः=श्रापके 
प्रतिर दसरा, ननदी, उपपद्यतेन्दो सक्ता । ` 


हे कृष्ण ! करुणा कर सकल सन्देह मेरा मेयिये । 
तज कर तुम्हे हे कन थह भ्रम दूर करने के लिये ॥ 
ग्रथ--हे कृष्ण ! मेरे इस संशय को जड़ से निमूल करने योग्य 


्रापहीहै, क्योकि इस संशय को काटनेवाला आपके अतिरिक्त दृसरा 
नहीं हो सक्ता | 


। [क €. = 
व्याख्या--श्रीकरष्ण मानव-मात्र की जिज्ञासापृणे करनेवाले दँ । 
उनक्री वाणी मे अक्षेण, प्रवाह, मधुरता श्मौर विशेष आनन्द हे। 


अजुन को ्रपने गुरुम पूणे विश्वास ओर श्रद्धा हे । 


. संशय साधक का सवसे बड़ा बाधक है। मनमें दुविधा बनी 
रहने से दाथ कुह नहीं आता च्रौर अशान्ति बदृती द| 
अजुन ने सहज-माव से अपना.प्ररन श्रीकृष्ण के सामने रख 


दिया । उसके प्रदन करने मे कोई अहं माव धृता, कुतकं ओर अवहेलना 


नहीं थी । जां जेसी जिज्ञासा से प्रदन होते हँ, वहां वेसा ही उत्तर 


` मिलता दै। मनुष्य का समाधान करनेवाली उसकी सात्त्विक जिज्ञ।सा 


ही होती है । 


अजुन की व्याकुलता; श्रद्धा च्रौर सात्तिक-जिज्ञासा को देखकर 
श्रीकृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया- 
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पाथं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक्रत्कश्चिद्दुगति तात गच्छति ॥४ ०॥ 


पाथे, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, बिद्यते, 
^~ ^~ 0 (^ [क 
न, ह, कल्याणक्रत्‌ , कार्‌चत्‌ , दुगातम्‌ , तात, गच्छ्ाते | 
पाथनदे पाथं, तस्य=उस साधक का, न=न तो, इदह्=इस लोकमें श्रौर,, 
नन; श्रमुत्र=उस लोकम, एव्रनदी, विनाशः=विनाश, विद्यते=होता 


हे, हिनक्धोकि, तात=हे तात, कल्याणक्रत्‌-शुभ कमं करनेवाला, 
कश्चित्‌-कोई भी, दुगतिम्‌-दुगंति को, नन्ही, गच्छुति=प्राप्त होता 


इस लोक मे परलोक में वह नष्ट होता है नहीं। 
कल्याण-कारी-कमं करने मे नहीं दुगंति कीं ॥ 


प्रथ--हे पाथ! उस साधककानतो इस लोक मे ञओरौरन उक्त 
लोक में ही विनाश होता है, क्योकि हे तात ! शुभ-कमं करनेवाला कोई 
भी दुगेति को प्राप्त नहीं होता । 

व्याख्या-संसारमें दो मागे है- 

१--मंगल-मागे | 

२- अमंगल-मागे । 

एकर मागं पर चलनेबाला दूसरे मागे पर नहीं चल सकता | 

बीच का कों तीसरा रास्ता नहीं है । बुराई कौ तरफ बदुनेवाला मलाई 

नहीं पाता रौर भले मागे पर चलनेबाले की कभी दुगेति नहीं होती । 
जो बुराई के रास्ते चलते है, उनका गिरना निश्ितदहै। जो बुराई की 
रोर चलते-चलते म॑ंगल-मागे को देखते हैँ, उनके सुधरने की सम्भावना 
वनी रहती है यौर जो शिव-मागे पर चलते-चलते अशिव-माग परटष्टि 
रखते हँ, उनके गिरने की सम्भावना बनी रहती दहै । जो दोनों मार्गौ 
पर चलना चाहते हे, वे दो घोड़ों पर सवारी करनेवाले के समान हैं | 
उनका जीवन सदा विपत्ति अरर आशङ्का््रों से धिरा रहता हे। 
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जो किसी प्रकार भी जाने-त्ननजाने में, मन से वमन से शिब- 
मागें पर अआ्रजातादहै, श्रद्धासे साधन।मं लग जातादहै, उसका कमी 
विनाश नही होता । उसके लिये दर्शो दिशा््रांमें मङ्गल के द्रार खुल 
जाते ह, उसक्रा मन श्मात्मानन्द का अ्रनुभव करने लगता है, उसके नें 
मँ ब्रह्म की काकी भूलने लगती हे रौर उसके हृदय से चअपवित्रता का 
मल द्ुटने लगत। हे । 
ब्रह्म-पथ का पथिक्र, रास्ता जाने यान जाने, धीरे-धीरे चलेया 
शीघ्रता से, बह श्रपने ्रन्तिम ध्येय पर रव्य पर्हैचतादह। ध्येय पर 
परटुचने से पदले ही जीवन दूटजायः तो मी उसकी दुगति नदीं होती । 
शु म-कर्मा के करनेवा्लो को कमी निराश, ढःखी ओर दीन नहीं 
दोना चाहिये । उनके जीवन-सूयै को क्षणिक बादल घेर सकते हँ, परन्तु 
उनका प्रकाश ठका नहीं रहता । उनके लिये कहीं दुगेति नीं दे । 
बरह्म ओर जीव की शाश्यत मित्रता के समान श्रीकृष्ण खरौर 
अजुन की मित्रता थी। आ्लुंन काश्रीकृष्णमें गुस्-भाव जाग्रत हो 
गया था, परन्तु श्रीकृष्ण श्रजुन से पने निकटतम-सम्बन्धी, साथी 
रोर अभिन्न-मित्र की मांतिप्रेम करतेथे। गुरुके साथ मित्रं खरौर 
साथिर्यो-जंसा व्यवहार करनेवाले शिष्य को ज्ञान की सम्पत्ति नहीं 
| मिलती चौर शिष्य के साथ अभिमान-प्रणे, कठोर रौर तुच्छ ठयवहार 
करनेवाला गुरु, शिष्य को कुन् दे नहीं पाता | 
श्रद्धा च्रौर तप से शिष्य कु पा सक्ताहे। 
वात्सल्य रौर मंत्री भाव से गुरु कुद सकता हे । 
| जिन धीर जरनोँमें से वासना ओर विक।र निकल जाते हे, उन्हे 
कल्याण-कृत्‌ कहते है । शुम-करत्यां से इस लोक मे शांति ओर सुख का 
विस्तार होता है. संकुचित मावो की दीवार दूर जती हँ ओर मनुष्य को 
चलने शओ्रोर वदने का उदार श्रौर व्यापक मागं मिलता दै। जिसका संसार 
ध सुखमय वन जता हे, उसे परलोक भी सुख से भरा-पूरा मिलता हे । 
शरेय के मङ्गलमय-मागे पर चलने मे, आनेबाले द्‌ःख, सुख बन 
जाते ह । शुम-मागे पर चलनेव।ले का परिश्रम कमी व्यथे नहीं जाता, 
परमेश्वर की कृपा बादल बन कर उस पर छ्छाया करती है, वायु उसके 
अनुकूल वहती हे, सषि उसके साथ रहती है ओर उसके लिये लोक 
तथा परलोक दोना सुखमय बन जाते ह- 























~~~ 3)» 3 0 व) ५, सं यम-योग ; अ~न 3 2 दह 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकालुषिखा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 


पराप्य, पुण्यकृताम्‌, लोकान्‌, उषित्वा, शाश्वतीः, समाः, 
शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गहे, योगभ्रष्टः, अभिजायते । 


योगभ्रष्टः योगभ्रष्ट, पुण्यकृताम्‌=पुण्यवानो के, लोकान=लोको को, 
प्राप्यनप्राप्त करके, शाश्वतीः बहुत, समाः-वषां तक (वहां), 
उषित्वा=रहकर, शुचीनाम्‌=पवित्र, श्रीमताम्‌श्रीमानो के, गेहे=पर मै, 
द्रमिजायते=जन्म लेता है | 


शुभ लोक पाकर पुण्यवान का, रहे वपो वहीं। 
फिर योग-विचलित जन्मता श्रीमान्‌ शुचि फ घर कीं ॥ 


द्थ--योग-्रष्ट, पुख्यवानो के लोकों को प्रप्र करके बहुत 
वर्षा तक बहोँ रह कर पविन्न श्रीमानोँ के घर मे जन्म लेता हे । 
व्याख्या-योग की पृणे-सिद्धिन होने के दो कारण है-- 


१-- मन की चंचलता के कारण टद्-अभ्यास न होना | 
२-अभ्यास करते-करते म्रव्यु के मुख मे चले जाना । 


मन पर संयमन होनेसे कमेमे कुशलता नहीं आती सनौर 
श्रद्धा-पूवेक करते-करते भी कमे अधूरा रह जाता है। किसीमी काम 
को पूरा करने के लिये मनकी सम्पृणे शक्तियों को उसमे लगा देना 
अ्ावरयक है । मन को साध कर सतत-परिश्रम करनेवाले के प्रयत्न 
सदा पूरे होते है। 

प्रयत्नो म शिथिलता उसी समय आती है, जव मन साथ नहीं 
देता । मनषृट जाताष्टै तो अभ्यास मी टूट जातादहै। जो एक दिन 
के लिये श्रपना किसी प्रकार का अभ्यास छोडता है, उसे श्रपने अन्दर 
कमी मालूम होने लगती हे। जो दो-चार दिन तक कमे करना छोडता 
हे, उसकी कमी श्मास-पास के नर-नारियों को मी दीखने लगती है चौर 
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जो अधिक दिनों त्क अपने कमं का भ्रभ्यासद्छोड देता दै, वह सदा 
श्रसफल रहता है, संसार के सामने उसका सिर नीचा हो जाता हे । 

सच्चे श्रौर पवित्र हृदय से किया ह्र थोड़ा-सा अभ्यास मी 
व्यथं नहीं जाता । नेसे एक व्यापारी दिन भर का उपाजित किया ह्या 
धन, रात को सन्दृक मे रख देता दै ओ्मौर दूसरे दिन सोक्रर उठने पर 
उसे वह्‌ धन फिर मिल जातादै, इसी प्रकार योग-्रष्टकी गतिदहै। 
वह्‌ अपने संचित च्रभ्यास को दृसरे जन्ममें प्राप्तकर लेतादहे। 

एक चलनेवाला सारे दिन चलते-चलते रातको सोजातादहै, 
तो दूसरे दिन उठ कर बह जाँ तक आमा पदहँचा है, उससे अगे दी 
चलता है, प्रारम्भ से नदीं चलता। इसी प्रकार योग-श्रष्ट, शिव-मागे 
पर एक जन्मे जितना चल देताहै, दृसरे जन्म में उससे स्ागे 
चलत है । 

मृ्यु रात की नींद के समानदहै। जसे दिन मर काम करके 
रात्रि को सोना श्रावद्यक है, वैसे ही जन्म के पद्चात्‌ मयु आवद्यक 
है । वैदिक-संस्करतिं की एक यही विशेषता है कि इसका माननेवाला 
कमी मरता नहीं । उसका कारण-शरीर सहस्रो वार जन्म मौर मरस्य होने 
पर मी रमर वना रहता है । नींद से उठ कर कमे करनेवाले की माति 
वह॒ श्रद्यु के पर्चात्‌ जीवन पाकर अपने संचित-संस्कारों को ग्रहण 
करता हे ओ्रौर उनसे कमं करने मे लग जाता है, यही सच्चा जीवन ह । 
इस पर विचार करनेवाले सदा शुम-कमे करते हँ । देवी-सम्पत्ति को 
संचित करनेवाले जन्म-जन्म में निरन्तर खगे वदते ओर सुख पाति हैँ । 

शुभाशमकर्मा के अनुसार अच्छ चोर बुरे लोकोंकी प्राचि होती 

हैः । पुण्यवान के लोका का वणेन, धमे-परन्थोँ मे बडी सुन्दरता से किया 
गया है- 

सत्यवादी), तपस्वी, शूरवीर, दयावान्‌, धमेशील नर-नारी श्रपने 
संचित पुर्यो के अनुसार वरुण-लोकः इन्द्र-लोक, प्रजापति-लोक, द्य- 
लोक आदि लोकों को प्राप्न करते ह । पुण्य-लो्को मे रोग, शोक; 
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बुदा ओर सत्यु का मय नहीं होता। सत्यं शिवं ओर सुन्दरम्‌ क 
प्रत्यक्ञ दशेन पुण्य-लोकों मे होते हँ । वहां सव एक-दृसरे पर विश्वास 
करते ह । प्रेम ओर सेवा की बन्दनवार पुख्य-लोको मे दार-द्वार पर 
वधी रहती है । पवित्रता रौर शोमा पुण्य-लोकों का श्द्धार करती हे । 
खन्द र-उद्यानो में सुगन्धित रंग-विरंगे फूल, फूल कर जीवन को उत्साह 
ओर ्रानन्द्‌ से भरते है । चारो ओर फलों से लदे हए सुन्दर वृक्ञ 
भूमते हँ । मम्पा-भूलती खेती लहराती है । पुख्य-लोकों का जीवन सव 
प्रकार सुखी रौर कृतछरत्य होता हे । 


एेसे आआनन्ददायक दिन्य-लोर्को मे योग का साधक अपनी साधना 
के अनुसार बहुत समय तक रहता हे । फिर अपनी अधूरी साधना 
को पूणे करने के लिये बह पवित्र श्रीमानों के कुलो मे जन्म तेता हे । 


इस मरत्यु-लोक मे पूणेता प्राप्त करने के लिये धन, बल अर 
विद्या-- श्री, शक्ति श्र सरस्वती तीन महा-शक्तियों की श्रावर्यकता हे । 
इन तीनों शक्तियों के बिना जीवन अधूरा रहता है । इन तीनों महा- 
शक्तिर्यो का योगफल मुक्ति है । 

योग-साधना करते-करते लम्बी नींद अर्थात्‌ सल्युकीगोदमं 
सो जानेवाला जागने पर पवित्र श्री-सम्पन्न कुलो मे जन्म लेता हे। 
अपवित्र धनी-वर्गोमें श्रीकामद्‌ होतादहै, वों चरित्र ओर सदाचार 
का अपमान किया जाता है । दूषित धनवानों के द्वार धमेके लिये 
बन्द्‌ रहते है । अतः होनहार, तेजस्वी, तीव्र बुद्धिवाली सन्तान उन 
पविन्न धनवार्नो के यहाँ होती है, जो तप ओर सदाचार से अपने घरों 
को सजाते ह । जिनके द्वार-चरित्र, शभ-संकल्प ओर ध्माचरण के 
लिये सदा खुल्ते रहते ह, उन्हीं के यहां योगी जन जन्म लेते हें । 


जो योगी एक जन्म मे सिद्धि नहीं पाते बे उन पविच्र श्रीमानों के 
यहां जन्मते ह जो योग्य-सन्तान पाने की कामना करते हँ ओर जो धमे. 
संस्थापना तथा लोक-संग्रह के लिये जीवनश्रपंण करते ह-- 
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अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म यदीटशम्‌ ।४२॥ 


अथवा, योगिनाम्‌, एव, इले, भवति, धीमताम्‌ , 
एतत्‌, दहि, दुलेमतरम्‌, लोके, जन्म) यत्‌, इदृशम्‌ । 


त्रथवा-श्रथवा, धीमताम्‌-ज्ञानवान्‌, योगिनाम्‌=योगि्यो के, कुलेकुल मं, 
एव दी, भवति-जन्म लेता दै, लोके=संसार म, एतत्‌=यदह्‌, यत्‌=जो, 
दृटशम्‌ = इस प्रकार का, जन्म = जन्म टै (वद्‌); दि = निस्सन्देष्ट, 
दुल भतरम्‌ = श्ररयन्त दुलभ द । 


याजन्म ज्तेता भ्रष्ठ ज्ञानी योगियो के वंश में। 
दुलैम सदा संसारमें दै जन्म पसे च्रंशमें॥ 


ग्रथ-अथवा ज्ञानवान्‌ योगिर्यो के कुलमे हौ जन्म तेता दै, 
संसारम यहजो इसप्रकार काजन्म है, वह निष्सन्देह अत्यस्त 
दुलेम है । 

| व्याख्या--योगिर्यो के यहां योग-साधना की सम्पृणे सुविधार्यै, 
अनायास ही सुलम दहो जाती ह| सुविधा जीवन के विकास का एक मह- 
| पुणे साधन है। सम्पण सुविधायं जुटाने म कभी-कभी समूचा जीवन लग 
| जाता ह । कठिन प्रयत्न करने पर मो सारी सुविधायं नहँ मिलती, गुरुत्व 
का वातावरण नहीं बनता । अनेकों प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों के जोचन 

नुकरूल वातावरण न भिलने के कारण ही दवे रह जाते हैँ । 
रनुकरूल वातावरण, उन्नति करने की सुविधाये, संस्कार्यो कायोग 
रोर पुरुषाथे के मिलते ही जीवन का सर्वोद्य होता है, स्षैतोभुखी 
प्रतिभा साधक को वरण करती है, सवेत्र जय-जयकार होता है, 
आनन्द के कलश मर जाते रौर मनुष्य पृणेकाम हो जाता है। 


सत्संग, सदूवुद्धि; संयम, खा््य, सौम्यता, सम्पन्नता श्रौर सत्य 
जहां मिल जति है, वहीं खगे है । अष्र-सिद्धियां त्रौर नव-निधियां बट 
श्राने के लिये उत्सुक रहती है; वह सम्पूणं कलानां का प्रकाश होता 
हे; आनन्द खुलकर खेला हे ओर जीवन-युक्ति हाथ वधे खड़ी रहती ्ै। 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभत पोवेदेहिकम्‌ 1 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ 


तत्र, तम्‌, बुद्धिसंयोगम्‌, लभते, पोवेदेहिकम्‌, 
यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धा, इरुनन्दन। 
तच्र=वहां (वह), पोवंदेदिकम्‌=पदिले जन्म के, तम्‌-उस, बुद्धिसंयोगम्‌-ुद्धि- 


संयोग को, लभतेप्राप्त करता है, चजग्रोर, कुरुनन्दन =हे कुरुनन्दन, 
ततः=उससे, भूयः=फिर, संसिद्धो=योग-सिदधि के लिये, यतते=प्रयत्न करता है । 


पाता वहां फिर पूव-मति-संयोग वह नर - रल हे । 
उस बुद्धिसे षटि सिद्धि के करता सदैव प्रयतन हे ॥ 


श्रथ-- वहां बह पहले जन्म के उस बुद्धि-संयोग को प्राप्न करता 
हे रौर हे कुरुनन्दन ! उससे फिर योग-सिद्धि के लिये प्रयत्न करता है। 

व्याख्या-- पिछले संस्कार अगले जन्म मे साथ चलते है, सत्संग 
मिलने से संस्कार अधिकाधिक निमेल वनते दँ । पवित्र वातावरण शभ 
संस्कारो को उमारता है ओर अशुभ संस्कारों को दवाता है । इसी प्रकार 
द्मपविच्र वातावरण अशुम संस्कारो को बलदेतादहे रौर शम संस्कारे 
को त्षीण करता हे । 

श्रीमानों श्रोर योगीजनोँ के घरों मे जन्म पाने का प्रत्यत्त लाम 
यही है कि वहां शुभ संस्कारो को उभरने रौर पूलने-फलने का अवसर 
मिलता है । 

माता-पिता श्रौर खजनों के आचरण का प्रभाव बालक प्र पडता 
हे । धमे, सदाचार ओर चरित्र की शिक्ञाघरसे ही प्रारम्भ होती है। 
वालक जेसा देखते ह वेसा करते हँ । पवित्र घरों मे योगियों की पूर 
बुद्धि का संयोग सहज मे जात हो उठता हे । 


भ।ग्यः अवुद्रूल परिस्थितियां ओर प्रयत्न तीनों के संयोग से 
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जीवन का विकास होता है ।. इनमे एक के विना दृसरे का बल अपृणे 
रहता है । योगीजनों को मगवत्‌-कृपा से माग्य, श्लुकरूल परिस्थिति 
रोर प्रयत्न तीनों मिल जाति हैँ । 

मोगी सच्ित पुर्यो को घटाता है ओरोर योगी प्रयत्न करके पुर्यो 
को वाता है | अपनी शक्ति श्रौर भाग्यको व्यथे व्यय न करनेवाला 
योगी, अव्यय ब्रह्य की कपा का अधिकारी बन जाता हे । 

स्वयं ज्ञान रूप हो जानवाला ही ईश्वरीय ज्ञान तक पहुंचता हे । 
ज्ञान स्वरूप होने के लिये पविच्र वुद्धि की च्रावदयकता हे, पविच्र बुद्धि या 
योग-वुद्धि उत्तम संस्कारो से बनती हे । 

संस्कारो से प्राप्न योग-बुद्धि द्वारा किये गये प्रयत्नो से मनुष्य 
वड़ी की सुद की भांति निरन्तर अ।गे बदृता है । जीवन संग्राम में 
विजय उस बुद्धि से मिलती है, जिसमे कमे करने की कुशलता है श्रौर 
जो सदा कमे-तत्पर रहकर परात्पर पुरुष मे टिकी रहती हे । 

योगवुद्धि कमी परमेश्वर से वियोग नदीं होने देती, जुद्र अहंकार 
को दबधये रखती हे चौर व्याग का महामंत्र सिखाती दहै । सफलता बही 
पाता दै जो योग-बुद्धि से अपने जीवन का निरन्तर बलिदान करता ह । 
योगवुद्धि से सिद्धि के प्रयत्न करने बाले मे पुरुषाथे; प्रसन्नता, प्रेम, 
व्याग, सेवा, निमलता ओर सम्पूण देवी गुण सद्‌ा ज।ग्रत रहते हेः वह 
सद्‌ा प्रगति करता हृ्रा मंगल मागे पर चलता हे | 

शुभ मागे पर चलनेवाला निरन्तर आगे बदृता है, जन्म-जन्म 
के सात्विक प्रयत्नो दर।रा उसक्रा जीवन पवित्र च्रौर महान्‌ बन जाता है । 
सत्‌-प्रयत्नो से सम्पृणे सिद्धियां सलम हो जाती ह । प्रयत्न करने की 
प्रणा देनेवाला अभ्यास है । योगवुद्धि पाकर जिसका श्चभ्यास दद्‌ 
हो जाता है वह कमी पाप च्रौर पतन की ओर नहीं जाता। संयोग-वश 
संस्कारी जीव, पाप की ओर फिसलता है तो परमेश्वर के हाथ उसे बचा 
लेते ह । पुख्य-मागं पर चलने का श्रभ्यास दद्‌ हो जाने पर, पाप के 
पथ पर पैर स्वयं ही नहीं पडते | 
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परवाभ्यासेन. तेनेव हियते द्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रह्मातिवतते ॥४४॥ 


पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, अपि, सः, 
जिन्ञासः, अपि, योगस्य, शन्द्ह्म, अतिवतेते । 
सः=वह, श्रवशः=विवश होकर, च्रपिभी, तेन=उस, पूवाभ्यासेन =पदिले 
के श्रभ्यास से, पएवन्दी, दि~निस्सन्देह, हियते=खीचा जाता हे, 
योगस्य=योग का, जिज्ञासुः जिज्ञासु, श्रपिनभी, शब्दब्रह्म=शब्द-्रह्म को; 
श्रतिवतेते=पार कर जाता है । 
हे पाथं ! पूर्वाभ्यास से खिचता उधर लाचार हो । 
रो योग-इच्छुक वेद-वरशित कमफल से पार हो ॥ 


श्रथं--वह विवश होकर भी उस पहिले के अभ्यास से ही 
निस्सन्देह खीचा जाता है, योग का जिज्ञासु मी शब्द-ब्रह्म को पार कर 
जाता है । 

व्याख्या-- पूर्वै जन्म का अभ्यास अगले जन्म मे जाप्रत हो जाय 
तो पुख्य की ओर ही प्रवृत्ति होती है । सूर्योदय से पहिले जसे उपाकाल 
होता है, इसी प्रकार भाग्योदय से पहले अभ्यास का उदय होता हे । 
अभ्यास मलुष्य के मन को दूसरी चओओोर नहीं जाने देता । अभ्यास से 
बनी हई आल अशुभ नदीं देखतीं । जिसे जेसा अभ्यास पड़ जाता हेः 
वह्‌ वैसा ही वन जाता हे । 

ू्व-जन्म का अभ्यास योगी को बरवस परम-तत्व को ओर 
खींचता है । ्रभ्यास मे बड़ा बल है। अभ्यास से निमग्नता आती हे 
इन्द्रियो उसे धोखा नहीं दे पाती, जिसका अभ्यास दृद हो जाता हे । 
दी्धैकाल तक निरन्तर, सत्कार (सत्य-+्रद्धान॑स्नेह+मद्धाव) पूवेक जो 
भ्यास किया जाता है बह दद्‌ हो जाता ह | अभ्यास के बिनायोग की 
जिज्ञासा स्थिर नहीं होती । 
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जसम एक बार भी योगको जिज्ञासादहा जाती हैः उसं निन्ध ् 


पूर्वक परम सुख मिलता दै । योग कौ जिज्ञासा करनेवाला शतद्‌-बरहम क! 
पार कर जातादहै। 

शब्द-व्रह्म एक रहस्यमय शब्द है | 

शव्द्‌-व्रह्म = वेद्‌ में के हुए कमफल (शंक्रराचाय) | 

शब्द-ब्रह्म = काम्य-कृम (तिलक) | 

प्रायः क्म क्रिसी न किसी कामना से किये जाति दँ । कामना सं 
कमे करते-करते जव अखण्ड सुख श्रथवा योग की जिज्ञासा होती देतो 
कर्मा म पविच्रतता वदती है। पवित्र कर्मौ से चित्त शद्ध होतादै। शुद्ध 
चित्त से कमे करनेवाला योगी शब्द-ब्रह्म से पार हो जाता हे । 

केवल शब्द-ज्ञान से मनुष्य की उलमनं नहीं सलमर्ती, शब्द 
ज्ञान के साथ व्यवहार-कला का योग होने से मुक्ति के कमेप्रारम्म होते 
है । योगी, अपने अभ्यास से वने हए स्वभाव से प्रेरित होकर 
शब्द्-ज्ञान से परे विशुद्ध व्यवहार करता है । उसका श्रलुभव पक जाता 
है--अनुभव का डंडा जिसके हाथ आजाता दहै बह पदा्डको लांघ 
सकता है, समुद्र तैर सकता द्वै श्रौर इस भूमंडल प्रजो चादि कर 
सकता है । जिसके पास अनुभव है बही योगी दहै । 

योगी श्रोरः भोगी मे इतना ही श्रन्तरद्ै कि, “मोगी समय के 

प्रवाह सें बह जाता दहै, परिस्थितियों से दव जाता हे, सङ्कटो के सामने 
घुटने देक देता है चौर मन तथा इन्द्रियों का दास बन कर रहता हे । 
'योगी- दिनो के फेर को नहीं मानता, माग्य को अपने श्रनुक्रूल बना 
लेता है, परिस्थितियों का सदुपयोग करता दै, सङ्कटो मे धेयै-बुद्धि से 
काम लेता है ओर मन तथा इदर्यो पर संयम से शासन करता दै। 
योगी का अभ्यास, उसे त्षणभंगुर विषय-सुख से हटा कर बलपूर्वक 
अनन्त च्रानन्द्‌ को च्रोर ले जाता है। योगी कामना के लिये नी, 
कतव्य-पालन के लिये क्म करता है । योगी के प्रयत्नो मे कमी 
शिथिलता नहीं आत्ती- 
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प्रयत्नाद्यतमानस्तु, योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


प्रयत्नात्‌, यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्विषः, 
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः याति, पराम्‌, गतिम्‌ । 


प्रयत्नात्‌ प्रयत्न से, यतमानः-च्रभ्यास करनेवाला, तु=श्रोर, 
सं शुद्ध किल्विषः=पापो को धो डालनेवाला, योगीनयोगी, अनेकजन्मसंसिद्धः 
त्रनेक जन्मो के श्ननन्तर सिदध होकर, ततः=फिर, पराम्‌=परम, 
गतिम्‌=गति को, यातिनप्राप्त करता हे। | 


अति यत्न से बह योगसेवी सवेपाप-बिरीन हो । 
बहु जन्म पी सिद्ध होकर परम-गति में लीन रो ॥ 


श्रथ--प्रयत्न से अभ्यास करनेवाला अौर पापो को धो डालने 
बाल। योगी, अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्ध होकर फिर परम-गति को 
प्रप्र करता हे । 


व्याख्या--परम-गति के लिये बड़े प्रयत्न करने पडते हैँ । सुख 
सरलता से नहीं मिलता । दुःखो को निमल करके अनन्त-चानन्द्‌ में 
टिक जाने के लिये बहुत समय तक अभ्यास की आवर्यकता हे । 


उत्साह के साथ निरन्तर प्रयत्न करना अभ्यास का प्राण है। 
निर्जीव रौर बेमन से किये गये शिथिल अभ्यास से सुक्ति का मधुर 
फल नहीं मिलता । 


अखर्ड सुख अथवा जीवन-युक्ति के लिये- 
१--प्रयतन पृथक अभ्यास करना चाहिये । 
२- पापों को घो डालना चाहिये । 


३-अखण्ड-सुख मिलने तक ददता से अभ्यास मे लगे रहन 
चाहिये । 
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१-- प्रयत्न पूवक अभ्यास करना चाहिये- 

मनुष्य जहाँ राज है, कल उसे उससे आगे बद्‌ जाना है, जीवन 
क! यही चिह्र हे । धीरे-धीरे लगातार चलनेवाला, दौड कर चलनेषाले 
से अधिक दूर तक जाता है श्रौर निदिचत ध्येय पर पर्वता है । विना 
परिश्रम किये प्राप्र होनेवाली वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है | 

प्रयत्नशील नित्य कमे-तत्पर ओर सावधान रहता है । ,, 


वेदो ने एक आदेश दिया है- 
“भूत्य जागरणं श्रभूत्ये स्वप्नम्‌ | (यज्ञु° ३०।१७) 
जागने से सव रेश्धये मिलते है, सोने से दरिद्रता दाथ 
लगती हे । 


प्रयत्नशील सद्‌। जागता दै । जागने का अथे है- सत्य के साथ 
साबधान रहना । जप-तप, ज्ञान-विज्ञान, मक्ति-योग श्रादि साधनों 
की पेता, जागरूक रहकर प्रयत्न करने से होती हे । 
शिवसंहिता मे चार प्रकार के प्रयत्न करनेवालो की चचां हे- 
१- मृढु-जो सुख अौर सरलता से सिद्धि चाहता है । जिसके प्रयत्नों 
मे शिथिलता रहती है । जो ज्ञान ओ्मौर सावधानी से प्रयत्न नदीं 
करता, राग मौर रोग जिसे ग्रस लेते, जिसके प्रयत्नो के 
मूल में लोभ वसा रहता है च्रोर जो प्रयत्न करने मे पापश्रौर 
पुख्य का विचार नहीं करता । 
इस प्रकार प्रयत्न करनेवाला जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न करके 
वड कठिना से पविच्र होता हे । | 
२- मध्य-जो परिश्रम से प्रयत्न करता है ओर जिसमें तप, तितिक, 
अभ्यास तथा वैराग्य की पवित्र एवं समबुद्धि होती है । 
३- अधिमात्रक-जो ददता से मन को स्थिर कर लेता है, बुद्धि जिसकी 
मात्मा से प्रकाश पाती हे, जो सव प्रकार जितेन्द्रिय तथा पराक्रमी 
होता हे च्नोर श्रनन्य-गति से ब्रह्मपथ पर चलता है । 
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४ अधिमात्रतम- जिसके परम पुरुषाथं ओर उत्साह को कभी आलस्य 
रौर निराशा का घुन नीं लगता, जो पवित्र-निष्ठावान्‌ है, जिसका 
जीवन संयम से तेजस्वी श्रौर उन्नतिशील वन गया है, जिसमें 
सवेतोमुखी प्रतिभा है, चरित्र जिसका मित्र हे, पवित्र शक्ति 
जिसकी सहचरी है ओौर जिसके एक हाथमे कमे तथा दूसरे 
हाथ मे विजय रहती हे । 

प्रयत्न उस समय सफल होता है जव ज्ञान, पवित्रता, प्रेम ओर 
उत्साह के भरने अन्तःकरण से उमड़ कर॒ जीवन के प्रव्येकक्तेत्र को 

सींचते ह 

सफलता वहां हाथ जोडे खड़ी रहती हँ जहां सरलता पूषेक प्रयत्न 
करने का स्वभाव बन जाता है । जिस प्रकार आम के चत्त पर वेठते ही 
कोयल करूक उठती ह, कमल पर भोंरा मंडराता हैः बाग मे बुलबुल 
चोलती है इसी प्रकार आत्म-भाव में स्थित होते ही प्रयत्न चहक उठते 

है-सफलता स्वयं श्रा मिलती है । , 

प्रयत्नशील साधक, निरन्तर भ्रगति करते हए, मल ओर विकारो 
को धौ डालते हं । 

२--पार्पो को धो डालना चाहिये-- 

पापो अौर विकारो के रहते हए, जीवन पवित्र नह बनता । 
मन, वचन ओर कर्मो के विकारो को धो डालनेवाला निष्पाप मनुष्य, 
प्रम-गति के लिये प्रयत्न करने योग्य बुद्धि-योग श्राप्त करता है । जसे 
रात के साथ दिन नहीं रहता, उसी प्रकार पाप के साथ दवी.प्रयतन 
नहीं रहते । . पाप की नाव इबती है । 

योगी पुरुष, यज्ञ-कर्मौ से अपने पपोंको धो डालते हैं। 
नियमित-संयमित रौर सादे जीवन पर पाप की हाया नहीं पडती। 
मन को प्रेमपूधैक किसी न किसी शुभ-काये मे लगाये रखने से, पो को 
सिर उठाने का अवसर नहीं मिलता। अतः चले चलो! निरन्तर 
चलनेबाल्ञे के पाप कट जाते दह । एेसे चलो कि- 
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तुम चलो मोद मंगल उमडने लगं आर डने लगं बोलने में सुमन । 
गीत गायं दिशां दर्शो मोद से सुख से नाचे धरा श्रौर गंजे गगन ॥ 
चलनेवालो के चरणोमिं रहती विजय, आलसी च्रधमरा भूमि का मार है । 
उठो जागो चलो रौर आगे वदो ! हार कर वेठनेमे कटोँसारदहे।। 
३२-अखण्ड-सुख मिलने तक ददता से अभ्यास करना चाहिये- 

करनेवाले को राज, कल, सप्राह मे, महीने मँ, वषे मे, इस 
जीवन में श्रथवा ्मागामी जीवन मे, कभी न कभी सफलता मिलती हे । 
सावन लगाकर एक पानी से, दूसरे पानी से श्रथवा तीसरे पानी से; 
जव तक वच स्वच्छ नहीं हो जाता तव तक धोना पड़तादहे; इसी 
प्रकार परम-गति प्राप्न होने तक निरन्तर प्रयत्न करने चादि । 

भगवान्‌ रामने एक दिनम असुरोका संहार नहीं कर दिया 
था, वर्षा के तप रौर शक्ति-सच्चय से भूमिका मार हल्काक्िया था। 
लदमण ने कठिन तप द्वारा सेवनाद्‌ को जीतने की शक्ति प्राप्नकीथी। 


श्रीकृष्ण ने जीवन-पयेन्त प्रयत्न करके धमं की संस्थापना की थी । 
ज्ञान यौर विज्ञान के पी पैये-पू्वक किये गये महाप्रयत्नो का बल 
रहता है । परम-गति अनेकों जन्म के पश्चात्‌, शद्ध होते-होते मिलती दे । 
परम-गति-- 

परम-गति जीवन की सवेतश्रेष्ठ॒ सपलता है । देहाभिमान का 
द्ंधेरा हटा कर ब्रह्यका दशन कर लेना अर उसके प्रकाश से 
प्रकाशमान रहना-परम-गति है । छोरे-से जीवन को महान्‌ चर व्यापक 
बना लेना, परम-गत्ति का लक्षण है । नेसे-जेसे पाप धुलते हें; मोह 
शरोर ममता का परामव होता है श्रौर मनुष्य अनन्तम मिल कर 
सवेमय होता जाता है, वैसे-वेसे ही बह परम-गति के समीप पचता हे 
जिसके श्रगे को गति नहीं हे, वही 'परम-गतिः हे । 

तपस्वी, ज्ञानी, कमेनिष्ठ सभी परम-गति को प्राघ्र करने का 
प्रयतेन करते ह । जो प्रम-गति कोपा जेता है--षही योगी है। 
इसीलिये योगी भगवान्‌ को प्रिय है- 
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तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी भवाजु न ॥४६॥ 


तपस्विभ्यः, अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः, 
कर्मिभ्यः, च, धिकः, योगी, तस्मात्‌, योगी, भव, अजेन | 
प्रजने श्रजैन, तपस्विभ्यः तपस्वियों से, योगीयोगी, 
द्रधिकःश्रधिकदहै, ज्ानिभ्यः=ज्ञानिर्योसे, श्रपिनभी, अअधिकःश्रष्ठ, 
मतः=माना गयादहै, चनश्रौर, कर्मिभ्यः=सकाम कम करनेवालो से भी, 
योगी=योगी, श्रधिकःश्रेष्ठ है, तस्मात्‌-इसलिये, योगीज्योगी, भव=हो | 


सारे तपस्वी ज्ञानियो से, कम्निष्ठौ से सदा। 
श्रेष्ठ योगी पार्थं! हो इस दहेतु योगी सवदा ॥ 
त्रथं-दे रजन ! तपस्या से योगी अधिकैः ज्ञानिर्यो से 
मी योगी भ्रष्ठ माना गया है श्रौर सकाम-कमे करनेवालों से मी योगी 
रेष्ठ है, इसलिये योगी हो । 
ग्याख्या-- गीता मे “योगः शञ्द कां श्रथ अत्यन्त व्यापक ओर 
उदार है। गीता का योगी स्थितप्रज्ञ है। बह ्रात्मतृप्र यञ्चत्तात्मा 
परिग्रह को त्यागनेवाला, बीतराग, कतैव्य-परायण, नियमित एवं संयमित 
व्यवहार करनेवाला, जीवन्मुक्त ओर समदर्शो पुरुष हे । 
शरीर ऋर इन्द्रियो को कष्ट देना तप अथवा योग का लच्य नहं 
हे । ब्रह्य श्रौर जीव का योग, समत्व-योग अथवा अखण्ड-च्चानन्द्‌ प्राप्त 
करने म ह्यो योग चर तप का उपयोग है । तन, मन शौर बचन से तप 
करनेवाला, योगी जीवन को पविन्न शौर महान्‌ बना लेता है, अतः 
ध्योगी' अर हे | ॑ 
ज्ञान का कोष भरा रहने से श्रास्म-शान्ति नहीं मिलती । कमे ` 
के बिना ज्ञान पंगु है। कम-हीन ज्ञानी का जीवन, सुगन्ध-हीन पुष्प के 
समान दे । श्राचरण मन श्रानेवाला ज्ञान, बोभा मात्र है। अतः 
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ज्ञानीसेमीज्ञान च्रौर कम का योग करनेवाला योगी श्रेष्ठ है । 
 कमे-हीन संसार के भार वन कररहते हैँ। दूसरों के सारे 

जिनका पालन होता है, उनसे वे श्रे हँ, जो कमं करते है, चाहे वह 
कमं कामना-पृतिं के लिये दीहो 

सकाम-कमे करनेवार्लो से योगीः बहत श्रेष्ठ दै । सकाम कर्म॑ 
मे मय, चिन्ता, काम, क्रोध, राग, द्रप शरोर अनेकों विकार जीवन को 
द्वाये रहते हैँ । योगी का जीवन सुक्त होतादहे। वह निर्भय होकर 
कतेऽय-पालन करता है । वाधा््रों को सहज में पार कर जाता है। 
चिन्तार््रों की चिता पर बार-बार नहीं जलता । 

वेदो का एक अदेश है- 

“मा पुरा जरसो म्रथाः ॥' (ग्रथवं० ५।३०]१७) 
मनुष्य ! बुद्ापे से पहले मत मर । | 
सकाम कमे करनेवाला बार-बार मरता है, योगी कमी नहं 

मरता । अतः योगी वनना, प्रत्येक उन्नत-शील मनुष्य करे जीवन का 
ध्येय होना चाहिये । 
तपस्व) जिसके लिये तप करते है, ज्ञानी जिसे जानने के लिये 
सबेस् त्याग देते है, सकामी जन रौर कसनिषठ अनेक कामनाश्नों से 
जिसको ओर जते ह, योगी उसे अपने आपने देखता है रौर स्वयं 
वही बन जाता है | 
इस प्रकार योग के साधन श्रौर महिमा का सविस्तार सरल र 
सुबोध वणेन करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय-सखा को योगी बनते 
काच्रादेशदेतेदहं। 
योगी कभी नीचे नहीं गिरता- 
| “उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ ।' (श्रथवं० ८।१।६) 
पुरुष के लिये उपर उठना है, नीचे गिरना नहीं । 
योगी पुरूष, अपनी योग्यता ओर कर्मो से सवको प्रिय लगता दै । 
देवता मौ पुरुषार्थ मक्त को चाहते हँ । इसीलिये श्रीछष्ण ने कदा- 
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योगिनामपि सवषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्रतमो मतः ॥४७॥ 


योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम्‌, मद्गतेन, अन्तरात्मना, 
्रद्वावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे, युक्रतमः, मतः| 
सर्वेषाम्‌-सम्पृणं, योगिनाम्‌योगियो मे, श्रपि-भी, मेनमुके, सः=वह योगी, 


युक्ततमः=परमश्रे्ठ, मतः=मान्य है, यः=जो, भ्द्धावान्‌-भरद्धावान्‌ , मद्गतेन = 
मुभ लगे हूए, श्रन्तरात्मना~ग्रन्तरार्मा से, माम-मु, भजते=भजता है | 


सव योगियों में मानता मेँ युक्तम योगी वही। 
भ्रद्धा-सहित मम ध्यान धर भजता मुफे जो नित्य ही॥ 


त्रथं--सम्पूणे योगियोँ मे मी सुमे बह योगी परमश्रेष्ठ मान्य है, 
जो श्रद्धावान्‌ सुभमे लगे हए अन्तरात्मा से सुमे भजता है । 


ग्याख्या--जिस प्रकार शाख-ज्ञान अर कमम-कशलत। के योग से 
शुभ-कर्मो की साधना होती है, उसी प्रकार योग शओ्रौर मक्ति के समन्य 
से योग पूणे होतादहै। 
भगवान्‌ को योगी-मक्त परम-प्रिय है । "योगी मक्त" बह है- 
१- जो श्रद्धावान्‌ है । २-जो मगवान्‌ मे लगे हुए अन्तःकरण 
से भगवान्‌ का मजन करता हे । 


श्रद्धावान्‌ 
श्रद्धा से अभिमत-फल मिलता दै । श्रद्धा महाशक्ति है। 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 
श्रद्धां हृदय्य याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु | 
| | (करग्‌० १०।१५१।४) 
देवता, यजमान, मलुष्य सच श्रद्धा की उपासना करते ह । हदय 
से भद्धावान्‌ होनेवाले के लिये धन-धान्य श्रादि स्वयं सुलभ हो जाति है | 
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श्रद्धा के शुभागमन से हृदय, शप नी सम्पूरणे शाक्त्यो के साथ 
सात्त्विक रौर उदार भावस कमम लग जाताद्े। सूये जैसे पुर्यो 
को प्रफुल्ित करता है, उसी प्रकार श्रद्धा, कमे मे जीवन मरदेतीदै। 
श्रद्धा-दीन कर्म॒ व्यर्थं होते द्वं अर अन्ध-श्रद्धा से मिथ्याचार का जन्म 
होता हे । 

जिसके मन, वचन च्रौर कमे तीनां एकं तान स्रौर एक प्राण 
होकर कमम लग जाते दै. वही सात््िक श्रद्धावाला है । भगवान्‌ 
उसीको श्रे मानते हें । 
जो भगवान्‌ मेँ लगे हए अन्तःकरण से भगवान्‌ का भजन 
करता हे-- 

योगी चित्त-वर्तिर्यो का निरोध करके अपने अन्तःकरण के 
चारों इवेत अर्थात्‌ निष्पाप घोड़ो की वागडोर मगवान्‌ के हाथमे सप 
देता हे; मन, बुद्धि, चिन्त रौर अहंकार को अगवान मे मिलादेतादै 
रौर फिर वह जो कुट करता है, उससे जगवान की पूजा होती है । 

मन, बुद्धि, चित्त रौर अहंकार जब तक पविच्र होकर सगवान्‌ में 
नहीं लगते, तव तक पाप-ताप उन्् चेरे रहते दँ । अन्तरात्मा मौर 
परमात्मा का योग होते ही विकार्यो, वासनार्रोः पार्पो-तार्पो खरौर दर्दर 
से पीछा द्ूट जाता है । ठेसी अवस्था मेँ किये गये कसै--ध्यान, जप, 
तप; उपासना दि सव प्रकार पणे रोर आनन्ददायक होते हें । 

योग कौ सर्वोत्तम साधना परमात्मा स्थित होकर कम करने 
मेडै। जो णेसा करता दै, उसीको जगवान्‌ सवे-घ्रे् मानते ह | 


= 


ॐॐ तत्सदिति. श्रीमद्धगवद्‌गी तासूप्रनिषत्सु नद्यविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजंन संवादे संयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


५। 
11 
४१ 





हि 











१ «4 (1 ( {१ [+ ५ ॥ ५ [# हि 

3॥ २१९. न. 1.५१ ५, , गुः | 

६ भै ५ ४ ॥ ५ ५८६ १०५ग च 

4 ५ र) - 9९ ५ ॐ 
"8. कै ऋ च कैर | 


हि 
+", # 1 
| ची ~, (4 ५ 
+) २. च+ +न % 1 ॐ १६ 
च कच. „ = क 
9 १ । त ९ च ॥ 


। > >, = 
क ड 


कि 
कय 


क 
























19 
| ॥ 
॥ ध त 
॥ 7 : ^ + 
+ क +~ # ¢ ह) 
त ।1 ४ +. "+ 9) {0 + 01" , # ० #५ 
।* # ` ॐ कृञ्च 1१ ~ +~ ` #। । 
41171 १/1 141 14". 
| # 1.11 0} (1 {न ५\ ५, ५१,।१।४ 1 44 
¢ # 3.१ धः ++ १ #। १०५१ 092 "4 १४१.) १ । # 5; { 
 । । # । ति व त ५) क" ६ |. . ॥१¶। । 4 "क १1१ चै ऋ ४, १०५ * # +, ् त 
3 8 4 । 2 .* १९.१.१५ १५ ` +` १ ' १. ॥ ॥९. "१३ 4 ्। ८, 14711 (# । + नि 4 4 
01000 10 ~ 
॥,। „4 # | # +. १॥ ७१। ५.९ कै ¶ ॥#† 9 ५ |" १6 » ^ ^+ ऋ + 14 । | ११ ५, #॥ 88 ५ 
, कौ: 98 ॐ, 4 | | # 0१. १/9. #' # । 14 १, {1} 1, ।,? (12) 4 १) १५ । 
# # ` ॥ ॥ क ॥ ॥ ॥ । 1! 14 ् # ह ॥ 8, । १ न (११॥, [` त ~! 4 ॥ ~ + ४ ॥ 
(* ,॥ 9 १ 4 ४,१ „1 +५४ ^+, 1, न । 1 4 , 1 8१ च ५१ , ४4. ६ 
त + ॥. 3 * , च # ' + # °, म ॥\] १ / १ # ५ ।॥ ¶ + ' #| 
५ + 4१ ऋ. भे °" १ | 4 .^ 4 ^ १ | १५ + ` 0 + कै ५ 
6४1१ 11 # , ^ 1 व), # 7 भि । ऋ, # ए), 2 7. # 
चै ` ० क च. (च ^ ‰+ 2. ` १,११३.११ ४५ १114... 
४ ४ (| ४, =+) 1 114. ` 1१ ¶ १ (नौ, ४ १९ ॥ 
"4 „१ १,१), + [॥ क शि \ ' वद्‌, # ~ # ११ }# ४. न च # [1१ 24 
। डव 1 कै: १.३१, ५ + #\ °| 4 भ # ` र ॥ ५१ ई |> १4 
। , ^ ¢ १, . (८ भ . ७9 कै 
॥ च । ^ ४४ ' ५3 । ॥ व + # #ई # (१ नि क | । 
ु १३ । # क 9, 4) च 1 =, ॐ 
41111. 01711111 १११६ 
¢, 4 1. । । 4, ३ नरी" ‡, ` १ 4. । ¶ म # 4 । ११३. + 1 . | 
,# इ. ५,११.१, + + ६ )1 ®. 4 ॥ ११ १4 ^ { न, १“ 41 ॥ 
। , 9 # (१ # (१ ; ( १६ \ ५ ॥ ५4 1 . # + रै शै ४ । 1 क. 
| त कै | 4 +. 4. # | 9४ ८ 1 १ #-# १ +} ती । 11 ।# 1. शौ 1 4 +> #' ९५ |, 
त 4 # ११ [ए 9 # 1३१ > #  । # ® = च 
॥ + त ^ ५ ५. 4. न † (१५. 711 ॥ # + ॥ ~ < च, } 
+>; 1 # १2. इ +. ^ १ ५५५ ३ @.19 ^ ^ # 9 ५* " + ¢ 
# # # # 3 1144. १ > कै + + च ; । + ॥। ४ ॥ 
^ 1 $ १ ‡* 4 +". ७, "+ +^ १६ 4 4. +1 १.५१ (१११, ५.४. १५ 
पि ॥ ४ , न कै १ - व १ १ {~ / ~ 0 +. # ~ ०५.११ 9 
९ # ४१ ५ ॥ क 1 9 । |* १1१ १५ ` . की ४. (1 (1१ । 
4: + | +! # + |; । ५4 ज 1, ।} ५ कै # (4 ॥ #' 
र । ५५. १] ¢ ॥ #। ॥ ४, * + ‰ । § । ह 1 #। + 
। । 1 + # 7 ७ , #५१ ध „क # (शर ^^ ११८ १, ४५ ४ ॥4।।। ॥ 
१ + 1. १ क, ४ १.४ द § १, १३१ ए ्। क # ५ + १९०१ $ # & 1 [॥ ^ 4 
क्ते । 9 भै । + 9 । # ११.17 1) ।\ । ॥ ॥ 
# 44 । ५† ¦ # ६. ५1११५ १.५. 1 + 9 १.५ 10.1५ = {444 ॥.,^ ¶ १ 
* / " १५.१६. ौ) लं "9, । +. # # ॥१.९६१,४ ४ „4 8, {4 क । (1 
(1631143 101 +^ ४1 1.13 १ "द न (411 ^ १४१, 
[कि , (31 [१ धि = ॐ, ` ष , " कन क 11/११... छौ १? #॥  # ९. ॥ ॥ | # ॥ 2 „1 १, 
4{॥ ` ०{* १४ # + 8 । ११। त 1 ष त ४ + ७१ „8 १. । + ३, ` # क १ =, ` ५५ 
1 १४ । #, # ०" |} च ॥ १,११ ॥ चं #। १६ ¶ । 8; + 9.११ ह १ ॥ कै + ४ न {7 । 
॥ . 4. # *" ध # १३०, ५२ , ` ३ 4 ३. 9 ११ १ (क 4 ६, + क. 
3, । "च । ५ ^| ` ॥ 1 + #ॐ ५ ४१ ४॥ ५ + ॥ 081 41194 । # "१ + न । प १६ ५ ४ ष ४ क { ह 1१41४ 
५.५9 (, र #. १, ५ ८“ मी#८ 1 4 #॥, ७४१५ ॥ ११ 4 १/4) ५ १, ,१५. । ` १4. १ "भ, त १६1 । >.६.४१ च+ ५ 
1 10 0017 01114 १५.१५.१५१ ४८ "09 4". 0.५ ५.11 न 
 १# "0 | 1 ] =4 क + ११ # 9 * १, + ११ 1 ॥ ॥: ७ । =, 75 # 4 १ + „0 त १,५ । क); ~ ५1 ४) ५ १ १.१ १ +“ ४ + + % 
0» 9 च | ॥ 1 छ कै + | + 1.9.71. 11 9 ११११ +. न, ११.१४1 दभ ¢ १, १६५१. । १0 १.०१ चौ 4१ हः 4.1७ + 
+# ^ ड श ‡ १,१,९ ॥ ‹ (# ७४ ४६ § ५१, + + १ 1 [१ 9 १ + ४. (३, ,# 5 ह; !* ® ;98॥ १, ॥ +, २ १५५ ^.) ड 
, च॑ अचत न # +* १ ४ # ४ = + 2, च ॥ . । #, ## = ^ + ५ ४ १४१ ¶॥ | ~ 
1 । ५ \ % 98 । : + १५ 4 ॥ र १,॥ 1 । # । १ "14४५ +‰& १.१ च । 4, र न क ४ 9, च 4 * ह । । क + १. १. ¢+ ॥ १" 
। (4 ह  }}4 च} । 1 । #0} , च 41. * # ,#' भ ५१८ * + ९/५ ॥ „५ ५५ ४५ ** । ^ ® ^ 44 ११.११} ॥ १, १ ४1७ =+ १। (9 
,# गै" * ५. +^ # ए + ११ + १ १ "१ "4 ॥ . ++ +०,९अ १४ ॥। ५१ ५ + ८) , "4 "4 {४ ४ ४ १ । नं # 4४ ध ५१ 101 ष १.९ १ 
च ‰ ब्‌ ॥ 9 ॥. # । ११५५ क # १ ५। |+ # 3 1 { । | # ब ॥ 444 ।१५१. ॥ 1१ #ै च १ च्व ॥ ७4 चै धी च, = = ध 11.10. , (१1 न 
` न" „ १ 9 । {१ ,३. + ^ 9 4 ऋ) १11. १110 + १०.१.०६ .१० ११५. > ११ 0 4, 16 4 (° .१ ५) ५११५१ 70; 11/01; " 
9 1 १ ॥: १1 + ४" ५ ॥ ¢ + १३१ ॥ 4 % ष “0 # 190) [^ | ॥1.1 । ह; 49 (११, ११८०० ५ कन ॥. #। # ५; 1.44) 
> * +" (व ५4 0. 1 च। १4 ४ ५ ~ क ४" ॥ ०१११ (+ ॥ 9 1#॥ + 73 "9 \ धै न ५ ६ त्री} +, । + मक्‌ 431 ५174 1 19; १९ + इभ्य : 
¢ 00 )1 ^ चै - रीर, [ न (१, । 1 1 ५.१४ 1.1.11 १4६१५ ॥\ 9 ५. ह ^ | + |. न, 04 ५८१ ४ 1 १. ५२५ ५ । १1.१5 क, *२२।। ४, 
[1 च ॥ शि # बै + । १. ॥." च # 14 4 ॥ ^+ {# ० ॥ 1१. ह ॥ #। + ११ ' } ॐ) ब $ # श कि ह 
9 . ^ ८ #: # % 9.9 #( 4 ।५१८० ९ | ७४ †+।५१,१७ ५१. 7 > + १११ 1 ९१४ १, ५८ [0 | १ ५ 40. * ॥०९१ ४. ६ ५ + -4 ।११,१६१ ४, ५६ । 
ॐ ॥ #1 क ११४ (14... ७, ५०१. १६५ १९१. 1.11 4.1 नकि ५1 #4 1 0 # 1१, ^^ ५ 
न 1. + के , #, (४ १,१८.१ + %१ ५११. , #। ॥ ४०५ +$, ¦ + । ६ + 14, ~> वोः + 14, ११ ४ # ११. ६.,१।१।,४५ (134 0 
पि # 1.1 |] इश १४ + ५. 4 १ #.१  , + १४ क्म # # 9) 4 । ` 0} ९ १ ) 1 / 4 + 4 न ^ ४ + |? १ + कनै ॥। ५१). । च । `, । 
13, +*,१ ,‰१ १ * , तती # , १ (१ ` १ >+ # 1# (> {क०.१- क ५९१ १ ब्र १ + ` + ५११ + ८ न १९. 9 "= ०,११.१ ५1 
४१ + 7५ # ४ य ' ह १14, ! 1 ५ 4४ ५ + नि +, ॥ > . ३४ ०५ ११ (4 शी ¶ न जे) 4. (1५१ १0 ¢ > ०} ११ + ,* 9१ (44 4 ॥ (* ॥ र ५- १ 
१11 14114 1100; 1440114 १५११०... ¢. 49211 1011. 
। 7 ¶ ५ 9 [॥ || चै १ # +# । ® {` # ॐ ॥ # ॥ 1 # त = णौ ॥ # +? ९.०) ५, ७१ = +" १? | ति च चै ॥१॥. 0 , न 
7 ष ११ ५ ५१ १ .१। क, ' ॥१ 1 + ४११... ¶,१., ४ = ¶#॥ 40 ,4 ' ' ११.११ ८१९० ११ +¶, ~ । ; + ५ । न ५४४ १.६ कैत # च 
1 | ,* ५. ° :/# | >| ^ च ०.४ १,१११ |, ¢ ॥ 1 । क» १, ॥ि 1 १ । ॥ ५ 7 ॥ ) ५५ ।,४ ^ 1 ४ ' । +] ५१ 1. नि ॥, , 41१ १० [#) 114 ५ ५ ५५ + 4 
+ 14441 11141111; 1.41 1411/144.445:1 (44.041 04.12 
नि कञः * । | 1 त । , 7. 7 9 ॥ । # [व {4१ र १४, +, १ । ४ ( ॥ # 98 ए 
"> १५११. +भ 0. 141१ द 11114441 4/५, 1 1१९५ 14, 06:19 # 1 1/1. ५१५०५ (4/१. । ^+ 
॥ न ¶१। | ॥ ११ # क ॥ ) धि 14 93 [शः नि । छ ‰" #। । # ‡** #+ + ४। त ॥ 9 १९३१ #, ९.१ | + ।। : ९४ + 4 नैषि 6 ११४१ # 
४" व १ ॥ ७१ > ११ ४ ५१ ।°. ४८ १०१४ + 4,११.९ (+ १ ^ 4 (4 ‹ ॥॥ ह +^ ‰^ ॥। । तः ,4 1 1 ६ ¶ {1 ¶॥ ; ` ५। ॥१।। ५ च ` ` +, = + १,१.११४ ` 1 
क क । 9 ` =, ~, नी र १ १,1/ | >` ॥ १३१५१ छं १९ ५ „2 १". ।॥ ¶(। 1412 14111) १०१५ ४११ 1 ११५० क) 94. [५ १) + 10119 ५१ 0 1# + ६,1१.0." 
। । १/0 क । १६५ न+ 6 १४ । | > ५4! ५१११. | ^,..* ५ (4/1; व. +, क 4 ,.५ ^ # + + 04. । 11१1 ..4 च) +} । ५ ५ (14) 144 21 ७॥। ¶, १/1 ११ ।4 
०४१) \,[{ ११५ १३. 1 | ४ ॥ ५५ < &¶ 18? 1 १ ९१५ र । + 1. (१६ | थ, | ं ‰ ९, # २५१4 1 १ ७ । +^ ¶0. १ ५ ॐ +1 (&। ( अ ८१अ) 4 {1५१ 1१)! 04 | 1 १ 11# ६.५  # # 
१,१/,"१ 11/११ ४00 ३।१७.१४५ पर, ५१ 4, 2१११ (1( ^){71111॥. ॥॥ १ 1 १ ५1/71 + ¢ , 1. अ१।१३०१.,४।१) ` १,१९१.०१) । , (94 १।। 11११4५1 1 + *'॥ 
| ‰, 4 > (+, 4111 ५1) ५14 ४1101 11111111 १.१. (4 (10149 (०१4 1 (13114 ११1 ५११९ १,१५९.११ ^. 
' | ऋ +} ४ व न, + # १ १ 9 ७.११, 8 # ४ 1,710.1 + # 1/8, न्रा १,९१.० ॥ | (१.3. । ७ $ । च). 1, 0" 
6 ९ ५। ट :. (ग १ ।** , #। 8 ॥# "व क) # ॥ ॥) ४ #,। 4 1, १4 + १ ५॥ ॥ १,५ ॥ 1, {+ ५ ५ ।्‌ ः ++ ५ १ । (1 १४). । ५। ि ( 1“ 
{7 # न ७१११ ‰^ ॥ 1 +8 (^ {१ [64 १५. 1 ५५ 9! „^ 14, ५.१ # | १३. , +» १ १) ४). । १. ‡। /] # १११९१.१,० ¢` 4) 11. ५। 11.114 ५१1 । *%। न 
॥१,२ ~ 07 त, ०१ ¢ १ # ^, भ र ११, 07711 17. ११ +२५/.९.१ 111, 141 ॥ 4 7 । ४) ॥¶ १.११ १४१ ॥ #{। १15१ #9 ११ 
„१ 1 ^" 4.५ = नि । {५ {** 1, 1११1१1३, ह ॥ ("419 21, 14१4 १" 31 { £ ५," . 0 > ^ १4 {14 +, ॥{ ॥ #51 1 प ।\४११ +} ५१ । 4 १ | 1 ' 
कि) | क धा ¶ १ | ४, त । + ^ १५, 3, }. ८) , ०१ १५.१६ [ज , # 4}. र १ 1 ॥ ५५ ५१41 114) १,१ * ॥ #2 १ १.४ ५, । #+ 1} 21४, ॥ ५१ # कै 4 च, १18 
| न 44. 1१.५१.९११ १५ १५०१५, १०४ 9 १।.४ ०१ न. {**१' 11) 1, . > 114 १,६०.४१ ५॥ । ¢ 8), 4 १, १ १0 >११।१।९ 
१, 21 1 11 ` -*+ , § $ 5 ४ $ १ च्‌ ॥१,* ,१ 4 ॥ १7१ इ ११ । ॥ ४४.१५. 2 1.1 # * 1१ | 14 + 17 + + ११४ {१.९ । क ¢ 8 12.#12{+ | ५ {1 श 1 ॥- 13. | # ^ 
१ 1), ॥। {1.11 । ++ 14१ ` +) > त. „# २। ११५. ^ १ 1119414} 1 ५४५ ९110. अक 8, 1, 1/7 1 1-109-1१ ५ १, श, 
| । (9 एन "४१. १४. ,१,।॥ (१ > 48; । 4,१,१,। ^ /' क , १ (1 1४11१ "4 क ४१" 4 1 00. 7137901" च" ॥ 7.1.491 | १ ~. * 
» 140 ^ [# "(१४१५१ १ शी 14 8१,१.१. कि, ॥, ` १९१ ९४ \ च,०११९ ०, (१५१ . #.1,14 4/ {(॥ 11, ॥,१{ १ । ; 0१4 ४। 41914. ४, ७.१ 7 १] #‰४ १.१ ११५ 
* #  , ॥ १. #।. | ५ क +#1 {१०१९ . इ १० । {9.1 न 1  , १.42 त १२५ {4 १. ४.1 > ९1 1१5 1१ ; ॥ २ 6११ ' ¶4१। {4११ ४ १३. $ ^ (चैन १ नी 
१ #४- >. "१११ क ०, * १३1११ ॥,*9.१। १ # +, क. १९११ +“ 114. ^, , 9 १४ ` ३२११ # ११, ९४६।१,० ॥ 11 (१ ,१६।. ९११४१. ०४ ५१ 
+ + कन ११ ५ { < ॥ 3. # 6} १९२१ प # ॥ # 4 +® "1 ॥ । १५ ## {१ ह 1, । 0 ११ । ५६. #*१ क्र, ` | ,११ # ॥ न । १ ३११ 
| ॥ ^) 4 ' 1 ह ५ ॥ क `¢ 0 ॥ ५] ¢ १/१ + ।१६॥ 4 „4 4 1५ [6 =. \ *१। ` + । । “4, * ६४ ~ 74५41 ¬, २. नि शै ५ ॐ); +>. १५१११ र 
+ ॥ * १ ¶ # #} ^ १ ` ५५। † 119 हि ॐ ५ र. ५, 1 / ॥ ४ | ~| न+ गित " | ५१६१ + } १ १।{1 ` ‰ १ (११ ११.११. । । 
1 ५ च # । ॥ ॥। ४4 [4 | ; , । | ५६१ # । १ । १}. ॥ ॥ $ ब *†< । व ## #१ क ` चचक # - #" ~] {,* § क न तक, ११  : 144 0 | । 
® 1 ९ ३,* =“ = + ५4 4 89 7७! + $ १.4 ११५. 8 1 11 १ ॥ + १११ ४15, "+ 0 # ११, १, + 4 | 4 ५ + १।), {१ ०३१।।। + 41 १ ॥।१ । (+ ५1, ११.९.११ ,१ ५. 4 ४.४ ४८ १९4 
॥ ५ ॥॥ (+ : १ ९॥.* ` ४१4 1,8११.२ ५4 हं १ "1," । [1 ॥ 1 क । [० १94११ , १९ । 1, ¢) ++ *¶, ~ ' (१. $" ११५१ ।।९१ / 
, ५ ५५५ ५/0 [9 | # # १.६ 1 1, १, §“ ‰र 4 १ ५41 ॥ - 11. (1), त 1 +* ,१,११ 0 १ /#६ ११ । ५7१: 8 % {३। 11 =) १,१६ 1 १४११५ +; ११५, ॥1 
~ १ # § | । चै | #0 न | # ॥ 6 त १ ¢ ॥ 1* > ७.३ ३ द, | ६ ॥ ¢ 
ती, 110 १.५१ - ९५ १९५१११० ) ११/14 ५१,.।९ 1, ५५। ११) ;' #* 9 410 21.१११. ५ (1 । १ । ५, + # `+) .( 9/1. 4. 14} 4 ५९९ ५१,१६१ = ।।९ | 
१.५ ०, १११५ 11), १ 4 च); 8 +. न ू + 01 9 7१५ 40 । 9, | #। १ ।# {. १6 । # # १. ॥ ए) ^. 4११ १,१,१1 \। (१ ॥ 
01. | + 1 | #»} 1 ~ क ॥# 1" ^५ ++ + 4 00 ` १.४ | १.३. ५ | . 9 „१8 । १, १ #\ ५५ \०, ११ ११, 14} +" 1 ५1 4१।९। १ ॥ 
10110111 104 1190). ५1110041. षि १0 
१». ^ ४,६।1 १९ न + ; (४६ ५. ४, ५४ (1 - १4५४. [| क 0 १ 4. 7 1 # = # 1 जने १) । ,५१४ # (॥ 9 #\ ॥ 11 9 = (1041 9 41 ॥ 144 ॥ ४१/११ 4 
1.9. = ११ नि # ६ |+ =, 4.0 ५१111110 +न 01. 1 1 +र "७०.1.11 4 6 ' । ॥ 1६.१4९, (+++‰{।{¶ १११६. 4) 
# $ , ("११६९ १.११ +^ ¶॥ 1 । 6 ॥॥ ५ , ॥ ॥ ११ = १ ४५३ वि 0 च, १, तौ ४ कै +, 4१ {4 ११५१ ४,३.६१ ५. , ॥ 
| ध 4 -.# ॥।* १, 1५ # | ५ +; ५, १, ५14; कति + + , ४ ++ +` ' र  . 4. ५ . 1 ४ ५६१ 9 १५१ 10 ४ १ * 1. | (} 1 40 १११५१ १११ 4 ।। 4 
५100411 011.101/0.1114011 14442111 "11114 111 (111101 1१11144. 
४५१४ १.१. > + । । # १ + ¦ “4 | ॥ 0.9 १, |} । 4 । + . १,१। { ४1 १ ॥. ॥  । #) ऋ) । च /' द, & 0 । # # ह, # #'81# । ,¶ $ / (8 7 ५ 
9 च. ०१५ | %१। ॥ 1 (1 ॥ १५४। = # ४ [> ५१ | * #, ॥ ।८१ #,) १११ 1, 1 ५  #। + 3 [4 ॥,१,९। १ । १११ ५* ७.9 + 0, , +. "+ 101. । 
॥ १1. "1411100 11१10111 १५१) 11114 11114 ग्री 11111111 11 441 ८ 414 “१: 
७४. । ५ + + + १ । ज १४ (न १५ १,५५॥ ,॥५ #. (10 14 । ¢ । | 4, ॥ नि ॥ ॥। 11 * (५ । ४१ कै १ क) १0 4 (| ॥ ॥ 1,..१ |, ५.५१ १११ १५ 
00011014 04104); (^+ ।. 1141 1 “111 णः (1911101 १५.101 4 +भ, 81/24. ॥ १#५।  & 0) 
। ,*>११। १ ५, | १, ५! 0, “4 ४. # 1 ++ | 1}. + 1, 95: # ९9, छै # | ७४ 4 ५ 4 1 1६) + (11 ५ #१।।१। ५, छौ ०.१ 14 न ॥ (4 | ॥ । परै { नि > ॥ |. ' ^. ११. 
# (49 1*./ ~ ( (+ १११ +) 551 + प + *भदा ९, ९ * १ १.५०६ ¢ 1 ~) 14 । ॥4 1/1 - ॥ ५११११ | । (4. ॥ + = 1, +१। १.१ । ` च । । च. 
11.110 ५५ श ५११. 194. 49५ 0.11 14... ./१4410)4॥ 1.4 0/141} ॥ | # 41/99 
क ^~! 11 । १ क {॥  ; ११००५ ११ + व) , ६ । ५५ | ५१।.१९ ति ` (1 614 ध ॥ 4 (1 / 4. ९ ¶ चै ०» ५१. + |. 7 #. #१ 4" ५१ 1, ध # 
ू ११ #¬, २१४२ (| -+* 4५  { "कक » {1५ & 1.85 ..३ 4 ॥ ॥ १}, क > , १ 1 , + [१.५ 1. ष, {1 १ १ १ नवि [१ ॥ 
= क, ११११115 {१1१ 9; \, } १14 1194 ४, ,१ १११ 11101441. १1१ १५५२. | 
9 ॥ १ + : ॥ 1431; { 14 ११ # ११) २१४ 06१ ९१ “ र १. ,*#^| ५ 1 | 4. † ++ 4 #4 
च >^। 1 क + १} 4 |}  \ +; (४ ४1} (4. ११ १,१५.१ १४ 4 ॥ ४ । (॥ ९.५ । । - 9१4 
[ (¢` त ॥ १ ५ # ९१५१ ` 1५11९ 1) #"६' 
५ । (4,४९ 14१ [त । ४ }{9' 1 
 । ॥ 1, 
+ १ $. १ 


॥ 
1/1, 0 








